09[. 385 294.3 


800 
॥॥॥॥॥॥. ननवल्यनपशमनपतनभमपार 
25247 











89/% धत्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 

५ +>-०>००० +१०४३णा।] 4९80०शाए ० #0ााधडाशवांणा 

४ मसूरो 

; भाा5500राए ; 

पुस्तकालय ; 

! [874॥२ ४ | 

नल । 2 5 ट: (। 

; अवाप्ति संख्या दि £ 
4॥८९८९5४०7 /४०५ _ >अचयेओ | / 
वर्ग संख्याध(- ००४०५ | 

| (८55 /१०. र ७.) औद 2०८०४ 24१4-43 ४ 

ः स्तक संख्या ४ 
0, ४०५ १2५ ) _ /£ 


८४४::४४४:४४:०४:४४-०७:४४:४४:४५४:४४ :४४:४७४--०७४४७४४४४४१४५४:०४ 


बोद्ध-संस्क्ृत- ग्रन्थावडी-१२ 


छिप्वताओ #डिद्याशंदत 655०-०0, 42 


खबवंत॥78४ 3६285747 72४४5-- /१०., /2 


30790॥0 477५ ७6४५ ७ 0२ ४ 


07 
5/6।])7:9४ 6 
शत पी6 (7णाशशलात्िए शि्ोीद्ध 
(2 


0॥२५4३४७॥८ ७॥२५/५ ७7" 


(६724 69 
97. 7. ।.. ४७१॥॥2९ ५ 


?ए08,8मप्त570 89 
बलाऊ शाततता 5 (बछ७ा।ा 5 
098 


705-(>7"32002(6 5७065 270 ८5६४० ॥ा 55 6 ,७थ7गया।ई 
[24/राधाए9 


4960 


बौद्ध-संस्क्ृत-ग्रन्थावडी-१२ 


जान्तिदेवविरचितः 


बोधिचर्यावतारः:। 


प्रश्ाकरमतिविरचितया पश्चिकाख्यव्याख्यया संवलितः | 


वेद्योपाहश्री पर शुरामशर्मणा 
छोकश्चच्यादिभिः संस्क्ृरतः । 


मिथिलाविद्यापीठप्रधानेन प्रकाशितः । , 


शकाब्दः १८८१ संवत्‌ २०१६ ऐशवीयाब्द! १९६० 


€+%ु# ला #४5 रिगंक्आार हाव) 66 ॥ढढ, 04867 #6ांद, का 2047 धहादां स्‍00-उ8 ० ०॥ /2 42077८० 
बी: 35707; 224706824, ०7 /#77-#व.क्राहएफ रपश' खंह दव58, क्‍ी04 0778 ० 24, 0, ९ 
29, 20,000 /# ०च//क9 न्वा४ग बव 70, 2697० 2847 ट्व//0- 


376 हा 6085 ० /7_&वदावा0ह दावे #704;2६08 ० #65 #0/६7/९ #द6 0668 ॥7४४ 
06६ ० 6 उच0ए7७/707 #द्ाव(2 #द्वदशव॑. 66 ॥/॥6 ६ै5/047 0०/ ॥॥8 ॥75/0/%४/८ 
गाएंए 82 #6 (0ए2/फद॥#४. ० वाद ( 4478089 ० ३८४४९: 
॥ह80द/०) दावे (४॥/॥४/4०7 4०75) 606 ॥/72८ ७/६६2 0 947 


एफंबाल्त 0ए 7.2ज5फांएथं पिा8ए७॥ 074एत8४, 80 ए८ का १8 89287 27258, 
46-28 ८0]7028४ 506७६. 8077799 2, घाव एप ४घ८टत %॒ए 07. ?, 7.. ५७०५७, 
लिए फ्र6 777९० ० 70078 ॥750ए८, ऐब्वोए)द729, ऐ0७7५ 


अनुक्रमणिका । 


फऋठ)एणपठर 7४ िषरतात8प ४७) ्रीफणा 
03 737॥४ए7५१058 मी न 
१ वोधिचित्तानशंसः .. «-«« 
२ पापदेशना 
३ वोधिचित्तपरियग्रहः 
४ बोधिचित्ताप्रमादः 
५ संप्रजन्यलक्षणम्‌ 


६ क्षान्तिपारमिता रा श कि 
७ वीय॑पारमिता का जे हे 


८ ध्यानपारमिता 
९ प्रश्ञापारमिता 
१० परिणामना प्र ५ 33७ 
प्रथम परिशिष्टम -- 
ह्वितीयं परिशिष्टम-- 
टीकाकारोद्धतानां पद्मानां सूची .«- 
तूृतीयं परिशिष्टम-- 
अनिर्दिष्टरग्रन्थ-ग्रन्थकठेना म का नां गयांशानां सूची 
चतुर्थ परिशिष्ठम-- 
आचाये-ग्रन्थ-शास्लनादिस्वी . ««« का 
पश्चमं परिशिष्टम-- 
टीकाकारनिर्दि छा्नां महायानसूतच्रो द्धशणानां खूची 


पा 


जप 


श्र 
३७ 
3७ 
"0 
८९१ 
१५६ 
१३६ 
१६७ 
२८३ 


२८९ 


३०९१ 


३०४ 


३०७ 


३०५ 


[१९00)॥000९ 
],. या पर! 


पुप्ता॥ 937९ लय णी किगरपंतटएड 906/७८७/३/७एकऑंदा७ (8004 ) ४25 
गिड: >70प्ष्टा। 0 पा ग्रठांट€ ० इटीठेबाड 077 पीट रशिपष्डंधा) 5टातंवा: 
ीाइएट फ था व्वातणा छपागआइ7ट्तव ॥7 एल गिपडडांधा (ललानोें ][०प्णतों 
29णंडात, 7ए७, ]889., ॥0 एड 23520 ठ7 7८6 प्रवकूढठावल्ा ६5४. छगांटा 
66 3एथोवदो2)6 पा रिप्द७घाछ७ ॥0 धार स्वाए'. 7५० 7णट (६४४. ० 0८ 
9976 (९5 एटा डपशडस्वुप्थाएज़ 77०८6 ॥ 76 छाछं7ए्टवृप८ पिव्ाांएतथं८, 
शिब्ात5, जिटरएशाउडुबा। 78, थावे फप्राग्नरणर्पा 98... पकलए छाल पष्टत एछए 
[,.0प्रांड 46 8 ४०6८ 90प्रडशं), गई वा गांड €दातता का ३०शा2ए इटान09( 
(96९ 99 दाबफादा' ० पीट (८४५ 2858 टी 25 पार (रा बाते ८<०माधाटाबाए 
णी >?थुीडिप्याबाबायड कातिल वंत्र गांड जता: मकाबंताहंड॥ट, 228 ८६ 
जाबाॉटबत८्ण 0०. 4, फुफालोीटड, औटक्‍वेंटाग्रांट, गाव ,पटव2, 4,070067, 
898; ॥6 ४४0 फछुफजीाडाटत धार लय बात एथगऐवक्‍ीछा वा ॥2टएशाउएुआ इटान09। 
णज फट ४. फ्रागट दागए(ट5, | पार क्राषाठधाट्ट8 वराठता29, (४८०पौ८०, 
902-4, (? गा धार गाबाएाए ), 7पा तीट रकांणा 8 8ग। वाटण्ाफ़ोटाट 
छ€टबपडट पार एछझ०्गांडट्व 2छ9एलावीड टण्रांगंगांगहु ग्रांड्शंगए छण0पंणा$ 0 
पाल ६€डा ए फकछेतवार्णफ्रप्दाताब बाव॑ धार परफ़लशा पफ्थाशएंवंणा 0० 
एप, 2४ री 258 णीलाः पडटपिं जावे प्रष्पवों वधातवेल्डटड जागांटी. 47८ 
लाग्ा8८टतंड28 0 5 क्ष्पााण5 ट्ताप्रठठ3 णी ऊेपवकांड एण+:३, ॥2ए८ 
0 एटा इटला धार गार्ञ॥ छा थीट 929, धातव जट 00 70. रछएुलल पिला 


390 0702८7. 


रक्त, परकरटकाट, 70 एड चवेल्टावंट्व 00 फगेपतट धार 28094/60०७५/०- 
"कच-क बाते 26% वा] पीढ एछाट्टाा इल्यॉंटड, 4. धाठप्ठा। | जाग्पात 
एप 6 गांडशंओअहु 900073$ 0 पीठ €ड था टब३४ वा टं। छ9/०0ए०० 99८९, 
एप 2०9ए2ट 0प६ ८०07्रौटताए पीट ग्रांइशआआह ए00 0 फैट एकावद 
शंप्राल था 48 वंफ्रेटग्य ऐ्ाडैवााठा 67 जा व8 डिथाडेदां: +25003007. 
[ ४8०८, ॥0०थ्रटए८०, 346८6 धीा€ प्रष्प्थ् 73८5८४ ० एटा525$, ० पृप0णाथा।075 
 एट52ट गाते 97056 का पोढ टकागाशलाबा'५ +8९८८( (४0 पाला इ0प्राटट$ 35 
च7 35 [00596 पु०0०त2/९, था 3 ॥50 0 डिप6क्‍4क॥यां$४ 9788 4'07 जाट 
लााबटांड 6 (4६घ्टा) 38 बा 7स्वृपा'दव [0 प्रा4६९ पल व्वांत्ता ८07८८ 
बाते 072 प्रडटफिं (० परी 7टकवैट:,. 76 जएब१5 2380 वंल्टंतटत (० एप 
र्ग्ााशा 2 गरल्श स्वांएगा रण न्गराविटएन5 09868077४000॥/6 70 ९ाए८ 
ए॥्लिशारटड 0 पगऑं5 ए९णश ल्वांधणा जा प्रोट कटा: छठ, जाट (5 
70५ 9प्राी)॥॥८व 35 557 . ४०. . 


फल लए पार 2ढाद 0ता पर परिडा लंशा टा98902ट5 $ 99520 
०7 2 आपए्टीट ४, ॥ िटएथॉ2ट४८ 5८०७, ग्रागधाए जि णी छांगा 4एट 


रा 0प्राएट4ए९5ए47५ ४५ 


ग्रांडडग॥ए,. 4 ढातेड जगा पीट भय दागएला, ग्यव त068 ग्रछ एगरांश्ा 
००क्ालांबाए णा पीर 7070 टागू/ल',.. #0 पाल भरा दागएलः जोदा 
ए6080फशरांट्बाए 45 एलए वगएऊुणाधा, गातगीलाः ६5, गा ांएाओ इटापए 
98 बए्ब्ीवबी06€ गाव गरब5 एल्‍टा पश्टवे फ़र ?6प्षथ्मा), 4४ 0०76 ६5. 
णी 0८ एगर छब्ड5 7णिप्रातव जा गाया इटा090, 4 फाॉंटव प्राण एटड, 
8706 4 ८7८ (६0 ॥)2४9)रयाए3, (0 शिव 6प्ा एज इटकाटीा टांपरटा' ॥ (९ 
ल0्पा79-शंतंट 6० ॥ एल रिशआ 7॥ए99, 7 3 522000 ६. शव ए2 ४४706 
इटा+90 ००प्रीव छट ४३८९९ 9 शागा5, फैपा॑ गा एथा70.. 4 27, ९7९07८, 
फ़राशाएु 070 3 7. ट्वागणा ण शां$ड गाएणाशया छठ, गरगर 29०05 
॥ 6 ६८5५६ एस ॥706#0/९७7०ए/क/हफ'छ, गये बततांाए पडटपिो 77क्‍%०८४., 4 ॥9ए८ 
70 2(९०7०ए७०१० ६0 शाएट 6 एटा फ्थाडेदां0ा 0 रश्चों गए णा एटाइ25 
ण 76 ८डद जराहशार€ ॥ ए३$ ग्राइडाए, >2९टबप5८ पीर (९४८ 0५ ॥8ट८ॉ 5 
एटएए प्रतलंव ग्यव ग्रागु)9०, गाव डाग्रात5 वा ग्र6 ग्रल्टव 6 8 ८०्यागरशाथआ'ए, 
बावे 50 72टटगप5८ 93 पा ६७०5 ० पीर ट्ायाशलागाए 4$ बएश्ोतबो)2 67 
]८ 99. ठागकश' शीाल्ट ग्रल्टव 6 28 रग्गाशल्ाथ-ज 45 लि फराठ४,. -7 
089>अथ्यवाड ४७४, 4 ॥2एट एाएला +>षलिटाटटड [0 व'फटॉगा एथ्यडोबा075 7 
व्य|ंपाः बणव ि्यायुंपत ० पाठ5८ ेद्रापज्डा93 डराड$ टाह्व गा एथीएम 077 
“6 (४ल्‍07फॉटाट (रा 0एप्रट ण गएछठलाग्य उेपवतवांड (दाग? ऊउपोााडइाटव 
एज ॥(0क्ाठाप ््रद्ान एशापटःआ5५, 5७0०, ०90१०, 4984, 35 70 ४८ 
९०3८ 0 आंग्राक्रा' [९ टालवे वंत हंतइतबक्ास्कल्टव्यु/कक,. 54 णा6 णीं (6 डगत25 
लापटव वर 88-07 ७९2८/७6 बाते ?ढछाह्#छ दाट फजीगगारत (0096 76४क5ठटव 
 ऊद्थाडद: ब्यव काटापव्ल्व ब्च 8 एणप्रायट व्याप्रेट्व व्वा9फद्ला।95प072- 
8वा2073॥9, ४०). ॥] ॥ प5 527८5. 


0. एणगतव बए०पा पार ट्ागागलाबाए टब्ोाटव शढाए#ठ णी एशु9- 
दिद्वागादा,.. 7# 5 एटटा इॉंबाट्व 0002८ पडा 0 75$ 700 3एथि्व02 07 प८ 
0% ठागक(का ण पार #06७०%१/छ७८/ता'क,. था परांड 20रार्टांगा 2एठप्रडग्नंत 
एटाशथा78: “(7 पार 400 टागफाट' ० प्राट 23ए०६9, #/०८ ०७६॥/०८७/४४९०४४४४ 
ए १एहला 28 766०७" 6०७७६/४८, धाश'ट ३8 70. ८०ा््रटानका'ए ऊफ एथुिग4- 
द्द्वाधादा।, ए0फछष्ञा इटटाड ० प्राय एव ाट ढपगीलाएंटॉए ए ८ 
[00 दागूण/ढा रण ऊठकांटब्ाप्रकशक्वादा६ 48 वेंग्प्ररणि 0 वृषप<गार९० 
ए९टन्पडट शश्ीक्कनाधावा 48 700 2ठाग्याटाल्व फणा ३. 3३ प्रांगगट 
प5ड 353प्रायऊञा07 75 गर56 ]पषथत, का फट गर 94०९, थो 7)74%ुलतवंटा 
3६88, ( 200प  $ गा गपाएरल ) ण पार डा णी 20द080%79/560%660% 
टग्राँथा। गांड टाग्ए/ल'3 3९टणावाए, पीट ट०ण्परांटाड ० फधा। टागएटल- 
276 770797फए वदद्ञाट॥# जांफ, 0 गरबएट 8 टी056 72८८ (० (० 
ढण्ाटाड एण पाल ०गाटाएकं।ड काब्ऊथ' (9फ ) ण॑ $&868007४0046/6. 
पुफ्ांड 38 इपर्गिटादगए [0 छ970ए2 प्र _०ण्गागतणा #पांत्रठष्ताऊ ण प्रट5८ शरण):3; 
बाते 4880ए 6 2068९ ण प्र6 इ्पॉजुंड्ल-आबालः ज्रांपरि पट 90 टाबएपा 
पा छ30क्‍ाटब्वाप्रदेएद्कादा4 ॥0008. 780९0. ब>"फॉ आते इप्रतेतवका, प्न७ 
06९४7 खा 007 एछि 6 400 दागए(८7 $5 2९एथां।७0]८. 


[फर0000७ए०४७४ हि 


॥८ प$ क्‍या] एंड पृषट्ाांण ती शिबोेद्रोदद्वाक्रा907 20तरातला- 
पाए 7076 टी082ट7ए बात 3 90 पिल', प्रफट €हुऋ ण पा८ ९८णा्राराआनवा'ए 
० राई लछाशा टॉग्फॉटाड 48 था 0०८ ग 3 872८ 'पिटए० ८5८ ४४- 
भाप 3 08९ प्रप्राएल ण 9 प्रांड्रा।ए, फट शिद्वंधां!। ४३४. ४7ांट) 
८०ाथाएड गाए ४6 90 टा9१फा९- इटटाड (0 ऊँ दवा 77009८704८॥६ ५५. 
बात 2 धर ८0फॉटाटल का वॉइटा, वरफीड ट०क्गामशलाबए 0 ४6 9 
लागए'ल., 700 7 सटएवॉ८5ट गाव शिवाएा। १४५,, ॥98 ग्रा।.0वंपर८/0ए 
वाए०टबा0्प्र डधार935, शांति, पर ॥/ ०8४ गाट्टोए 8 टणाप्रापनांगा 70 
र०ण्गधटांद्ाए़ 07 धा€ गई लंएता टागए05, 35 पा९८८554"५ बाते ठ5प्रा 0 
एस्‍2८९. 7ैप्र 07 ट०ठ्ग]ल्टापारल, प्राकर्ाठट, 3 पथ शिव प्िटद्वाब्ाावबा वा 
७006 गी$ ००्गागरटांद्रा'ए 07 पीट 9४, पा घराठ्आ ब907थ॥70 टा99027 47 
4906/7९%४'॥द्दाद<ढ, 7व 250 ॥ पटटतव ० फ्राटाफुटॉबाी07, 85 एटलिटाटटड 
(0 ए42०5 443 बात 449 (गा ?70प्रडग्जायाड €्तां(ण ) डप.्ट8८४.. 4, 27८07८, 
हलि्टी णा इप्राट एा०गणपातवे ऐाषा शिव्योगटक्राणयादा शिडा छएी०ण6 पा5 
८ण्््राश्रां्र'ए गण पर भा दागु/०, गये 354८4 (४८ इ्चग० [0 5 लंशा। 
लाबएलशा$ड ना 2 बांटा वत86,. ग्न्‍घट 40फ टदाग्एाका 85 70फ्रागए 
॥7707थ॥॥ एगरी08%क्गरटब्ोए, बाते _लाठटट #€ 4श7ाण6८व 70 थ०ए०ऐल-, 
[ 5८९, पीलार0ःट, 70 [प्रशाीटबाणा िः रए0प्रन्‍श्ाड एंस्ण (प९४7०पएाए 
बट 3प्राट्ालाएओ एल 40॥ कग्फाकल एण फल ट् 0 फ्राट एए0पाव 
परी शिक्यरक्रेप््रा्रा]40 तंत )7र- <ठ्मग्रागाला णा ॥. (07 पीट ८एणराफ०7५, 
वार 5 ९एशंविद्याट्ट ढलाठ0पर्टा) [0 एछ70ए९ 45 बषगल्यादाएफ गा 76 2०८३ 
बात प्रा बछ2 ण फ॒ोम्रसक्षात्रत90, 35 7९ +्टा5 (०7 एग९2८ 37 ० 
ए0प्र<शाड ट्वाएणा ग्यव ० 9१९० 48 ० ४ #'€इट्या रकथा0 ) (0०0 2 
ए275८ ० (९ 000 ८9०9(2/ 97८०9८८९ 709 यद्दक्ष्यति- 


आकाशस्य स्थितियौवद्‌ू यावच् जगतः स्थितिः । 
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यावदाकाश निष्ठस्य निष्ठा लोकस्य संभवेत । | 
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णायंदा 2072890705 शांत 2 20९ाए ० (एं6 270ए९-टाटव एटा8८ पा 
पीट एणकांतए 5 वुणांट वर्विठाला, बाते परशा८ट८ वशस्‍्ष्यति टद्वात॥00 7८ (0 
97 8686॥00006//6, [, पालाटगणट, 522 70 76€98807 0 (घ0प्र2: (८ 
बपधाटाए्ंला।ए जी घाट 409 ढतागएलः रण पांड उणा: जाता प्रापड वांद 
लिया था प्रांट्शाबों टाबएला' रण 000००/9७06(द/'6, 


पृफल 80क्‍फ॥्रांट्ा'एद्वप्३्ा8 "गेट 48 00ला 220 804ग5280ए2४९कफऐ- 
एव 7 79८7, 45 छिपातव सधब्दाडशैबाल्त की परण्णुंपा। (7 7४०. 887। ) 
एफ $97एशथुं7ि११९ए० ध्याव एटरशंडट्व एफ जिग्रपराबशीफगगता'8 बाते >प्रायव- 
दाततं, ॥0 48 250 7006९7८९ 7 (परंप८४८, 566 ऐिद7]0 4२०. 4394,_ 77८ 


4 ]309प्राएट0»४४४ ९७१ 7४ 


एब्ास्‍द्ि जी कबोविस्वाथायवा 45 जी50 तठिपावे फ्गाशबाट्त के परण्यांपा 
(' [ए०. 8872 ) एए #प्रागगातोली, गया३ धधाईशन्ांणा टण्रॉशि$ड शो (९ 
0 लाग्फझॉटड ती ऐथोदि, जोर गाल श्र टागफालशा वं5 बीड50 एणिपाते 38 9 
टायर 7060 का वश्यांपा (| 7४०. 38876 ). एश्छट 45$ ॥50 ३ 37एुथ? 
ट्ब्यॉल्त ्टइकण/कात छेए. ऐरमंपट्थावा3, वछछओलांड ए शादी 7८ 
लछिपाते 7 पा ठएएवों चारा बाते का उायुंपा (77४०. 8880 ) बात 
(९ए एटा पड़टते फ़ए ए?6प्रकश्जा.. / यआपैएशआआणाप ०७ भर 805७, व्थीट्द 
स॥॥तका ४6 गा फींजि४डंड एटाइटड 78 फाल्फबा'टवे फ़॒र सिद्या])॥85)9 छाते १5 
[0प्रा6 फ्वाडोतालते ग्र वंद्या]पा एड 7फछणमाईवायईीए 6793. ॥ 2क?ट्था'5 
प50 धार 7906६ एड एलए [90प्रीता' या पीट 40 एाटाड गा ठप्रतेवाांद्रा. 
त कतंवाधंणा, फीलाटड ज्ञाए इलएलातोी ताला वैेल)$3 का फीट 2ट0/लटा 
पागवेटाडत7तागए छा 6९ ([€९( इपतली द$ ]ज्ायक्रवोाड और: ००/९८६८//१४८९९५८६, 
(2077 ७#0/6र(रहा///6 67 9 कागुू॥ला गाए, 6 77/0३४/॥/त /४/६/४0+76, 
गाते एताए-0टवारत शिरड़ातड शिवा... ॥ ट्यॉडलाटट का पराएएॉगा ता 
एदाफनिटिवात्षातशा व 8 0ठावाशाला।शाए गा शत तावालाः 5 8 इ्ुबात।र छत 
006९5 (0 [90ए८ गाए चड़प्राए।वणा विधा कील एशत(९ वा किड। बात बततंटत 
टठागालाथा'ए ता क78 लत तलावफालड व्िहा वात छाटाइिटतव ॥ 0 7॥937 
07 6 90 टाणु)(€'. 


वाल छठवाट्य्ाएग ए्तापत ब$ 9 एल छए05फर्पांचए जरत्ोर बागाणाएं प्पा0- 
एटा इटातद्वा$, टीएएड छा ॥5 तैल्प्रणतगाया टवायटाल जांटा 8979८व- 
टत ॥0 शाला ग्राठ॥, 744 ०४३ फ्वारंदाल्एत गरा।0 एशाटदा ए2ए रि0परष्ञ्ा), 
शि्वाए5, 902; छाती द्वो50 09 4... ाठ!, रित्वाप5,, 40:20; था उजाए।5ई॥ 9 4... 42. 
फद्वापाटा।, 7.0ात0ा), 4909; ॥ (लाया छएए 4, उद्याग्राव।, ?9वटफफणप), 
928; खाते का वीधाता उछरए छ. वीपटटा, गरठवा0०, 4929. 47४८ 6८ 
जीव्ाफरावात्राव +ि05तत)आ ाईताटत कै वा।ए ए्तुवाया खाते फिल्ातातगतग, 
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छेशज्ञेयाइतितमःप्रतिपक्षो हि शुन्यता । 
शीघ्र सर्वज्षताकामो न भावयति ता कथम्‌ ॥ [ 3( ५७ 9.55 | 
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प्रस्तावना । 
१ संहिता 


शांतिदेव की रचना बोधिचर्यावतार ( 30./ ) का मूछ पाठ रूसी पौर्षात्य 
पत्रिका झापिस्कि-४ ( १८८५९ ) में रूसी पंडित मिनायेफ द्वारा प्रकाशित संस्करण 
में प्रथम बार विद्वानों के सामने उपस्थित किया गया । वह तीन अलग मातृकाओं पर 
आधारित था । ये मात॒काएँ संपादक को रूस में उपलब्ध हुईं । और दो मातृकाएँ बाद 
में बिब्लिओयेक नेशनेल पारिस में मिलीं-देवनागरी ७८ और बनुफ ९८ लुई द छा वेंली 
पूसें ने नवम अध्याय के रोमन लिपि के अपने संस्करण में तथा ग्रज्ञाकरमतिकृत पंजिका 
की संहिता और टीका में उन मातृकाओं से अपने ग्रंथ - (3प्रवेवष्रांडा॥०, ॥पत०४ ७०४ 
१४०४०४७ए5, ए०!. । ब्रुसेल्स, अकादमी, और छुन्नाक, लंदन ( १८९८ ) में काम 
लिया है। पहले नौ अध्यायों का मूलपाठ पंजिका के साथ उसने देवनागरी 
लिपि में ( बिब्लिओथिका इंडिका-कलकत्ता १९०२-१४ ) प्रकाशित किया ( हाशिये 
में (» से उछिखित ) | किन्तु यह संस्करण अब तक अधूरा ही रहा है, क्‍यों कि वह 
प्रतिश्र॒त परिशिष्ट, जिसमें बोधिचयोवतार के अनुपलब्ध अंश तथा पंजिका का तिब्बती 
अनुवाद समाविष्ट किये जानेबाले थे, तथा अन्य उपयुक्त साधारण अनुसूचियाँ, जो 
उसके बौद्धम्रंथों के संस्करणों की विशेषताएँ अक्सर रह करती हैं, अब तक अग्रकाशित 
रही हैं, और उनके प्रकाशन की आगे भी कोई संभावना नहीं नजर आती । 


जब यह तय हुआ कि प्रस्तुत ग्रेयमाला में बोधिचयोवतार तथा पंजिका समा- 
विष्ट की जाएं, तब में यह सोचा कि संहिताके अब तक अनुपलब्ध अंशों को उनके 
अपने स्थान पर रख दूं, किन्तु पंजिका के अनुपलब्ध अंशोंको उसके तिब्बती अनुवाद 
या संस्कृत पुनरवतार के लिए छोड दूँ । छन्दों की अनुसूची, टीका मे उछिखित गद्य 
ओर पद्म उद्धरणों के मूल स्थानों के यथासंभव अच्ययावत्‌ निर्देशों की अनुसूची, 
उद्धृत बौद्ध सूत्रों की सूची, तथा अन्य जानकारी जो कि किसी संस्करण को प्रूणेता 
प्रदान करती है और पाठकोंके लिए अधिक लाभकारी है, मेंने प्रस्तुत संस्करण में समा- 
विष्ट की है । शांतिंदव--प्रणीत शिक्षासमुच्चय का नया संस्करण इसके पहले प्रकाशित 
करना तय किया गया ताकि इस नये संस्करण का उल्लेख प्रस्तुत प्रकाशन में किया 
जा सके । प्रस्तुत प्रकाशन बौद्ध संस्कृत अंथमाला-क्रमांक ११ (9887' ४०, ॥) 
के रूप में प्रकाशित हो रहा है । 

पहले आठ अध्यायों पर पंजिका का मूल पाठ नेपाली लिपि में उपलब्ध एकाकी 


मातृका पर आधारित है, जिसके अनेक पन्ने गायब हैं | नवम अध्याय की टीका ही 
उसका अंतिम अंश है, दसवें अध्याय पर टीका उसमें नहीं मिलती । नवम अध्याय के 


ऊऋाए यबोधिचर्यावतार 


लिए, जो कि दाशैनिक दृष्टि स अतीब महत्त्त रखता है, दूसरी हस्तलिपि मैथिली लिपि 
में उपलब्ध हुई है । पू्से ने उससे काम लिया है । चूँकि मैथिली लिपिमें एक मातृका 
मिल गयी थी, मेंने दरभंगा आनेपर राजग्रथाठय में या कहीं जनपदमें अन्य हस्त- 
लिखित प्रति प्राप्त करने की भरसक कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली । अतः में 
इस महत्त्वपूणं रचना का नया संस्करण बोधिचयावतार के अनुपल्य्ध अंशों को 
जोडकर, उपयुक्त अनुसूचियों के साथ प्रकाशित करने जा रहा हूँ । जहाँ छोकोंकी 
पंजिका का तिब्बती अनुबाद नहीं मिला, वहाँ उसे पुनः ग्रविष्ट करने की कोशिश मेंने 
नहीं की हे । क्‍यों कि मूलसंहिता ही इतनी सरल और सुबोध है कि उसके लिए 
टीका की आवश्यकता महसूस नहीं होती, और इस लिए भी कि नवम अध्याय पर 
टीका की आवश्यकता है तो वहाँ वह पूणरूप से उपलब्ध है। पंजिका में उद्धृत 
महायान ग्रंथों के तंजुर और कंजुर में जो तिव्बती अनुवाद ( तिब्बती बौद्ध धम्म ग्रेथों 
की समूची सूची, टोहोकु इपीरिअछ युनिल्हर्सिटी, शेंदइ, जापान १९३४ ) हैं 
उनकी तरफ मैंने अंगुलिनिर्दश किया ह, जैसा कि शिक्षासमुच्चय में उद्धुत इस प्रकार 
की रचनाओं के बारे में किया गया ह। शिक्षासम्रु्चय तथा पंजिका में उद्धृत कतिपय 
सृत्रों का पुनः संस्कृतीकरण करके इस माछा के महायान-सूत्रसंग्रह, भाग-२ में समा- 
विष्ट करने की आयोजना बन चुकी हे । 

प्रज्ञाकरमतिप्रणीत पंजिक्रा के त्रिपय भ कुछ कहना चाहूँगा। बोधि चर्यावतार 
क दसवें अध्याय पर टीका उसमे नहीं मिलती यह में पहले ही कह चुका हैँ। इस 
संबंध मे पूसे का कहना हँ-“अबतार के दसते अध्याय-जिसकी विश्वसनीयता 
संदेहास्पद हे-पर प्रश्ाकरमति द्वारा रचित टीका नहीं मिलती ।” उसका मंतब्य है कि 
चूँकि प्रज्ञाकरम तिने दसवें अध्याय पर टीका नहीं लिखी है, इस लिए उस अध्यायकी 
विश्वसनीयता संदिग्ध या रचिंय हैँ । उसका यह मंतब्य मेरी राय में उचित नहीं 
है । एक कारण यह है कि वोधिचयावतार की छगभग पॉच अछग अलग मातृकाओं 
में दसवाँ अध्याय विद्यमान है, और दूसरा कारण यह कि शिक्षासमुच्चय के अंतिम 
( १९ वें ) अध्याय की विषय सामग्री से इसकी विपयसामग्री ठगभग मिलती जुलती है 
या उससे अधिकांश में समानता रखती है । इन रचनाओं की एककतृकता सिद्ध 
करने में यह पयाप्त प्रमाण हो सकता ढे । अंत में यह कहना है कि नवम अध्याय 
के अंत के साथ ग्रेथ की समाप्ति अचानक सी लगती है । दर्सवें अध्याय का तिब्बती 
अनुवाद भी उपलब्ध हे । 

प्रज्ञकरमति को टीका को इस समस्या की हम जरा बारीकी से ज्यादा छानबीन 
करें | पहले आठ अध्यायों की टीका का पाठ एक ही नेपाली हस्तलिपि में विद्यमान 
है, जिसके बहुतसे पन्ने गायब हैं | मेथिली हस्तलिपि जिसमें केवछ नव्रम अध्याय पर 
टीका है | एक अलग ही मातृका दीख पडती है, और वह अपने में प्रूण रचना माद्धम 


प्रस्तावनां | की 'अ 


पडती है, नेपाली तथा मैथिली दोनों हस्तलिपियों में नवमाध्याय की यह टीका 
प्रास्ताविक वंदनापरक छोकों से मंडित है | यदि यह टीका पहले अध्यायों की टीका का 
केवल प्रस्तार रहती, तो ये छोक अनावश्यक तथा अस्थानस्थित से छगंते | अतः मेरा 
निजी अनुमान है कि प्रज्ञाकरमतिन नवम अध्याय पर पहले टीका लिखी, क्योंकि वह 
विषय तथा अरथनिधीरण की दृष्टि स बोधिचयोवरतार का सबसे महत्त्वपूर्ण अध्याय है । 
पूसे के संस्करण के 9४३ तथा ०४५ वें पृष्ठों पर के उछेखों से भी यही सूचित होता 
है | अतः ठोस प्रमाणों के आधार पर मेरी यह मान्यता € कि ग्रज्ञाकरमतिने पहले 
नवम अध्याय पर टीकारचना की और बाद में पहले आठ अध्यायों की टीका के 
साथ उसे जोड दिया । दाशनिक दृष्टि से दसब अध्याय में कुछ भी महत्त्वपूर्ण नहीं 
है, इस लिए उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया । अत एब पूूसे की राय कि 
प्रज्ञाकरमति की टीका के अभाव में दस अध्याय की विश्वसनीयता चिन्त्य है, मुझे 
तथ्यपूण नजर नहीं आती । उसके विरोध भें काफी सबूत मिलता दे कि वह अंश 
विश्वासयोग्य है, आर खुद ग्रज्ञाकरमति की दृष्टि से भी | दसंत्रे अध्याय का एक छोक 
वह “यद्‌ वक्ष्यति! कहकर उद्धुत कर लेता ६ ( देखिय-पूसे प्र. ३७; प्रस्तुत संस्करण 
प्र. १८ ). 

आकाशस्य स्थितियोबद्‌ यावच्च जगतः स्थिति: । 

तावन्मम स्थितिभूयाज्जगद्दुःखानि निन्नतः ॥ ( बोधि, १०-०० ) 
शिक्षासम्ुच्चय के अंतिम अध्याय में एक छोक हैं :--- 


यावदाकाशनिष्ठस्य निष्ठा ठोकस्य संभवत्‌ । 
ताबनत्स्थास्यामि छोकाथ कुबन्‌ ज्ञानपुरःसरः ॥ ( शि. स, १९) 


यह छोक ऊपर उद्धृत छोकसे विषय में मिलता जुलता है, पर शब्दयोजना भिन्न 
है | अतः “बक्ष्यति! का अभिप्राय शिक्षासम्ुच्चय से नहीं | इस लिए मुझे कोई कारण नहीं 
दीखता जिससे कि दसंव अध्याय की विश्वसनीयता पर संदेह किया जाय | यह अव्याय 
उस रचना का निजी अंश है । 


बोधिचर्यावतार को तिब्बती में बोधिसत्तचयोबतार कहते हैं। इसका अनुवाद 
तंजुर में (3', 887 ) सर्वज्देवबने किया है, जिसका संस्कार धममंश्रीमद्र तथा सुमति- 
कीर्तिने किया हैं | चीनी भाषामें भी इसका तजुमा हुआ है (देखिय-नंजिओ 
१३७४ ) । इस अनुवाद भी सुमतिकीरततिद्वारा किया हुआ तंजुर में मिलता है ॥ 
(7', 3872 ) । इस अनुबाद में पंजिका के दस दस अध्याय विद्यमान हैं, और नवम 
अध्याय भी अल्ग रचना के रूप में तंजुर में उपलब्ध हे (१', 3876 )। विभूतिचंद्ध-प्रणीत 
विशेषद्योतनी नामक एक टिप्पणी भी है, जिसके कई अंश मूल संस्कृत में तथा कई 


करा बोधियर्यावतार 


तंजुर में पाये जाते हैं / ग', 38880 ) । पूसें ने इसका उपयोग किया है । बोधिचर्यावतार 
का संक्षिप्त रूप पिंडार्थ के नाम से छत्तीस छंदों में कमलशीलने बनाया है, जिसका 
अनुवाद तंजुर में दीपंकरश्रीज्ञान द्वारा किया हुआ मिलता है । बौद्धधर्म के परवर्ती 
लेखकों में इस रचना का बडा आदर दिखाई पडता है। ग्रेथ का ठीक ठीक अथे 
निधौरित करने में और भी कतिपय सहायक रचनाएँ मिलतीं हैं :-कृष्णपक्ृत दुरबबोध- 
निर्णय, परिणमनपंजिका ( केवल नवम अध्याय की टीका ) विद्वतिपंजिकासंस्कार 
तथा वैरोचन दीक्षित कृत पंजिका । तिब्बती मे प्रज्ञाकममति की नवमाध्याय पर टीका 
एक खतंत्र रचना के रूप में विद्यमान है, जिससे मेरा अनुमान कि उसने नवम 
अध्याय पर पहले टीका लिखी, और बाद में पहले आठ अध्यायों पर टीका लिख कर 
दोनों को इकट्ठा किया और भी परिपुष्ट हो जाता है । 


यूरोपीय पंडितों में बोधिचयोवतार बडे समादर की वस्तु है, शायद इस लिए 
कि उसकी रससिक्तताने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया है । पूसे ने इसका अनुवाद 
फ्रेंच भाषामं किया ( पारिस १९१२ ); और एल. फिनो ने भी ( पारिस १९२० )। 
एल. डी. बांटने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया ( लंदन १९०९ )। जमन अनुवाद 
आर्‌. र्मिट्झने किया (पेंडरबन १९२३ )। जी. ठुच्चीने इतालियन भाषा में इसका 
तजुमा किया ( तोरिनो १९२५ )। बुद्धलोकत्रासी श्री. धर्मानंद कोसंबी ने इसका अनुवाद 
गुजराती तथा मराठी में किया हैं | गुजराती अनुबाद अहमदाबाद में प्रकाशित हुआ 
है। मराठी अनुवाद बंबई में उनके स्मारकार्थ स्थापित विश्वस्त निधि द्वारा प्रकाशन 
के मागे पर है । 


२. रचयिता 

शिक्षासमरुचय के अपने संस्करण में ( पर. धगा ) मैंने शांतिदिव, उसके काल 
तथा रचनाओं के बारे में लिखा ही है | उसे यहाँ दुह्रानेकी आवश्यकता में महसूस 
नहीं करता। प्रज्ञाकरमति के संबंध में हमारी जानकारी अल्यत्प है | हम इतना ही जानते 
हैं कि वह एक शाखविशारद बौद्ध भिक्षु था। उसका निवासस्थान या तो नालंदा रहा 
हो या विक्रमशिला | उसका जीवनकाल निश्चय ही ८०० ई. के उपरांत द्वै । क्‍यों कि 
“क्त्ससंग्रह” से उसने ग्रचुर उद्धरण लिये हैं; अतः वह आठवीं सदी के अंतिम चरण में 
या नौबीं सदी के प्रथम चरण में रहा होगा । 

बोधिचयोबतार की संहिता दस अध्यायों में विभक्त है | उनमें कुल मिलाकर 
९०० से अधिक 'छोक हैं । महायान बौद्धधर्म में मान्य बोधि या पृणज्ञान तक पहुँचने 
के लिए आचारविषयक नीतिनियमों का संग्रह बोधिचयौवतार में निविष्ट है । प्रज्ञाकरमति 
के अनुसार इस ग्रंथ की रचना तथा विविचना बौद्धों के माध्यमिक संप्रदाय के सिद्धान्तों 
का अनुसरण करते हुए की गयी है ( मध्यमानीतिभाजाम्‌ ) | संहिता में शांतिंदव तथा 


स्तांचना | अप 


पंजिका में प्रज्ञाकरमति सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार आदि बौद्धधम की शाखाओं 
का उल्लेख करते हैं, तथा सांख्य-योग, नेयायिक-वैशेषिक, औपनिषदिक और अन्य अवर 
दरशनसंप्रदायों का नाम-निर्देश भी करते हैं । यह सब नवम अध्याय का विषय है । 
पहले आठ अध्यायों में शिक्षासमुच्चय के समान ही धर्मविद्याविषयक अंतःग्रवाह को 
लेकर ही चचा की गयी है । प्रथमाध्याय ने बोधिबीज प्राप्त कर लेने के छाभ का 
विवेचन है, तो द्वितीयाध्याय में पाप-खीकार तथा बुद्धों की प्रजा की आवश्यकता का 
विवरण है । तीसरे अध्याय में धमदीक्षा से पूल आवश्यक आधारभूत तत्तों के अवलंब 
तथा मूल्य की चर्चा है । पूर्वाजित बोधिचित्त की विचारधारा की रक्षा तथा नित्य आचार 
के लिए आवश्यक जागरूकता पर चौथा अध्याय बल देता है। पाँच अध्याय में 
साधकके कतेव्याकत॑ब्य का निरंतर निरीक्षण तथा स्मरण, तथा मन और शरीर की अवस्था 
और आचार का सतत चचिंतन ग्रतिपादित है। छठे अध्याय में क्षांतिपारमिता यानी 
सहनशक्ति का निरूपण है, तो सातर्वें में वीर्यपारजिता परिश्रमसातत्य का। आठवें 
अध्याय का विषय है ध्यानपारमिता । नवमाध्याय में ग्रज्ञापारमिता का विविचन है, जो 
सभी संकबपों की शून्यता का सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त अन्य दशनसंग्रदायों की, 
जिनमें बोद्दों के अन्य भ्रांत धारणावाले उपसंप्रदाय भी संमिलित हैं, आलोचना से अनु- 
प्राणित हैं, और सम्यक्‌ ज्ञान को तिरोहित करनेवाले छेश याने मनोमालिन्य का विरोधी है । 


कैशज्ेयाबृतितम:प्रतिपक्षो द्वि शून्यता | 
शीघ्र सबज्ञताकामो न भावयति तां कथम्‌ ॥ ( बोधि. ९,७५५ ) 


अंतिम अध्याय में बोधिसत्त्ता के सिद्धान्त पर बल देते हुए विषय का उपसंहार 
किया गया है। 


शांतिदेव की इन दो विख्यात रचनाओं की विषयसामग्री की तुलना अब हम 
करेंगे । शिक्षासमुच्चय एक छोटी रचना है, जिसमें केबल २७ कारिकाएँ हैं, जिनका 
संक्षित विविचन बाद में किया गया है। इस रचना की प्रमुख विशेषता यह है कि 
इसमें बोधि की अवबाप्ति की धमविद्याविषयक पाश्चभूमि का समर्थन करने के लिए 
महायान बौद्ध प्रेथों से प्रचुर उद्धरण लिये गये हैं । विंठरनिट्श्न हस विशेषता का 
वर्णन 'शब्दबहुल पांडित्य' से करता है। पर बोधिचरयावतार एक सच्चा धर्मप्रधान काव्य 
है, जो भक्तिभावना कै परमोत्कष तक पहुँच जाता है, और जो कवि के भावों की उत्स्छूर्त 
अभिव्यंजना है | पहले आठ अध्याय धर्मविद्यापरक हैं, तो नवमाध्याय माध्यमिक 
संप्रदाय के अनुसार महायान सिद्धान्तससरणि का दाशैनिक विवेचन करता है । 


उना, 
१|१२।१९५९ 


श्र 


प्‌. ल. वैद्य 
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शान्तिदेवविरचितः 


बोधिचर्यावतारः । 


प्रशाकरमतिविरचितया पश्चिकाख्यव्याख्यया संचछितः । 
| 5 नमो बुद्धाय ॥ 


१ बोधिचित्तानुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेद! । & 
सुगतान्‌ ससुतान्‌ सधर्मकायान्‌ 
प्रणिपद्यादरतो5खिलांश्व वन्यान । 
सुगतात्मजसंवरावतारं 
कथयिष्यामि यथागर्म समासात्‌ ॥ ९ ॥ 


2... «»»अखिल्ांश्व वन्यानिति कल्याणमित्रप्रभ्नतीनाम्‌ । सुगतातव्मजसंवरावतार- ॥० 
मिति अभिधेयकथनम्‌ । कथयिष्यामीति प्रयोजनाभिधानम्‌ । संबन्धप्रतिपादनपदं तु न 
विद्यते, सामथ्योदेव तु स प्रतिपत्तव्य: | यथागममिति खातब्यपरिहारपदम । समासादिति 
पुनरुक्ततापरिहारवचनम्‌ । इति समुदाया्थ: । अवयवाथेस्तु उच्यते । सुगतानिद्यत्र 
गतरब्देन सबपृथग्जनेम्यों भगवतां व्यवच्छेदं दशेयति, तेषां संसारान्तगंतत्वात्‌ू, भगवतां 
तु संसारविनि्गंतत्वात्‌ । सुशब्दस्तु प्रशस्तायथेत्रयबृत्तित्रिशिष्ट सुग............ । तेनाय- 5 
मथे:-प्रशस्तं यथा भवति एबं मध्यमग्रतिपदा क्ेशाब्यावरणप्रह्मणं गता: सुगताः । अनेन 
प्रह्मणसंपत्तिरुक्ता । यदि वा । प्रशस्तं सबंधमेनि:खभावतातत्त्वं गता अधिगताः सुगताः । 
अनेन अधिगमसंपदुपदर्शिता । य[दि वा ]............ तीर्थिकशास्तृभ्यों भगवतां 
विशेष श्वोपदर्शितो भवति। तेपामात्मादि भावाभिनिवेशवशात्‌_प्रशस्तगमनाभावात्‌। आत्मादीनां 
च प्रमाणबाधितत्वात्‌ू । संसाराग्रतिपक्षत्वात्व अग्रशस्तं गमनम्‌ | अपुनरादृत्त्या वा 
गता:, पुनर्जन्मनो रागादिना . . .हंकारशुद्धबा अहंकारबी जस्य अविद्यायाः सबथा प्रह्मणात्‌ 
सुगताः । अनेन स्लोतआपन्नसकृदागामिबोधिस्लेभ्योडपि भगवतां विशेषों दर्शितः । तेषां 
प्रशस्तगमनेडपि स्वेधाल्वप्रह्यणात्‌ पुनराबृत्तिसंभवात्‌ । निःशेष॑ वा... . - -सवेवासनाया 
अपि कायबाग्बुद्धिवैगुण्यछक्षणाया: खयमधिगतमार्गोक्तावपाठबस्थ वा सवेथा प्रह्मणात्‌ 
सुगताः । एतावता संपूर्णगामित्व॑ भगवतां प्रतिपादितम्‌ । अनेनापि अनागामिश्रावकप्रतल्लेक- 2 
बुद्धेम्यो भगवतामसाधारणगुणत्वमाबेदितम्‌ । तेषां. . -कायवाग्बुद्धिवैगुण्य्य. खाधि- 
गतमार्गोक्तयपाटवस्य च संभवात्‌। एवं च बुद्धत्वमशेषगुणसरसमसाधारणमपरयोगिभिः 
सुगतशब्देन ख्यापितम्‌। तानेबंभूतान्‌ सुगतानादरतः परमप्रसादेन प्रणिपत्मेति नमस्कृत्य 
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२ बोधिचर्यावतारः । [ १.१- 


सुगतात्मजसंवरावतारं कथयिष्यामीति संबन्ध: | किंभूतान्‌ ? सस्ुतानिति। सुताश्व मुनीना- 
मिह व्व्धप्रमुदितादिभूमयो बोधिसत्त्वा एवं गृह्यन्ते । तेषामेव अन्न अधिकृतत्वात्‌ । 
ते: सह । अनेन विशेषणेन आर्यसंघस्य नमस्कारोडन्‍्तभोवितः । अपरं विशेषणमाह-- 
सधमंकायानिति । सवार्प[ द्विमु |क्तो भगवतां खाभाविको धर्मकायः | स एवं च अधिगम- 
5 खभावों धर्म: । समृहार्थो वा कायशब्दः, जनकायो बलकाय इति यथा तेन ग्रवचनस्यापि 
ग्रहणम्‌ | तेन सह । अनेनापि धर्मस्य नमस्कारोडन्तभोवितः इति | रक्षत्रयनमस्कारो- 
अ्यमित्यु[ क्ते भबति |] ॥ 
ननु बुद्धाद्धर्मो धर्मतश्व आर्यसंघ इति क्रम: । तत्‌ किमिति बुद्धानन्तरमार्यसंघः, 
तदनु धर्म इति व्यतिक्रमनिर्देश: ? सत्यम्‌ । इह 'ोकबन्धानुरोधादू व्यतिक्रमनिर्देशो 
॥0 वेदितव्य: । योजनात्तु सुगतान्‌ सधमंकायान्‌ ससुतान्‌ प्रणिपत्य, इति अनुक्रमेणेव | न 
कश्चिदत्र दोष: | अथवा | बोघिसत्तानामपि अधिगतधम॑त्वादानुरूप्येण धमैकायो विद्यत 
एवं | तेषामपि सह धमकायेन नमस्करणं प्रतिपादनीयम्‌ | तेडपि हि समधिगतघमंतया 
सुगतत्वनियताः छुगतप्रायाः। इति धमोत्‌ पूव॑ निर्देश: | इति न किंचिदयुक्तम्‌ । 
किमेतानेव ? नेत्याह-अखिल्ांश्व वन्चानिति | अपरानपि समस्तान्‌ वन्दनीयान्‌ आचार्यो- 
8 पीध्यायप्रद्नतीनपि | आदरतः प्रणिपत्येति । इति पूवरार्घन सुगतादीनां नमस्कृतिमभिधाय 
अपरार्धेन अभिषेयादीनि ग्रतिपादयन्नाह-पतुगतात्मजेत्यादि | आत्मनो जाता; आत्मजा: । 
सुगतानामात्मजा: जिनपुत्राः, बोधिसत्त्वा इत्मथेः | तेषां संबराबतारम्‌ | संवरणं संत्रियते 
वा अनेनेति संवरः, बोधिचित्तग्रहणपूर्वक॑ बोधिसत्तरशिक्षासमादानम्‌ । तज्च यथावसरं 
वक्ष्याम: । तस्य अवतरणम्‌ । अवतीयेते तस्मिन्‌ वा अनेनेह्यवतारो मागेः, येन 
2० बोधिसच्त्वपदप्राप्तौ सुगतत्वमवाप्यते | ते कथयिष्यामि ग्रतिपादयिष्यामि । अनेन 
ग्रन्थेनेत्मयथं: | एवमनेन प्रतिपाद्मानत्वात्‌ संवरावतार: अभिधेयमस्य, अयमभिधानं 
संवरावतारस्य, इति अभिधानाभिषेयलक्षण: संबन्धोडप्ययोत्‌ कथित: । तत्कथनं च 
अभिधानप्रयोजनम्‌ । परमाथैतस्तु अभिषेयखरूपब्युत्पत्तिरेव तत्ग्रयोजनम्‌ | अभिधेयस्य 
पुनः श्रतमय्यादियप्रज्ञोत्पादनक्रमेण सबोवरणविगमाद्‌ बुद्धत्वमेव ग्रयोजनमिति प्रयोजन- 
४ निष्ठा । इंदं च सुगतात्मजसंवरावतारशब्दे एवं अन्तभोवितम्‌ । तदनन्तरमेवोक्तेः | 
यदनुशंसकथनेन च सूचयिष्यति । 
अशुचिप्रतिमामिमां गृहीत्वा जिनरक्ञप्रतिमां करोत्यनर्घाम्‌ । 
[ बोधिचयोवतार-१. १ ० ] 
इति संबन्धामिधेयग्रयोजनानि ग्रदृत्त्यड्रतया प्रतिपादितानि। अन्यथा अनभिधेयादि- 
30 राह्स्‍या प्रेक्षावतामन्र पग्रवृत्तिन स्थात्‌ | ननु त्वया खातन्र्येण कथितं कथनं कर्थ 
ग्रहीष्यन्तीत्राह-यथागममिति । आगमानतिक्रमेण । ययथैब प्रवचने भगवद्धिः प्रति- 


१  लोकबद्धानुरोधात्‌ 07 शओोकबन्धानु . 


-१.२ ] १ बोधिचित्तानुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेद्‌ः । हे 


पादितः, तथा मयापि तदर्थानतिबृत्त्या प्रतिपादयितव्य:ः । अनेन आगमात्‌ खातश््यं 
परिहृतं भवति। उत्सृत्रमिदं न भवतीत्यथः | प्रवचना्थावगाहनमपि च अवक्रतया 
अनेन आत्मनो दर्शितम्‌ | इदमपि पग्रद्ृत्त्यज्मेव | ननु यदि यथागमं॑ कथयितव्य:, 
तहि आगमे एवं तदमिलाषिण: प्रवर्तिष्यन्त, तत्किमनेनेत्याह-समासादिति । 
संक्षेपात्‌ । यदि नाम आगमेडपि कथितः, तथापि तत्र अतिविस्तरेण नानासत्रान्तेषु 
प्रतिपादनात्‌ । अहं तु पिण्डीकृत्य संक्षेपण कथयिष्यामीति विशेष: | अनेन पुनरुक्तमिदं 
भवतीति परिहृतम्‌ | अयमपि च अभप्रवृत्त्यड्रतापरिह्ारः । तस्मातू प्रवृत्त्यड्वत्वादभिधेयादि- 
कथनमसंगतं न भवति-तहिं गप्रणामकरणमपाथकम्‌ । तदपि श्रेयोलाभाद्र्थममिषरीयमानं 
कथमपाथकम्‌ ? अयमस्याभिप्राय:-सुगतादि प्रणामसमुद्धूतपुण्यसंभारसमाक्रान्तचित्तसंतानस्य 
प्रतनुतरपुराकृतपापदृत्तेरपशान्तविप्नस्य आरब्धार्थपरिसमाप्तिरपजायते । समस्तसाधुजन- 0 
गतमागोनुगमनमपि च अनेन आत्मनः प्रकाशितं भवेत्‌ । इश्टदेवतादिनमस्कृतिश्रवणा- 
दास्तिकत्वसंभावनया श्रोतृणामाक्मम्रन्थे च गौरबमापादितं स्थातू । अत्र च सुगतरशब्देन 
उद्भावितमगवद्गुणमाहात्म्यश्रवणात्‌ तदमिछाषिण: तदुपाजनप्रवणमानसा: झुगतात्मज- 
संवरावतारपरिज्ञानाय यत्नवन्त: अस्मिन्‌ प्रवर्तन्ते | इृदमभिमंतदेवतादिप्रणामफलम्‌ | एतेन 
इृदमपि-येन यदमिमतमभिग्रेतं कतुम , स तदेव करोतु नान्‍्यत्‌ । अन्यकरणे अप्रस्तुता-5 
भिधानमतिपग्रसद्भ थ स्थात्‌ । तदयमपि संवरावतारकथने क्ृताभिप्राय: किमप्रस्तुतमिष्टदेब- 
तादिप्रणाम॑ करोति £ प्रागरुक्तदोषद्वयप्रसल्लादिति यदुच्यते, तदपि निराकृत॑ भवति, 
तदुपयोगस्य वर्णितत्वात्‌ नाप्रस्तुताभिधानम्‌ | यत्‌ प्रकृतोपयोगि तद्गक्तव्यं नान्यत्‌ , 
इत्यतिप्रसज्लो नास्तीति सबे सुस्थम्‌ ॥ 

ननु आगमानतिरिक्ते संक्षेपेणाभिधीयमानमपि कथमथेविशेषाद्यमावाद्विशेषेण 2० 
प्रवृत्यझतया कस्यचिद॒पादेयं स्थात्‌ ः तस्मादागमादधिकमपि किंचिदत्र वक्तव्य- 
मित्याशबइ्बाह--- 

ने हि किंचिदपूर्वमत्र वाच्य॑ 
न च॒ संग्रथनकोशल्ू ममास्ति । 
अत एब न मे पराथेचिन्ता 25 
खमनो वासयितु कैत मयेदम्‌ || २ ॥ 


नेव किंचिदपूवमपरमागमादतिरिक्तमस्मिनू वक्तव्यमस्ति मम । यस्मादर्थ वा 
हिशब्दः । तहिं तदधिकप्रमेयानभिधानेडपि पदाथेरचनाविशेषो भविष्यति | तस्मादपि 
विशेषेण प्रवृत्ति: स्यादिति | अत्राह-न चेति । नापि संग्रथनमथेैपदविन्यासविशेष:ः, तंत्र 
कौरालं नेपुण्यं ममास्ति | अवधारणे वा चकारः । यद्येवम्‌, कथमस्य परार्थोपयोगित्व- 30 
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४ बोधिचर्यावतारः । [ १.३- 


मिति | आह-अत एवेति । परप्रसश्ितमेव अभ्युपगच्छति । यस्मादपू वक्तु मम शक्ति- 
नौस्ति । नापि संगप्रथनकौशालमस्ति | न च पराथेचिन्तापि । परार्थोपयुक्तमिदं भवतीति 
० 8 विकस्पोषपि मे नास्ति, तत्र शक्तिवैगुण्यात्‌ । किम करणाय यत्न इति चेदाह-खमन 
इति । आत्मचित्तं सुगतात्मजसंवरावताराभ्यासरसेन अधिकाधिक॑ वासयितुं कत॑ प्रणीत॑ 
5 मया प्रकरणमिदम्‌ | संवरावतारकथनं वा । अतीतकालनिर्देश: अन्‍न्तस्तत्त्वनिष्पन्न (? ) 
मनसि निधायेति ॥ 


ननु नात्मार्थ ग्रन्थप्रणयनं दृष्टम, न च खयंकृतेनेव आत्मनि विशेषाधानम्‌ , 
तावत: संस्कारविशेषस्य प्रागेवात्मनि विद्यमानवादिति । अतन्राह- 


मम॒ तावदनेन याति वृद्धि 
0 कुशल भावयितु प्रसादवेगः । 
अंथ मत्समधातुरेव परये- 
दपरो5प्येनमतोषषि साथेकोडयम्‌ ॥| ३ ॥ 
अनेन ग्रन्थेन वा । कुशल शुभमनस्कारं भावयितुमाराधयितुम्‌ । दृद्धिं याति 
प्रसादवेग: । उत्तरोत्तरवधमानस्य प्रसन्चित्तसंतानस्य प्रवाहवाहितया प्रवृत्ति: । अनेन 
॥ खाथेकारित्वमनुभवसिद्धमस्यनिदशयति । पराथंकारित्मपि लेशतः संभवति इति 
दर्शयन्नाह-अथ मत्समेत्यादि । अथेति अश्रकारान्तरोपन्यासे | खाथेकारित्वमस्य ताबदनु- 
भवसिद्धम | यदि पुनमम समानप्रकृतिरिव कश्चिदन्य: पश्येदीक्षेत, एन ग्रन्थमथ वा, अतोडपि 
परार्थोपयुक्तत्वादपि साथकः सप्रयोजनोडयम । परार्थोपयोगस्यापि कर्थचित्‌ संभवात्‌ । 
०9५ अनेन लोकेन निरभिमानतामात्मनो दशयति ॥ 
20 इदानीं संवरावतारकथां ग्राहयितुमुपोद्गबातं रचयन्नाह-- 
क्ष॑णसंपदिय सुदुलेभा 
प्रतिछूब्धा पुरुषार्थलाधनी । 
यदि नात्र विचिन्दते हित 
पुनरप्येष समागमः कुतः ॥| ४ ॥ 
25 अष्क्षणविनिमुक्तस्य क्षणस्य संपत्ति: समग्रता । इयं सुदुल्भा सुष्ठ दुःखेन लभ्यत 
इति कर्थचिद्राप्या । 
महाणवयुगच्छिद्व कूमग्रीवापणोपमा । 
प्रतिब्धा प्राप्त, सा च पुरुषाथेसाधनी । पुरुषस्य अथेः अभ्युदयनिःश्रेयसलक्षण:, 
तस्य साधनी निष्पादनी । तद्डत्वात्‌ तत्र समर्थति यावत्‌ | यदि च एवंभूतायामपि 
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-१.० ] १ बोधिचित्तानुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । ण्‌ 


अस्यां न हितं विचिन्त्यते, खपरसुखहेतु:ः खगांपवगसाधनं नोपादीयते, तदा पुनरपि 
भूयोडपि एब तथागतोत्पादः श्रद्धाक्षणविमुक्तो मनुष्यभावः इत्ययं समागमः समावेशो 
मिलनमिति यावत्‌ । कुतः कथम्‌ ? न कथंचिद्धविष्यति सुदुल्भत्वात्‌ । अक्षणावस्थायां 
धर्मप्रविचयस्य कततुमशक्यत्वात्‌ , इत्यभिग्रायः । यथोक्तमायेगण्डव्यूहसूत्रे आयंजयोष्मायतन- 
विमोक्षे- & 


दुलभा अष्टाक्षणविनिवृत्ति:। दु्लभो मनुष्यभावप्रतिलम्म: । दुलेभा क्षणसंप- 
दिशुद्धि: । दुर्लभो बुद्धोत्पाद: । दुले भा अविकलेन्द्रियता । दुर्लभो बुद्धधर्मश्रवण: | दुलैभं 
सत्पुरुषसमबधानम्‌ । दुल॑भानि भूतकल्याणमित्राणि । दुर्लभो भूतनयानुशासन्युपसंहारः । 
दुलेम॑ सम्यग्जीवितं मनुष्यलोके इति ॥ [ गण्डब्यूहसूत्र-१ १६ ] 
इृदमेवा भिसंधायोक्तम्‌--- 0 
मानुष्यं दुर्लभ लोके बुद्धोत्पादोडतिदुलेमः । 
ततोडपि श्रद्धाप्रत्रज्याप्रतिपत्तिः सुदुलभा ॥ 
बोधों चित्तं दृ्ं सवेसत्वानामनुकम्पया । 
सर्वदुःखप्रशान्त्यथ दुलेभानां परंपरा ॥ इति ॥ 


अक्षणाः पुनरिमि--- 6 
नरकप्रेततियैश्चो म्लेच्छा दीघोयुषोडमराः । 
मिथ्याद्गबुद्धकान्तारों मूकताष्टाविहााक्षणा: ॥ इति । 
तस्मादिदानीमेव उद्योग: कतेब्य इति ॥ 
सांप्रतं बोधिचित्तग्रहणाय तत्राभिलाषमुत्पादयितुमनुशंसामवतारयन्नाह--- 


रात्रो यथा मेघघनान्धकारे 20 
विद्युत्‌ क्षण दशेयति प्रकाशम्‌ । 
बुद्धालुभावेन तथा कदाचि- 
लोकस्य पुण्येषु मतिः क्षण स्थात्‌ ॥ ५ ॥ 
निशायां यथा जलदागमसमये मेचैबंहुले तमसि सति सौदामनी क्षणलवमात्रमालोक- 
यति किंचिद्स्तुजातं प्रकाशयति । सैवोपमा अत्रापि इल्माह-बुद्धानुभावेनेत्यादि । बुद्धा ७ 
एवं हि भगवन्तो हितसुखोपसंहाराय सदा भव्याभव्यतया सर्वसत्तसंतानमवलोकयन्त- 
सिष्ठन्ति | यदा यत्र येनोपायेन यस्मै य॑ भव्यं पश्यन्ति तदा तत्र तेनोपायेन तस्मै तमधि- 
तिष्ठन्ति | अभव्यावस्थायामुपेक्ष्य विहरन्ति । इति तथागताधिष्ठानेन कथ॑चिदर्ल भोत्पत्ति- 
कत्वातू । लछोकस्य जनस्य पुण्येषु हितसुखहेतुषु कुशलेषु कमसु बुद्धिमुहत॑मेक मवेत्‌ । 
तत्र तस्या अस्थिरत्वातू । अनादिसंसारे छोकेन अकुशल्पक्षस्थैव अभ्यस्तत्वात्‌ ॥| 30 


2 30 


६ बोधिचर्यावतारः । [.१,६- 
यदि नाम एवम्‌ , ततः किमित्याह--- 


तस्माच्छुभ॑ दुबेलमेब नित्य 
बल तु पापस्य महत्सुघोरम । 
तज्जीयतेडन्येन शुभेन केन 
6 संबोधिचित्तं यदि नाम न स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
९ 8 यत एवम्‌, तस्माच्छुमं पुण्य दुबंल सामथ्येविकल्मेब, विद्युदुन्मेषप्रायत्वातू अति- 


कृशम्‌ | निव्यं सवैकालम्‌ । कस्य तहिं अतिशयवदू बलमस्तीत्याह-बल् त्विति । सामथ्य 
पुनरशुभस्य महत्‌ , मेघघनान्धकारसद्शत्वात्तस्य । सुधोरमतिभयंकरं नरकादिदुःखदायक- 
त्वात्‌, सुदुजेयत्वाच्च | भवतु नाम महत्‌ सामथ्येमस्य, तथापि तदपरेण बलवता पुण्येन 
00 जेष्यते, तथा च न काचित्‌ क्षतिरिति, आह-तदित्यादि । तत्‌ ताइशं महासामथ्ये 
जीयते अभिभूयते | अन्येन इतरेण । केन ? न केनापील्यथ: | कुतः पुनरेबमुच्यते ? संबोधी- 
व्यादि । सम्यक्संबोधौ बुद्धल्वे यत्चित्त सवस्तलसमुद्धरणामिप्रायेण तथ्माध्यर्थमध्याशयेन 
मनसिकार: । तब्दि नाम न भवेत्‌ , महासामथ्य हि तदपेरेण महीयसा पराजीयते सूर्ये- 
णेव निशान्धकार: । न च संबोधिचित्तात्‌ प्रतिपक्षो महीयानपरः संभवति । तस्मात्‌ 
७ तग्रतिधाताय संबोधिचित्तमेव उपादेय॑ नान्यदिव्यभिग्रायः ॥ 


इतो5पि संबोधिचित्तमुपादेयमित्याह--- 
कल्पाननल्पान प्रविचिन्तय द्धि- 


टेट मुनीन्द्रे्टितमेतदेव । 
यतः सुखेनेव सुख प्रवृद्ध- 
20 मुत्प्रावयत्यप्रमिताज्ननोघान्‌ ॥। ७ ॥ 
हां एको5न्तरकब्पः कल्प: । विंशतिरन्तरकल्पाः कल्प: । अशीतिरन्तरकर्पा: कल्पः । 


स च महाकलप इत्यमिधीयते । तदिह महाकव्पस्थैव ग्रहणम्‌ | अन॑ल्पान्‌ बहून्‌ प्रथमा- 
संख्येयान्तगेतान्‌ । प्रविचिन्तयद्धिः तात्पर्येण परिभावयद्धिः । इदृष्टमधिगतम्‌ । मुनीन्दरैः 
बुद्धेमंगवद्धिर्बोधिसत्ततावस्थायाम्‌ । हित॑ सवोथेसाधनयोग्यम्‌ , तद्बीजभूतत्वात्‌ | एतदेव 
» संबोधिचित्तमेव । कं पुनरिदमेव हितमित्याह-यत इत्यादि । यस्मात्‌ खुखं प्रवृद्धं 
प्रकषंगतं बुद्धललक्षणम्‌ । अग्रमितान्‌ अप्रमेयान्‌ू । जनौधान्‌ सत्ततसमूहान्‌ । उत्झ्ातरयति 
उत्तारयति संसारदुःखमहाणवात्‌ | तस्मादिदमेव हितम्‌ ॥ 
अथवा । यस्मात्‌ सुखं देवमनुष्यसंपत्तिलक्षणम्‌ । प्रवृद्धं वृद्धि गतम्‌ । अथोत्‌ 
संबोधिचित्तादेव । उत्ठ्वावयति अतिशयेन संतपंयति । सौकयोदधिकतरं यद्भवति तदुत्छावन- 
30 मुच्यते । यथा दन्ना वयमुत्प्ठाबिता इति सौकयादघिकतरं दधि भूतमित्यथेः ॥ 


१ ? कल्पान 000" अनल्पान, 


-१.९ ] १ बोधिचित्ताजुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । ७ 
यदि वा । यतः संबोधिचित्तात सुखं प्रवृद्धमिति योजनीयम | 


कथं प्रवृद्धमित्याह-सुखेनेवेति | न अकृच्छेण | न शिरोलुश्चनादिना महता कष्टेन । 
तथा हि बोधिचित्तसंवरादेव बोधिसत्त्वोउमितपुण्यज्ञानसंभारात्‌ प्रवधमानो देवमनुष्यसंपत्ती: 
सुखमधिगच्छन्‌ सत्तानेव अधिकतरं ताभिः संतपेयतीति | यद्दक्ष्यति-- 


एवं सुखात्सुखं गच्छन्‌ को विषीदेत्सचेतनः । 
बोधिचित्तरथं प्राप्य सबेखेद श्रमापहम्‌ || इति ॥ 


ध्ञ 


[ बोधिचयावतार-७.३० ] 
ननु भगवतामपि मैत्रीबलादिजातकेषु [ जातकमाला-८ ] महुष्करं श्रुयते । 
तत्‌ कर्थ सुखेनैव सुखं प्रवृद्धमिति ? नेष दोष: | यतः उत्पायमेव परहितसुखाधायकं 
दुःखं खपरयोः । कृपात्मभिः । सुखमेव तादशं दुःखं परदुःखदु:खिनां घीमतामिति॥0 
प्रतिपादयिष्यते ॥ 
अस्मादपि खपरहितहेतुत्वाद्वोधिचित्तं न परित्याज्यमेवेति दशंयन्नाह--- 
भवदुःखशतानि ततुकामे- 
रपि सक्त्वव्यसनानि हतुकामेः । 
बहुसोख्यशतानि भोक्तुकामे- 6 
ने विमोच्य हि सदेव बोधिचित्तम्‌ ॥| ८ ॥ 


संसारदुःखशतानि नरकादिगतिदुःखानामसातवेदितानां शतानि अपयैन्तसमूहां- 
स्ततुकामेः परिलक्तुमिच्छड्धि: श्रावकप्रत्लेकबुद्धगोत्रे: । न केवलमात्मीयानि, लोकानां 
जाह्मादिदुःखान्यपि हृतुकामैरपनेतुकमैबोधिसत्त्गगोत्रे: । न केवर्ल खपरदुःखानि हतु- 
कामैः, अपि च, बहूनि सुखान्येव सौख्यानि तेषां शतानि देवमनुष्योपपत्तिलम्यानि अनु-»% 
भवितुकामैः संसारसुखाभिलाषुकैरपि । संदेव सवेकालं न विमोच्यमपरित्याज्यं बोधिचित्तम्‌ । 
स्ीकर्तव्यमित्यथे: | अथवा संबोधिकान्लिणामेतर विशेषणानि ॥ 
अस्मादपि गुणविशेषाद्वोधिचित्तं ग्राह्ममित्याह --- 
भवचारकबन्धनो वराकः 
सुगतानां सुत उच्यते क्षणेन । 25 
सनरामरलोकवन्दनीयो 
भवति स्मोदित एवं बोधिचित्ते ॥ ९ ॥ 
संसार एवं बन्धनागारम्‌, तत्र बन्धनं बन्धो रागादय एवं यस्येति विग्रह: । 
ताइशो वराकस्तपखी सन्‌ । उदिते एवं बोधिचित्ते प्रथमतरं बोधिचित्तसंवरप्रहणसमये । 
छुगतानां सुत उच्यते, बुद्धपुत्र इत्यमिधीयते | क्षणन तत्णमेव | न केवलमेवमित्याह-- 30 


८ बोधिचर्यावतारः । [ १.१०- 


सनरामेरेत्यादि | सह नरामरैः मनुष्यदेवैबेतन्ते ये असुरादयों छोकाः, तेषामपि वन्दनीयो 
नमस्करणीय: स्तवनीयश्व भव॒ति सम । स्मशब्देन अतीतकालाभिद्योतनाद्वोधिचित्तोदयसमये 
एवं भूतः ॥ 
अस्मादपि गुणानुशंसदरशनाद्वोधिचित्तग्रहण यत्ञ: करणीय इत्माह-- 
6 अशुचिप्रतिमामिमां ग्रहीत्वा 
जिनरत्नप्रतिमां करोत्यनघोम्‌ । 
रसजातमतीव वेधनीयं 
सुदृढ ग्ृह्त बोधिचित्तसंज्ञम ॥ १० ॥ 


अमेष्यप्रतिमामिमां मनुष्यादिकलेवरखभावां तद्भातुकां तत्खभावाम्‌ | तेन संवर्धिता- 
॥0 मिल्यथ: । तां गृहीव्वा आदाय । जिन एवं र्षम्‌, दुलेभग्रतिलुम्मादिगुणयोगात्‌ । 
तस्य ग्रतिमां करोति निष्पादयति बोधिचित्तम्‌ | तथागतविग्नहं निर्बेतेयतीत्मथः | कि- 
भूताम्‌ ? अनधोम्‌ । न विद्यते अर्ों मूल्यं यस्या: । सबत्रैधातुकातिशायिगुणल्वाद्‌ गुण- 
पर्यन्तापरिज्ञानाच । तथोक्तां तामू । अत एवं रसजातं रसप्रकारम्‌ । अत्युब्ववेधका रित्वा- 
दतीव वेघनीयम्‌ | कतेरि अनीयः करणे वा । तत्‌ ताइ्शम्‌। बोधिचित्तं संज्ञा अस्य 
॥5 रसजातस्य | बोधिचित्तापरव्यपदेशम्‌ | सुद्दं गृहत यथा गृहीत॑ पुनने चलति गृह्नीतेति 
प्राप्ते मृहतेति यथागमपाठात्‌ । तस्माज्जिनरज्ञमात्मानं कतुकामर्बोधिचित्तमहारसः सुद्दढं 
ग्रहीतव्य: । उक्त च आयमैत्रेयविमोक्ष [ गण्डव्यूहसूत्र-५०२ ]--- 
तद्यथा कुलपुत्र अस्ति हाटकप्रभासं नाम रसजातम्‌ | तस्यैक पल लोहपलसहत् 
सुवर्णीकरोति । न च तद्गसपलं शक्यते तेन लोहपलसहस्नेण पयोदातुं लोहीकतुँ वा। 
20 एबमव एकः सबज्ञताचित्तोत्पादरसधातुः कुशलमूलपरिणामनाज्ञानसंगृहीतः सर्बकर्मक्केशा- 
वरणलोहानि पर्यादाय सबंधमान्‌ सर्वज्ञतासुवर्णानू करोति । न च स्ज्ञताचित्तोत्पादरस- 
धातुः शक्‍्यते सत्रकमक्नेशावरणलोहादिभिः प्योदातुं तत्कतु वेति ॥ 


भवगतिषु विभूतिकमैरपि नात्र संशयो विपयोसो वा कतव्यः इत्युपदशयन्नाह--- 


सुपरीक्षितमग्रमेयधी भि- 
2 बेहुमूल्य जगदेकसार्थवाहेः । 
गतिपत्तनविप्रवासशीलाः 
सुदृढ ग्रहत बोधिचित्तरत्मम्‌ ॥ ११ ॥ 


गतय एवं पत्तनानि पण्यद्रव्यक्रमविक्रगनगराणि इह पत्तनानि । तद्बत्‌ शुभाशुभ- 
कर्मपण्यद्रव्यक्रयविक्रवस्थानानि गतिपत्तनानि । तेषु विग्रवासो विप्रवसनमेव शी्ं खभावों 
30 येषां ते तथोक्ता: । तेषां संबोधनम्‌ । हे गतिपत्तनविप्रवासशीलाः, सुदृढढ॑ यृहत बोधि- 
चित्तरत्मम्‌ । बोधिचित्तमेव रत्न॑ र्नमिव । यथा चिन्तामणिमहारत्न॑ सर्वदारित्रदुर्गति- 


-१.१२ ] १ बोधिचित्तालुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । ९, 


प्रशमनहेतु, तथा इृदमपि बोधिचित्तरत्मम्‌ | अयमभिप्राय:-वणिज एवं सुखसंपत्ति- 
लाभार्थिनो यूयम्‌ू । अतः इदमेव महारत्न॑ महतादरेण गृह्तत | कुतः ? बहुमूल्यमिति 
हेतुपदमेतत्‌ । यस्मादनधेमिद॑ सवोतिशायि लौकिकलोकोत्तरसंपत्तिनिदानभूतत्वात्‌ , 
तस्मादिदमेव ग्राह्ममित्यथं: | कथमिदं ज्ञायत इति चेदाह-सुपरीक्षितमिति । सुष्ठ निरूपिते 
सम्यड़ निर्णातमित्यथेः | कैरिव्याह--अग्रमेयधीमि: । अग्रमेया ग्रमातुमशक्या धीबुद्धियेषां तैः # 
महागप्रज्ि: बुद्धबोधघिसत््तै: । एतावता परीक्षायां स्खलितमपि नास्ति इति सुपरीक्षितमुच्यते । 
पुनरपि क्रिभूतेः ! जगदेकसार्थत्राहैः | साथे वाहयन्तीत्वणू । जगतामेक एवं साथवाहा: 
करुणावशवर्तिनो बुद्धा भगवन्तो बोधिसत्त्वाश्व, तैः। यथा खछु वणिजां हिताहितगप्रापि- 
परिहारयोहिंतैषिणो ज्ञानत्रन्तश्व साथेवाहा नेतारों भवन्ति, इति न तत्र विसंवादसंभावना, 
तथा अत्रापील्यभिप्रायः । तस्मादिदमेव बोधिचित्तरत्नमनधे सुद्ृढं ग्राह्ममिति । एतच्च ॥७ 
तत्रैवोक्तम--- 
तथथा कुलपुत्र याव्नन्द्रसू्यों मण्डलग्रभया अबभासेते । अत्रान्तरे ये केचिद्धन- 
धान्यरत्नजातरूपरजतपुष्पधूपगन्धमाल्यविलेपनपरिमोगा;, ते सर्वे वशिराजमहामणिरत्नस्य 
मूल्यं न क्षमन्ते, एवमेव यावत्‌ त्रिष्वपि अध्वसु स्वेज्ज्ञानं धमधातुविषयमबरभासयति । अत्ना- 
न्तरे यानि कानिचित्‌ स्वेदेवमनुष्यसबंसत्तसबश्रावकग्रल्नेकबुद्धकुशलमूलानि साम्रवानास्र-5 
वाणि सबाणि तानि बोधिचित्तोत्पादवशिराजमहामणिरत्नस्य मूल्यं न क्षमन्ते । 
[ गण्डव्यूहसूत्र-५० ० ] इति ॥ 
इदमपरमसाधारणमतिशयवत्‌ कर्पतरोरिव माहात्म्यमस्थ उपदर्शेयन्नाह--- 
कदलीबव फल विहाय याति 
क्षयमन्यत्‌ कुशल हि सर्वमेव । 90 
सतत फलति क्षय न याति 
प्रसवत्येव तु बोधिचित्तवृक्षः ॥| १२॥ 
कदली यथा फलमेकवारं दत्वा न पुनः फलति, तथा बोधिचित्तादन्यद्पि कुशल 
स्वेमेव किंचिदेव विपाके परिपक्के न पुनः फलदानसमथ भवति । तावतैवास्य परिक्षयात्‌ , 
विपाकस्य च अव्याकृततया पुनः फलानुबन्धाभावात्‌ । बोधिचित्तस्थ पुनरय॑ विशेष: 2४ 
इत्याह--सततमित्यादि । सर्वकालं फलति देवमनुष्योपपत्तिषु सुखसंपत्तिप्रदानात्‌ क्षय न 
याति तदन्यकुशलवत्‌ , स्थिरखभावत्वात्‌ । प्रतिक्षणमनेकप्रकारेः शुभमेधग्रवाहेरापूयमाण- 
त्वाच्च प्रसवल्लेव तु बोधिचित्तवृक्ष., अविच्छिननसुखसंपत्तिफलग्रसवनात्‌, उत्तरोत्तरमपरा- 
परगुणविशेषजननाच्च । बोधिचित्तं वृक्ष इब | उपमितं व्याप्रादिभि: [ पा० २. १. ५६ ] 
इति समासः । यस्मादेवम्‌, तस्मादनुपरतमतिशयवन्सबंसुखसंपदः प्राप्तुकामैः प्रेक्षावद्धि- 3० 
रिदमेव ग्राह्मम्‌ | कथितं चेतदार्याक्षेयमतिनिर्दरे--- 
१ ७७ 0. 88. 
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१० बोधिचर्यावतारः । [ १.१३- 


तद्थापि नाम भदनन्‍्त शारद्वतीपुत्र महासमुद्रपतितस्योदकबिन्दोन स्व्यन्तरा परि- 
क्षय: पर्यादानं यावन्न कल्पपर्यन्तः इति, एब्मेव बोधिपरिणामितस्यथ कुशलमूलस्य नास्व्य- 
न्तरा परिक्षयः पर्यादानं यावन्न बोधिमण्डनिषदनम्‌ ॥ इति ॥ 

न केवल सर्वशुभसंचयकारणम्‌, अकुशलपक्षक्षयहेतुरपि बोधिचित्तमिति 

5 साधछोकेनाइ--- 

क्ृत्वापि पापानि सुदारुणानि 
यदाश्रयादुत्तरति क्षणेन । 
श्राश्रयेणेव महाभयानि 
नाश्रीयते तकथमज्ञसत्त्वे: | १३ ॥ 

0 बोधिचित्तग्रहणातूव कृत्वापि पापानि अकुशछकमोणि नरकादिषु दुःसहदुःखदायक- 
त्वात्‌ू सुदारुणानि अतिभयंक्रराणि महान्ति वा यस्य बोधिचित्तस्थाश्रयादाश्रयणात्‌ 
तदुत्पादनरक्षणवर्धनसेवनलक्षणात्‌ उत्तरति निस्तरति । तत्सामथ्यौभिमवेन अतिक्रामती- 
व्यथः | क्षणन एकस्मिन्नेव क्षण महतः पुण्यराशेः समुपाज॑नात्‌ । तदुत्पादनमात्रिण । 
कथमिवोत्तरति ? शूराश्रयेणेव महाभयानि बलवत्पुरुषाश्रयेण यथा महापराध  इत्वापि 

5 कश्चिदुत्तरति तदपराघफलान्निभयों भवति, तथा ग्रकृतेडपि । तदेबंभूत॑ बोधिचित्ते कथ॑ 
किमिति नाश्रीयते न सेव्यते ? अज्ञसच्वः ग्रज्ञाविकलेमूढजनैरित्थे; । आश्रयणीयमेव 
तद्गंवंदिति भाव: । इदमपि तत्रैवों कम्‌--- 

तथा कुलपुत्र झूर्संनि +त: पुरुष: सेशन्नुभ्यो न बिभेति, एवमेव बोधिचित्तो- 
त्पादशूरसंनिश्रितो बोधिसत्तः स्वदुश्चरितशत्रुभ्यो न बिभेतीति ॥ 

कु अपरमपि बोधिचित्तात्पापक्षयद्रशन्तमाह---- 

युगान्तकालानलवन्महान्ति 
पापानि यन्निदेहति क्षणेन । 
युगान्तकाले प्रछ्यसमये अनलो वहिः सप्तसूयोंदयसमुद्धतः यथा सब कामधातुं 
सप्रथमध्यानं निर्देहति, निःशेषं दहति यथा भस्मापि नावशिष्यते, तद्बत्‌ पापानि। 

» किंभूतानि ? महान्ति सुमेरुप्रस्यानि महारौरवादिदुःखविपाकानि यदू बोधिचित्तं निर्दहति 
तद्दिपाकोपधातानिमूछयति । क्षणन नचिरेण । नाश्रीयते तत्कथमज्गसत्त्वैरिति संबन्धः 
कार्य: ॥ एतदपि तत्रैवोक्तम-कल्पोद्माह्प्रिमूतं सवदुष्कृतनिर्देहनतया | पातालभूत॑ सर्वो- 
कुशलघमंपयोदानकरणतया इति ॥ 

ननु कृतकर्माविप्रणाशवादी भगवान्‌ , तत्‌ कथमिदममिधीयते ? सत्यमुच्यते । बोधि- 

० चित्तग्रसूते प्रतिक्षणमाकाशधातुव्यापके मह॒ति पुण्यौधेडन्तभूततया छवणपलोपमन्यायेन 
अप्रज्ञायमानलात्‌ , बलवता प्रतिपक्षेण अभिभूतत्वाच्, फलदानासमथ दग्धमेव तदित्य- 
दोष: । यदि वा निरुपायाभिसंधिना तदुक्तम्‌-नाभुक्ते क्षीयते कर्मेति । इदं तु स्बपाप- 

१ १०४ प्रणव ॥ 98, २४७ 9. 98, 


-१.१५ ] १ बोधिचित्तानुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । ११ 


निर्मूलने महानुपायः । तथा हि-यदा बोघिसत्तः सर्बसत्तानाकाशधातुन्यापिनः सबे- 
दुःखात्‌ समुद्धृत्य स्वंसुखसंपन्नान्‌ करिष्यामीत्मध्याशयेन त्रिचिन्तयति । पूवेकृतं च पाप॑ 
विदूषणासमुदाचारादिभि: क्षपयति, तदा बोधिचित्तबलादेव तत्संताने पापस्य कः सद्भाव, 
येन चोथ्रस्यावकाशः स्यादिति सब निराकुलम्‌ | एतावता यदुक्तम-तजीयतेडन्येन झुभेन 
केन [१. ६. ] इति, तदपि विस्पष्टीकृतम्‌ । अन्ये पुन:-अनियतविपाकपेक्षया सर्वमेत- & 
दुच्यते, नियतविपाकस्य तु कमंणः केनचिग्रतिषेद्धमशक्यलादिल्याहुः ॥ 
इत्थमपि बोधिचित्तमुपादेयमित्याह--- 
यस्यानुशसानमितानुवाच 
मेत्रयनाथः सुधनाय धीमान्‌ || १४ ॥ 
यस्य बोधिचित्तस्य अनुशंसान्‌ खाभाविकान्‌ गुणान्‌ अमितान्‌ अग्रमाणान्‌ 0 
मैत्रेयनाथः भगवानजित:ः | किंभूतः ः धीमान्‌ बोधिसत्त्तः | उबाच उक्तवान्‌ । सुधनाय 
सुधननाम्ने बोधिसत्ताय | तथा च आय॑गण्डव्यूहसूत्रे [ वर्णितम्‌--- 
बोधिचित्तं हि कुलपुत्र बीजभूतं सर्वबुद्धधमोणाम्‌ । क्षेत्रभूतं सवेजगच्छुछृथमेविरो- 
हणतया । घरणिभूतं सबलोकग्रतिशरणतया । यावत्‌ पितृभूत॑ सवंबोधिसत्त्वारक्षणतया । 
पे०.... । वैश्रवणभूतं स्वेदारिद्रसंछेदनतया । चिन्तामणिराजभूतं सवोेसंसाधनतया । 
भद्रघटभूत॑ सवाभिग्रायपरिप्रूरणतया । शक्तिभूतं क्लेशशन्रुविजयाय ॥ इल्मादि विस्तरः ॥ 
नाश्रीयते तत्‌ कथमज्ञसत््तैः | १.१३ ] इति अतन्नापि योजनीयम्‌ ॥ 
इदानीं बोधिचित्तस्थ प्रभेदं दशेयन्नाह--- 
तद्वोधिचित्त द्विविध विज्ञातव्य समासतः । 
बोधिप्रणिधिचित्त च बोधिप्रस्थानमेव च ॥ १५ ॥ 20 
तत्‌ समनन्तरप्रदर्शितानुशंसं बोधिचित्तं द्विविध॑ द्विप्रकारं विज्ञातव्यं वेदितव्यम्‌ | 
गोत्रभूम्यादिगतानेकप्रकारसंभवे5पि कर्थ॑ द्विविधमिंव्याह--समासतः । अपरप्रकारसंभवे5पि 
संक्षेपतः इदं द्विविधमुच्यते । द्विविधमपि कथम्‌ ? बोधिप्रणिधिचित्तमित्नेकम्‌ , बोधिप्रस्थान- 
मिति द्वितीयम्‌ | बोधौ प्रणिधिः, तदेव चित्तं तत्र वा चित्तम्‌ | य्चित्तं प्रणिधानादुत्पन्न 
भवति दानादियप्रवृत्तिविकर च, तत्‌ प्रणिधिचित्तम्‌ | तथथा-सवजगत्परित्राणाय बुद्धो १० 
भवेयमिति ग्रथमतरं प्राथनाकारा चेतना । पग्रस्थाने चित्तं प्रस्थानमेव वा चित्तम्‌ | चित्तस्य 
तत्खभावत्वात्‌ । पृवेकमनस्कारपुर:सरमेव यतः ग्रम्मति संवरग्रहणपूर्वक॑ संभारेषु प्रवतते, 
तत्‌ प्रस्थानचित्तम्‌ | इति उत्तक्रमेण द्वेविष्यम्‌ | इयानेव भदः इति एवबकोरेण प्रतिपाद- 
यति । चकारद्वयं परस्परप्तमुच्चये | दयोरपि बोधिचित्तत्व॑ दशयति । तेन प्ूवेक बोधिचित्तं 
न भवतीति शह्डां निरस्यति । शूरंगमसूत्र आद्योत्पादितस्यापि बोधिचित्तस्य बुद्धत्वहेतुत्वा- 3७ 
भिधानात्‌ । तथा आरय॑गण्ड॑व्यूहे चोक्तम--- 
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१२ बोधिचर्यावतारः । [ १.१६- 


दुर्लभाः कुलपुत्र ते सत्ता: सत्त्तलोके ये अनुत्तरस्यां सम्यक्संबोधी चित्त प्रणिदधति। 
ततोरपि दुर्लभतमारते सत्ता: ये अनुत्तरां सम्यक्सब्रोधिमलुग्रश्िता: । हति ॥ 
इदानीमुक्तमेव प्रभेदमुदाहरणेन व्यक्तीकुबन्नाह--- 
गन्तुकामस्य गन्तुश्व यथा भेदः प्रतीयते । 
हे तथा भेदो5नयोज्षेयो याथासंख्येन पण्डितेः || १६ ॥ 
यथा कश्चित्‌ पुरुष: अभिमतदेशमप्राप्तये गन्तुकामः गमनाभिप्रायः, न तु पुनगच्छ- 
त्येव, अन्यः पुनस्तप्मराप्तये प्रस्थितो गच्छत्येव । यद्व्यथा तयोभेंदों विशेष: प्रतीयते अबग- 
म्यते, तद्गत्तथा भेदो नानात्वमनयोरोधिग्रणिधिग्रस्थानचेतसोज्य: अवबोद्धव्य: पण्डितैविंच- 
क्षण: | कथम्‌ ? याथासंख्येन । खार्थेउप्यण्‌ । प्राक्तन॑ प्रणिधिचित्तस्थ निदर्शनं पश्चात्तनं 
0 प्रस्थानचेतसः इति संख्याथे: || 
तदेतत्‌ ग्रणिधिचित्त प्रतिपत्तिविकलमपि संसारे महाफलं भगवता वर्णितमित्याह- 
बोधिप्रणिधिचित्तस्य संसारेडपि फर्क महत्‌ । 
यदि नाम तत्‌ ग्रतिपत्तित्रिकलम्‌ , तथापि तस्य आस्तां ताबद्‌ बुद्धत्वम्‌, संसारेडपि 
देवमनुष्योपपत्तिखभाव॑ सुखसंपत्तिलक्षणं फलं महत्‌, अन्यस्मात्‌ कुशलादू बृहत्‌ | सतत 
05 फलतीत्मादिविशेषणविशिष्टत्वात्‌ । तथा चोक्तमारयमैत्रेयविमोक्षे [>गण्डब्यूहसूत्र-५०८ ]- 
तथ्थथापि नाम कुलपुत्र भिन्नमपि वज्ररत्ञं सवग्रतिविशिष्ट सुवर्णालंकारमभिभवति, 
बज़रत्ननाम च न विजहाति, सवेदारिय्यं च विनिवतेयति, एबमेव कुलपुत्र प्रतिपत्तिभिन्न- 
मपि सबज्ञताचित्तोत्पादवजरत्नं सवेश्रावकप्रत्मेकबुद्धयुणसुवर्णोलंकारमभिमवति, बोधिचित्त- 
४9४४. नाम च न विजहाति, संसारदारित्य च विनिवर्तयतीति ॥ 
20 तस्माद यो5पि पारमितासु संरवेण सब सबथा शिक्षितुमसमथः, तेनापि बोधिचित्त- 
मुत्पादनीयम्‌ । एवमुपायपरिग्रहेण महाफललात्‌ | यथोक्तमार्यापररोजाववादकस्‌त्रे--- 
यस्मात्‌ त्व॑ महाराज बहुकृत्यो बहुकरणीय:ः, असह: सर्वेण सब सबंथा सवेदा 
दानपारमितायां शिक्षितुम्‌, यावत्‌ प्रज्ञापारमितायां शिक्षितुम्‌ | तस्मात्तहि त्व॑ महाराज 
एवमेव संबोधिच्छन्दं श्रद्धां प्राथेनां प्रणिधि च, गच्छन्नपि तिष्ठन्नपि निषण्णोडपि शया- 
» नोडपि जाग्रदपि भुञ्जानो5पि पिबन्नपि, सततममितमनुस्मर, मनसि कुरु, भावय | सववबुद्ध- 
बोधिसचक्षप्रत्मेकबुद्धायश्रावकपृथग्जनानामात्मनश्वच॒ अतीतानागतप्रव्युत्पन्नानि कुशलमूलानि 
पिण्डयित्वा तुलयित्वा अनुमोदयख अग्रया अनुमोदनया । अनुमोद्य च सवबुद्धबोधिसत्त- 
प्रत्मेकबुद्धाय श्रावकाणां पूजाकमाणि निर्यातय । नियांत्य च सबसत्तसाधारणानि कुरु । 
ततः सर्वसत्तवानां यावत्‌ सर्वज्ञताप्रतिलम्भाय स्वेबुद्धधमपरिप्ूरणाय दिने दिने त्रैकाल्यमनु- 
७० त्तरायां सम्यक्संबोधी परिणामय | एवं खल्ु त्वं महाराज प्रतिपन्नः सन्‌ राज्य च कार- 
? 2 यिष्यसि, राज्यकृत्यानि च न हापयिष्यसि, बोधिसंभारांश्व परिपररयिष्यसि || इत्यादिक- 
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इषज्भप्क्रमपासन जप |... 


-१.२० ] १ बोधिचित्तानुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेद्‌ः । १३ 


मुक्वाह-स खलु पुनस्त्व॑ महाराज सम्यक्संबोधिचित्तकुशलमूलविपाकेन अनेककृत्वो देवेषु 
उपपन्नोडमू: । अनेकक्षत्वों मजुष्पेष्ठ उपपन्नोडभू: | सर्वासु च देवमनुष्योपपत्तिद आधिपल् 
कारयिष्यसि | इति विस्तरः ॥ 
इति चयोविकलेडपि बोधिचित्ते नावमन्‍न्यना कायो । तस्यापि अनन्तसंसारे 
सुखप्रसवनात्‌ । यतू्‌ पुनः प्रतिपत्तिसारं बोधिचित्तं तदतितरां विपुलफलमेवेति ० 
सिद्धमिद्याह--- 
न त्वविच्छिन्नपुण्यत्व॑ यथा प्रस्थानचेतसः ।। १७ ॥ 
न तु न पुनः। यथा प्रस्थानचित्तस्य अविच्छिन्नपुण्यत्व॑ निरन्तरशुभप्रवाह- 
वाहित्वम्‌ , न तथा अस्येति भावः ॥ 
इदमेव अविच्छिन्नपुण्यत्वं वृत्तद्येन प्रसाधपन्नाह--- 0 
यतःप्रश्नद्यपयन्तसच्ष्वधातुप्रमोक्षणे । 
समाददाति तच्रित्तमनिवर्लन चेतसा ।। १८ ॥ 
ततःप्रश्नति सुप्तस्य प्रमत्तस्याप्यनेकशः । 
अविच्छिन्नाः पुण्यधाराः प्रवतेन्ते नमःसमाः ॥ १९ ॥ 
यतःप्रभ्मति यस्मादारम्य | न विद्यते पर्यन्तः इयत्ता अस्येति अपयैन्तस्य आकाशा- 5 
धातुब्यापिनः सत्त्वघातो: । प्रमोक्षणे प्रमोक्षे सबेदुःखोपशमनिमित्ते | समाददाति तच्ित्तम्‌, 
सम्यक्संबोधिचित्त समादाय बतेते | कथम्‌ ? अनिवर्त्नेन चेतसा अग्रवृत्तिश्रट्ेन मनसा। 
ततःप्रभ्मति तदादि कृत्वा । सुप्तस्य मिद्धाक्रान्तचित्तस्य प्रमत्तस्य विक्षिप्तचित्तस्यापि । 
उभयत्रापि संबध्यते । उपलक्षणं चैतत्‌ | गच्छतो5पि तिष्ठतोडपि निषण्णस्यापि भुञ्ञानस्यापि 
मूच्छो बवस्थायामपील्यादि द्र॒ष्टन्यम्‌ू । अनेकश इति | ग्रतिक्षणमनेकबारम्‌ | अविच्छिन्ना: 2० 
पुण्यधाराः निरन्तरसंततयः शुभवेगाः प्रवतन्ते । नभःसमा;: प्रतिक्षणमाकाशधातुप्रमाणाः । 
तस्मात्‌ ग्रतिपत्तिसारेण बोधिसत्तेन भवितव्यम | आर्यसमाधिराजे चोक्तमू--- 
तस्मात्‌ प्रतिपत्तिसारों भविष्यामि, इल्मेत्रं कुमार शिक्षितब्यम्‌ । ततू कस्य 
हेतो: ? प्रतिपत्तिसारस्य कुमार न दुर्लभा भवति अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरिति 
[ समाधि ०-१० )] ॥ 26 
अविच्छिन्नपुण्यत्वमस्थ भगवतैवोक्तमित्युपद शैयन्नाह --- 
इदं सुबाहुप्रच्छायां सोपपत्तिकमुक्तवान्‌ । 
दीनाधिमुक्तिसत्ताथ खयमेव तथागतः ॥ २० ॥ 
इदमेव अग्रमेयपुण्यलल॑ खयमेव आत्मनेव तथागतो बुद्धों भगवानुक्तवान्‌ कथित- 
वान्‌ । क : सुबाहुप्ृच्छायां सुबाहुप्रृच्छानाम्नि सूत्रे । कथम्‌ ? सोपपत्तिक॑ सयुक्तिकम्‌ । ४ 
किमथेम्‌ ? हीनाधिमुक्तिसत्त्वाथम्‌ । हीने श्रावकप्रत्येकबुद्धयाने अधिमुक्तिः श्रद्धा छन्दो वा 


70 28 


7? 2॥ 


१७ बोधिचर्यावतारः । [ १.२१- 


येषां ते | ते सत्ताश्व | तेम्य इदं तदथम्‌ । तत्‌ प्रयोजनमुद्दिश्येत्॒च: । तथा हि-ये 
अनियतगोत्राश्विरतरकालेन बहुतरसंभारोपाजनभीता महायानाच्त्तं व्यावत्य लघुतरकालेन 
अल्पतरसंभारसाध्ये श्रावकप्रल्लेकबुद्धयाने चित्तमुत्पादयन्ति, तद्॒बावतेना्थ भगवानुप- 
पत्तिमाह ॥ 
तामेबोपपात्तिं वृत्तदयेन कथयन्नाह--- 
शिरःशूलानि सत्त्वानां नाशयामीति चिन्तयन्‌। 
अप्रमेयेण पुण्येन ग्रह्मते सम हिताशयः ॥ २९ ॥ 


किमुताप्रतिम॑ शूलमेकेकस्य जिहीषेतः । 
अप्रमेयगुणं सच्त्वमेकेके च चिकीषेत:ः ॥| २२ ॥ 
0 कतिपयजनानां मस्तकपीडां नाशयामि मन्रेण अगदेन वा, इब्मेबे मनसि कु्बन्‌ 


अप्रमाणन सुकृतेन असी कल्याणाभिग्रायों गृहीतो द्रष्टन्यः । कि पुनरप्रमाणं संसारदु:खं 
प्रतिसत्त्तमप्रमाणस्य जगतो हतुमिच्छतः । अपि च तच्छूलमपनीय सवसच्तान्‌ सवेगुण- 
समब्लिनः कतुमिच्छतः किमप्रमेय पुण्ये न भवति ? इति विभक्तिविपरिणामेन योजनीयमू | 
अविच्छिन्ना: पुण्यधाराः किमुत तस्य न प्रवरतन्ते नभःसमा इति | तस्मादू यथा संभारबाहुल्य- 
05 साध्य॑ बुद्धत्वम्‌, यथा संभारबैपुल्ये5पि प्रतिक्षणमिति हेतुविशेषादत्रैव महायाने महान्‌ छाभ:। 
अतो नास्मचित्तमभयस्थाने कातरतया बिनिवतेनीयमित्युपदाशितं भवति । यद्दक्ष्यति--- 
क्षपयन्‌ प्रूवपापानि प्रतीच्छन्‌ पुण्यसागरान्‌ । 
बोधिचित्तबलादेव श्रावकेभ्यो5पि शीघ्रगः ॥ 
[ बोधिचयो ० ७. २९, ] 


2 इति ॥ 
यश्वैवं स्ब॑सत्त्वानां हितसुखाथेमुद्युज्यते, स देवादिभ्योडप्यसाधारणगुणल्ातू प्रशस्‍्य 
इत्युपद शेयन्नाह---- 
कस्य मातुः पितुबोषि हिताशंसेयमीदशी । 
देवतानामृषीणां वा त्रह्मणां वा भविष्यति ॥ २३॥ 

26 कस्य सत्त्वस्य । मातुर्जनन्या: । कस्य पितुवों जनकस्य । देवतानां सोमवरुणादी- 
नाम्‌। ऋषीणां वा वसिष्ठगोतमादीनाम्‌ । ब्रह्मणां वा वेधसाम्‌ । इयमीदशी हिताशंसा 
हितोपसंहारमति: याद्शी समनन्तरं प्रतिपादिता बोधिसत्त्वस्थ भविष्यति इति । आस्तां 
तावत्‌ भूता भवति वा, भविष्यव्यपि नेव कस्यचिद्वोधिसत्तमन्तरेणान्यस्य ॥ 

कुतः पुनरेतदित्याह--- 

३ तेषामेव च सत्त्वानां खार्थ5प्येष मनोरथः । 

नोसन्नपूर्वः स्वप्नेडपि परार्थ संभवः कुतः ॥ २४ ॥ 


-१.२७ ] १ बोधिचित्तानुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । १्ण 


तेषां मात्रादीनां खार्थेडपि आत्मनः कृतेडपि एब मनोरथः स्वेदुःखमपहततुम्‌, 
अप्रमाणगुणानाधातु नोत्पन्नपूवें: अभूतपूर्व: खप्नेडपि | आस्तां तावज्जाग्रदवस्थायां बुद्धि- 
पूवेकमुत्पन्नः । परार्थे कदाचिदुत्पद्चेत इल्याह-परार्थे संभव: कुतः । आत्मा हि बल्ठभो 
लोकस्य परस्मात्‌ । तत्रेव चेन्नास्ति, परार्थे संभावनापि कुतः ? अथवा । खप्रेडपि परार्थ 
सभव: कुतः इति योज्यम्‌ ॥ 6 
तदेवमसाधारणत्वं बोधिसत्त्वस्य प्रतिपाद्य उपसंहरनाह--- 
सत्त्वरत्नविशेषो 5यमपूर्वो जायते कथंम्‌ । 
यत्पराथाशयो 5न्येषां न स्वार्थ उप्युपजायते ॥ २५॥ 
एवमव्यद्धुतकमंकारितया दुलेभोत्पादात्‌ सत्तत एवं रनविशेषः अपू्व: अनुपलब्ध- 
पूतें: । अयमिति याद्वशगुणो5त्र कथितः । जायते कथम्‌ | कथमिल्यद्भुते | कस्मातू पुनरेव-0 
मुच्यते ? आह-यत्पराथति । यस्य महात्ममः पराथोशयः अन्येषां सत्त्वानामुक्तक्रेण न 
खार्थडप्युपजायते इत्यस्मात्‌ ॥ 
अत्र च अन्येडपि बोधिचित्तोत्पादकस्य गुणा वक्तव्या: | यथा आर्यंगण्डब्यूहे 
भगवता आयेमैत्रेयेण सुधनमधिकृत्य उद्भाविता: | ते च अतिविस्तरेण शात्रकृता शिक्षा- 
समुचये दर्शिताश्वच, तत्रैव अवधारयितव्याः ॥ 75 
पुनरपि बोधिचित्तानुशंसाद्वरेण बोधिसच्त्वस्याप्रमेयपुण्यत्वमाह--- 
जगदानन्द्बीजस्य जगहुःखोषधस्यथ च । 
चित्तरत्नस्य यत्पुण्यं तत्कथं हि प्रमीयताम्‌ ॥| २६ ॥ 
सर्वेसत्त्वानां सब्रप्रामोद्यकारणस्य देवादिसवैसंपत्तिनिदानभूतत्वात्‌ । चित्तरह्नस्य 
बोधिचित्तस्य यत्‌ पुण्यं तत्‌ कथं हि प्रमीयताम्‌, केन प्रकारेण नाम संख्येयताम्‌ | अति- ७0 
विपुलतया प्रमातुमशक्यत्वात्‌ । एतदुक्तमाय॑वीरदत्तपरिप्ृच्छायाम्‌--- 
बोधिचित्ताद्धि यत्पुण्यं तन्च रूपि भवेबदि । 
आकाशधातु संपूर्य भूयश्वोत्तरि तद्भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
यदि नाम सामान्येन निर्देश, तथापि प्रस्थानचित्तस्थेति द्रष्टव्यम्‌ , तस्थेत्र प्रकृत- 
त्वातू | पुनरपि तस्यैव विशेषणमाह-जगद्ुःखौषधस्य चेति । स्ग्राणश्॒तां कायिक-»% 
चैतसिकसवदुःखनिवतेनतया सवव्याधिहरणमहागदख भावल्रात्‌ | तदनेन अम्युदयनिः- 
श्रेयसह्वेतुत्व॑ बोधिचित्तस्य प्रतिपादितं भवति । अतो युक्तमेव अस्य असंख्येयपुण्पलमित्युक्तं 
भवति ॥ 
कर्थ पुनरेतयक्तमित्याशइूब्य प्रतिपादयनाह- 
हिताशंसनमात्रेण बुद्धपूजा विशिष्यते । 30 
कि पुनः स्वेसत्त्वानां स्बसोख्याथमुग्ममात्‌ ॥ २७॥ 


१ (४४, ७70 289 7680 कुतः 0 कथम्‌, (>पा" 76५08 ॥] 0986व 670 (४णा, 


? 8365 


१६ बोधिचर्यावतारः । [ १.२५८- 


सर्वजगत्परित्राणाय बुद्धो भवेयमित्यध्याशयेन आशंसनात्‌ ग्राथेनात्‌ केवलातू प्रति- 
पत्तिविकलद्वोधिचित्तादित्यथें: । यत्पुण्यं भवति तदुद्धपरजामतिशेत इत्यागमाद्भवल्ेब 
पुण्यस्कन्धप्रसवह्देतुए । इति ग्रथमस्य बोधिचित्तस्थ माहात्म्यमुक्तम्‌ । एतदपि तत्रैवोक्तम्‌- 
गज्जावालिकसंख्यानि बुद्धक्षेत्राणि यो नरः । 
& दद्यात्सद्रक्पूणीनि छोकनाथेभ्य एवं हि ॥ 
यश्नैकः प्राज्ललिभूल्वा चित्त बोधाय नामयेत्‌ । 
इयं विशिष्यते पूजा यस्यान्तोडपि न बिद्यते || इति ॥ 
कि. पुनः सबदुःखितजनानां स्वेदुःखमपनीय स्बंसुखसंपन्नान्‌ करिष्यामीत्युद्योग- 
करणाद तिशयबत्‌ पुण्यं न भवति ॥ 
0 ननु हिताहितप्राप्तिपरिहारयो: खयमेब सत्त्या विचक्षणा: । तत्‌ कुत्रोद्यमस्योपयोग 
इति वृत्तत्रितयेन परिहरन्नाह--- 
दुःखमेबामिधावन्ति दुःखनिःसरणाशया । 
सुखेच्छयैव संमोहात्‌ खसुखं प्लन्ति शत्रुवत्‌ | २८ ॥ 
यस्तेषां सुखरक्काणां पीडितानामनेकशः । 
॥5 तृप्ति सर्वसुखेः कुयोत्सवो: पीडारिछनत्ति च ॥ २९ ॥ 
नाशयत्यपि संमोह साधुस्तेन समः कुतः | 
कुतो वा वाहशं मित्र पुण्य वा तादश कुतः ॥ ३०॥ 
दुःखान्निःसरणाभिग्राया: प्राणातिपातादिभिरकुशले: कममि: क्षुधादिदुःखग्रतीकार- 
मिच्छन्तः । दुःखमेव नरकादिग्रपातवदनाखभावम्‌ | अभिधावन्ति तदभिमुखाः प्रवतेन्ते । 
»0 दुःखमेव प्रविशन्तीज्थ: । शलभा इब दीपशिखामिति | अत एवं सुखेच्छयैव सुखाभि- 
लाषेणैव खसुखं प्नन्ति शत्रवत्‌ । आत्मसुखघाताय कथमात्मनेव शत्रवों भवन्तीति चेत्‌ , 
संमोहादू त्रिपयोसवशात्‌ हिताहितप्राप्तिपरिहारयोः परिज्ञानाभावात्‌ | 
अतो यः पुण्यात्मा अकारणवत्सलः तेषां विपर्यस्तानां सुखरड्भाणां सुखामिलाषु- 
काणां सवशो&लब्धसुखानां पीडितानां दुःखितानाम्‌ | अनेकश इति अनेकैदद:खशतैग्रहुधा 
» बाधितानां तृप्तिमाप्यायनं सबेसुखैः कुयात कायिकचेतसिकेः | यदि वा । अनेकशः: 
अनेकप्रकारं तृर््ति सबंसुखैः कुयात्‌ इति योजनीयम्‌ । न सुखतृप्तिमात्रं जनयति, कि 
तहिं सवा: पीडाः समस्ता दुःखा बेदनाश्छिनत्ति च शमयति च ॥ 
न केवल दुःखगप्रशान्ति सुखतृर्ति च करोति, नाशयत्यपि संमोहम्‌, अपरिक्षान- 
मपि निवतेयति । 
30 अपथमिदमेष पन्‍था भयमत इत एत गात माडड्सादम । 
इति हेयोपादेयमार्गप्रकाशनात्‌ | यश्वैबं परव्यसननिवर्तनपरतन्नो हितसुखविधानतत्परश्र 


- “7 + कक रमययक केथ अपिदर 


-१.३४ ] १ बोधिचित्ताजुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । १७ 


सर्वभूतानाम्‌ । साधुस्तेन समः कुतः, तेन महात्मना तुल्यः साधु; कुतः:? नेव 
कुतश्रिद्बिधति अकारणपरमवत्सठखभावत्वात्‌ | कुतो वा ताइशं मित्रम्‌, हितसुखोपसंहार- 
प्रवणमानसं परमविश्वासस्थानं तादशं तत्समं मित्रम्‌, सुहृत्‌ कुतः ? नेव संभवति । पुण्य 
वा ताइशं कुतः ? एवं विहरतो बोधिसक्ततस्थ यत्‌ पुण्पमुपजायते, तदपि न केनचि- 
त्पुण्पेन समानम्‌ ॥ 6 
कृते यः प्रतिकुर्बीत सोडपि तावत्मशस्थते । 
अव्यापारितसाधुस्तु बोधिसत्त्वः किमुच्यताम्‌ ॥ ३९१॥ 
पूव मयसंकटव्यसनेषु उपक्ृतमनेन इत्युपकृते सति ग्रत्युपकारं करोति यः, सो5पि 
तावतू प्रशस्यते लोकेन स्तूयते साधुरयमिति | यः पुनरव्यापारितसाधु: अनम्यर्थितकल्या णोप- 


नेता बोधिसत्त्वः, किमुच्यतां किमपरमभिधीयताम्‌ ? तस्य प्रशंसा कतुमशक्येत्यर्थ: ॥ 0 
दृष्ट्यवहारमपेक्ष्यापि बोघिसच्त्वस्य पुण्यमाहास्म्यमुद्भाववन्नाह-- 
कतिपयजनसत्त्रदायकः 
कुशलक्दित्यभिपूज्यते जनेः । 
क्षणमशनकमात्रदानतः 
सपरिभव्र दिवसाधेयापनात्‌ || ३२॥ 5 


परिमितसक्तानामाहारपानमात्रदानसेमादानमादिशन्‌ पुण्यकमा अयमिति पूज्यते 
सत्कियते जने: सत्कमेरतैलके: | तदपि दानं क्षणम्‌, न सकलमह:, तदध वा, अपि तु 
मुहतेमेकम्‌ | अशनकमात्रदानत इति। कुत्सितमशनमशनकम्‌ , अग्रणीतं भोजनम्‌ , तदेव 
केवल तन्मात्रम्‌ , तथाविधव्यज्ञनरहितम। तस्य दानतः परित्यागतः | कथम्‌ ? सपरिमत्रम्‌। 
क्रियाविशेषणमेतत्‌ । सतिरस्कारं नमस्कारापुरःसरम्‌ । हटठात्सब्नागारं प्रविशतः खटचपेटा- 2० 
दिना प्रह्नेति यावत्‌ । पुनः किंभूतात्‌ ! दिवसाथयापनात्‌ प्रहरद्रयोपस्तम्भनात्‌ | 
मध्याहे भुक्त्वा सायं पुनराहारान्वेषणात्‌ ॥ 

बोधिसत्त्वस्य पुनरेतद्विपरीत दानमिति प्रतिपादयन्नाह--- 


किमु निरवधिसच्त्वसंख्यया 

निरवधिकालमनुप्रयच्छतः । 25 
गगनजनपरिश्षयाक्षय 

सकलमनोरथसंप्रपूरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 


न विद्यते अवधिरियत्ता । इयद्भबः शतसहस्नलक्षकोटिसंख्यभ्यो दास्यामि, ततः 
परं नेति न सच्तचानां गणनया ददाति, कि तु निररधिसत्तसंख्यया । नापि नियत- 


फछतकह, 





१ (४, अपेक्ष्यमपि (0 अपेक्ष्यापि ँ)॥०)॥ 8 ०07760 ४७ए “7. २ समादाने निद्य- 
कमेंति हेमचन्द्र: । 
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१८ बोधिचर्यावतारः । [ १.३४- 


कालम्‌ , अपि तु निरबधिकालम्‌ । कढ्पशतसहस्रलक्षकोटिशतं यावद्यास्यामि, ततः परं 
नेति सावधिक न ददाति। गगनेति | गगनमिव जनाः गगनजनाः । यथा आकाशमपयन्त॑ 
तथा जनो5पीलथेः | यदि वा । गगन च जनाश्व ते गगनजनाः । तेषां परिक्षयः पर्यव- 
दानम्‌ | यावदाकाशधातुयावच्च सत्ता न परिनिदेताः तावदवधिकम्‌ | यद्वक्ष्यति--- 

5 आकाशस्य स्थितियांवद्यावच्च जगतः स्थिति: । 

तावन्मम स्थितिभूयात्‌ इति | 
[ बोधि० १०. ७५५७ ] 
तस्मादक्षयम्‌ , न विद्यते क्षय: पयन्तोडस्पेति कृबा । अयमभिप्राय!ः-गगन- 
जनपरिक्षयावधि यद्दानं तद्वस्तुतोइक्षयमेत्र, तेषां परिक्षयाभावात्‌ । नाफ़ि प्रतिनियतं वस्तु, 

0 अपि तु सकलमनोरथसंप्रपूरणम्‌ । यचस्यथाभिमतं तत्‌ सर्वमनवद्यमभिग्रायाह्मादनकरं परम- 
प्रेमगौरवसत्कारप्रियवचनपुर:सरं प्रमुदितिमनसा अनुप्रयच्छतो बोधिसच्त्स्थ कि पुनः प्रूजा 
न युज्यते ? तस्य सुतरां युज्यते इति योज्यम्‌ | यदुक्त नारॉयणपरिपृच्छायाम्‌--- 

न तद्स्तु उपादातब्यं यस्मिन्‌ वस्तुनि नास्य त्यागचित्तमुत्पद्यते । न बआ्यागबुद्धिः 
क्रमेत । यावत्‌ भय ममात्मभाव: स्वसचेम्य उत्सृष्ठ: परित्यक्तः, ग्रागेव बाह्यानि वस्तूनि । 

॥5 यस्य यस्य सच्ततस्य येन येन यद्यत्‌ कार्य भविष्यति, तस्मे तस्में तत्तद्यास्यामि | तत्संविद्यमानं 
हस्तं हस्तार्थिकेभ्यो दास्यामि, यावत्‌ शिरः शिरोर्थिकेभ्य: परित्वक्ष्यामि, कः पुनवोदो बाह्येषु 
वस्तुषु । यदुत घनधान्यजातरूपरजतरत्नाभरणहयरथगजवाहनग्रामनगरनिगमजनपदराज्य- 
राषटरराजधानीपत्तनदासीदासकमेकरपौरुषेयपुत्रदुहितृपरिवारेषु । इति विस्तरः ॥ 

एवं च गुणरत्नसमुचयस्थाने परहितसुखविधानेकपरममहात्रते बोधिसत्तते खात्म- 
20 हितकामैः खचित्त रक्षितव्यं प्रयत्नतः इत्युपदशयन्नाह---- 
इति सत्त्पतो जिनस्य पुत्रे 
कल॒षं से हृदये करोति यश्र । 
कलुषोदयसंख्यया स कल्पान्‌ 
नरकेष्वावसतीति नाथ आह ॥ ३४ ॥ 

25 इत्येवमुक्तक्रमेण सन्नपतो सबंदा सुखदानपतौ जिनस्य पुत्रे सुगतस्य सुते । 
बोघधिसत्त्वे इत्मयथेः । कल॒षं पापचित्तं खे हृदये आत्मचित्तसंताने करोति उत्पादयति 
दुरात्मा यः, स नरकेष्वावसति इति नाथो बुद्धों भगवानाह ब्रते । उपान्वध्याडवसः 
[पा० १. ७. ४८ ] इति कमत्वे प्राप्त अधिकरणविवक्षा | कियद्‌ यावत्‌ कलुषोदय- 
संख्यया कल्पान्‌ । यावतः क्षणांस्तत्संताने कलुषचित्तमुत्पचयते, तावतः कर्पान कलुष- 

3० चित्तक्षणसंख्यान्‌ नरकेषु तिष्ठतीति भाव: । यदुक्त प्रशान्तविनिश्वयप्रातिहाय॑सूत्रे--- 
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-१.३५ ] १ बोधिचित्तानुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । १९ 


यावन्ति मञ्ुश्रीबोधिसत्तो बोधिसच्त्वस्यान्तिके ग्रतिघचित्तान्युत्पादयति अवमन्य- 
नाचित्तानि वा, तावतः कब्पांस्तेन संनाह: संनद्धव्यः-ब्रस्तव्यं मया महानरकेषु इति ॥ 


ननुतथागतस्य दुष्टचित्तेन रुषिरमुत्पादयतों नावीचौ चित्तोत्पादनक्षणसंख्यया 
कल्पान्‌ अवस्थितिरुक्ता । न तथागतात्‌ कश्चिदधिकतरः संभवति त्रैलोक्ये। तत्‌ कथमिद- 
मतिदुर्घटं नीयते ? सत्मम्‌ | न खलु यथाभूतमस्मिन्‌ नये वस्तुतत्त्वव्यवस्था | सवैस्य & 
प्रवचनस्य नेय॑नीताथेतया व्यवस्थापनात्‌ । न हि कश्चित्‌ तथागते संदेवको5पि छोको 
दुश्चित्तमुत्पादयितुं क्षमते । अनब्पकल्पसंख्यया अभ्यासेन सबरसच्तेषु मैत्रचित्तस्य सात्मी- 
भावात्‌ , नास्य काये शत्र॑क्रमतीति मैत्रचित्तस्यानुशंसकथनात्‌ । न च कमेंप्रुतिरिह 
वस्तुतो दर्शिता । कमांवरणस्य बुद्धानां प्रहीणत्वात्‌ | तस्मद्वेनीयजनामिसंधिना तदुप- 
दर्शितं न परमार्थतः । बोधिसत्त्यापकारे तु बुद्धलमेब समूलोपधातमुपहतं भवेत्‌ | तथा च 0 
संदेवकस्य लछोकस्य अथः उपहतो भंबेत्‌ । यथागममिदमुक्तम्‌ | परमाथेमिह भगवानेव 
जानाति । इदमुक्त च श्रद्धाबल्ाधानावतारमुद्रासूत्रे--- 

यः कश्चिन्मझुश्री: कुलपुत्रो वा कुलदृहिता वा गद्जानदीवालुकासमान्‌ स्तृपान्‌ 
विनिपातयेइहेद्दा, यश्वान्यः कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा महायानाधिमुक्तस्य बोघिसत्त्वस्य 
महासत्त्वस्थ व्यापादखिलक्रोधचित्तमुत्पाद्य आक्रोशयेत परिभाषयेत्‌ , अयं॑ ततो5संख्येयतरं 5 
पाप प्रविशति । तत्‌ कस्माद्धेतो: : बोधिसत्तनिर्जाता हि बुद्भधा भगवन्तः, बुद्धनिजाताश्व 
स्तूपाः सबसुखोपधानानि च सर्वदेवनिकायाश्व । बोधिसत्त्मसत्कृ्य सवेबुद्धा असत्कृता 
भवन्ति । बोधिसत्त्व॑ सत्कृत्य सवंबुद्धा: सत्कृता भवन्ति । इत्यादि ॥ 

यस्य पुनस्ततन्न प्रसने चित्तमुत्यच्ते, तस्य कियत्‌ पुण्यफलमुपजायते, इद्माह--- 

अथ यस्य मनः प्रसादमेति 20 
ग्रसवेत्तस्य ततो5घिक॑ फलम्‌ । 
महता हि बलेन पौपके 
जिनपुत्रेषु शुभ त्वयत्नतः ॥ ३५ ॥ 


यस्य पुनः पुण्यात्मनो मनः प्रसादमुपयाति बोधिसक्ते. प्रसवेत्तस्य ततोडधिक॑ 
फलम्‌ , तस्थ प्रसन्नचित्तस्य प्रसंवेदुपजायेत ततोडघिक॑ फल तस्मादूबेकपापफलादू »६ 
बहुतरं पुण्यकमफर्ल विपाकविशेषात्‌ प्रसंवेदुत्पचेत । यदि वा । तत्समधिकविपाकफलछा- 
धायकं कमव फलमुच्यते | अधिकतरफलजनकं कम उपजायते इति यावत्‌ । उक्त च 
नियतानियतावतारमुद्रास॒त्रे -- 

सचेन्मझुश्री: दशसु दिक्षु सबेलोकधातुषु सबसत्त्वा उत्पाटिताक्षा भवेयुः परिकत्प- 


१ ? नयनीतार्थ' 007 नेयनीतार्थ', २ ७8 79. 5. ३ ? पापकर्म 007 पापक॑ 88778 
7080 6 )(88, ४ (79) शुभत्व॑ यत्नतः 0" झु लयत्नतः ५ 55 9, 52, 





7 42 


क्न्ल 


7? 48 


२० बोधिचर्यावतारः । [ १.३६- 


मुपादाय | अथ कश्चिदेव कुलपुत्रो वा कुलदुढ्विता वा तेषां सबवेसत्तानां मैत्रचित्तस्तान्यक्षीणि 

जनयेत्‌ परिकल्पमुपादाय । योञ््यो वा मज्ुश्री: कुलपुत्रो वा कुलदुद्धिता वा महायाना- 

धिमुक्त बोधिसत्तं प्रसनचित्त: पर्येत्‌ , अय॑ ततोसंख्येयतरं पुण्य॑ं प्रसत्तति | इति ॥ 
तस्मादस्मिन्‌ महति पुण्यक्षेत्र शुभचित्तमेव करणीयमात्ज्नैः ॥ 

5 अपि च । इतोडपि झुभचित्तमेव कतुमुचितम्‌ | यस्मान्महता बलेन परमकृच्छेण 
पापक॑ पापमेव पापकं कुत्सितलााद्वा दुष्कृतं कम बोधिसच्त्तेषु क्रियते, तेषां सकलकाय- 
वाब्यनःप्रचारस्य प्रसादजनकलात्‌ । बोधिचित्तप्रभावाच्च न बोधिसत्लेषु कस्यचिदपकार- 
चित्तमुत्पथते । एतदुक्तमायेमञ्जुश्रीविमोक्षे-- - 

तद्यथा कुलपुत्र चिन्तामणिरक्षराजमुकुटाबबद्धानां महानागराज्ञां नास्ति परोपक्रम- 
0 भयम्‌ , एवमेव बोधिचित्तमहाकरुणाचिन्तामणिरक्नलराजमुकुटाबबद्धानां बोधिसत्त्वानां नास्ति 
दुर्गत्मपायपरोपक्रममयम्‌ । इति ॥ 
अतः किमथेमनर्थोपार्जन॑ कटुकफल तेषु प्रयज्ञतः प्रारमभ्यते / अत एवं झुम 
त्वयत्नतः, संग्रहवस्त्वादिभि: सबंसत्त्तहितसुखकरमकारित्वात्‌ परिशुद्धकमंकारितया, कचिदपि 
स्खलिताभावाच्च । अग्रयत्नत एब प्रीतिप्रसादप्रामोबमुपजायते तेषु ॥ अतः कुशल पुन- 
05 रयक्ञत एवं प्रसूयते ॥ 
सांप्रतमुत्पादितबोधिचित्तेषु अतिशयवता आत्मना मनःप्रसादमाविष्कुबन्‌ शात्र- 
कारस्तान्‌ नमस्यन्नाह--- 
तेषां शरीराणि नमस्करोमि 
यत्रोदित तद्दरचित्तरत्नम्‌ । 
20 यत्रापकारो5पि सुखानुबन्धी 
सुखाकरांस्तान्‌ शरण प्रयामि ॥ ३६ ॥। 
तेषां पुरुषकुञ्ऋराणां शारीराणि आत्ममावान्‌ नमस्करोमि प्रणिपत्य वन्दे । यत्र येषु 
( येषां ! ) संतानेषु उदितमुत्पन्न॑ तदुक्तानुशंसं वरचित्तरत्मम्‌ । चित्तमेव रत्न चिन्तामणि- 
सदशम्‌ । वरं श्रेष्ठ सबंदारिद्रदुःखापहारित्वात्‌। तन्च तद्रचित्तरत्न चेति विग्रह: | तदिति 
2 भिन्न॑ वा। इयं च अधिकगुणाधारस्य सत्कृतिः | अपरमपि तद्विशेषणमाह--यत्रापकारो$पीति। 
येषु परमकल्याणहृदयेषु बोधिसत्त्वेष्र अपकारोडपि पराभवो5पि कृतः तत्कतुः सुखानुबन्धी 
परंपरया सुखमावहतीति । अयमभिग्राय:-तत्रापकारः कतुमशक्य: । संभवे वा कर्थंचित्‌ 
तदपकारमेव निमित्तं कृत्वा प्रद्नत्तानां दुष्टाभिप्रायाणां पुनः केनचिन्निमित्तेन तत्नसादसमु- 
त्पादनात्‌ । तन्र अपकारो निवांणे सुखमनुबन्नाति | तबथा मैत्रीबछजातके [ जातक- 
30 माला-८ ] पशन्नकानधिकृत्योक्तम्‌ । बोधिसत्त्य्रणिधानाद्वा अपकारोडपि सुखालुबन्धी- 
व्युच्यते । यद्ृक्ष्यति-- 
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-१.३६ ] १ बोधिचित्तानुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेद्‌ः । २१ 


अम्याख्यास्यन्ति मां ये च ये चान्येडप्यपकारिणः | 
उंत्मासकास्तथान्येडपि सर्व स्पुर्बोधिभागिनः || इति । 
[ बोधि ०-३. १६ ] 
अथवा | यत्रापकारोडपि येषामपकारोडपि महाकरुणाध्याशयात्‌ प्रियपुत्रेण कृत 

इव दुःखहेतुरपि सुखमेव जनयति, यथा क्षान्तिपरिच्छेदे [ ६. १०६-१०७ ] कथ- 5 
यिष्याम: | एवं सबंथा सुखहेतुत्वात्‌ सुखार्थिनां रज्ञाकर इव रज्ञार्थिनामाश्रयणीया बोधिसत्ता 
इत्युपदर्शयति | सुखाकरांस्तान्‌ शरणं प्रयामि | सुखस्य आकराः सवसुखकप्र भवत्वात्‌ । तान्‌ 
उक्तक्रमेण अपकारेडपि सुखहेतून्‌ । शरणं ग्रयामि । ते मम त्राणं भवन्तु इति भावः ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयौवतारपश्ञिकायां 
बोधिचित्तानुशंसाविवरणं नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥ 0 
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२ पापदेशना नाम टितीयः परिच्छेदः । 
सांप्रतमेव॑ क्षणसंपत्समाग्म दुलेभमधिगम्य विदितबोधिचित्तानुशंसः बोधिचित्त- 
ग्रहणारथ बुद्धबोधिसत्त्वानामुखीकृत्य वन्दनपूजनशरणगमनपापदेशनापुण्यानुमोदनबुद्धाध्ये- 
षणायाचनाबोधिपरिणामनां च कुरवन्नाह--- 


5 तज्षित्तरत्नग्रहणाय सम्यक्‌ 
पूजां करोम्येष तथागतानाम्‌ । 
सद्धम॑रत्नस्य च निर्मलस्य 
बुद्धात्मजानां च गुणोदधीनाम्‌ ॥| १ ॥ 
तस्य समनन्तरप्रतिपादितानुशंसस्य चित्तरत्नस्य ग्रहणाय खीकाराय । तदुत्पाद- 
00 यितुमित्यथः । तथागतानां बुद्धानां मगवतां पूजां करोमि । एषो5हमिति बोधिचित्तग्राह- 
को5यमात्मानं निदशयति । अयं बुद्धरत्नस्य॒ निर्देश: । सद्धमैरत्नस्थ चेति आगमाधिगम- 
लक्षणस्य । निमेलस्येति त्रिकल्याणतया त्रिकोटिशुद्धस्य प्रकृतिप्रभाखरस्य च । सबंदा 
स्वेमलानामस्थानलात्‌ , छेशानामागन्तुकल्वात्‌, समस्तमलछापहरणपटुत्वाच्च । अयं॑ च 
धर्मरत्नस्य निर्देशः | तदात्मजानां च बुद्धसुतानाम्‌ । गुणोदधीनां गुणरत्नसमुद्राणाम्‌ 
/5 आयावलोकितमञ्जुधोषप्रभ्तीनाम्‌ । अयं तु संघरत्नस्य निर्देश: । इब्यादों रत्नत्नयप्रूजा- 
विधि: । परूजां करोमीति सत्र संत्रन्धनीयम्‌ | सम्यगिति पूजाया एवं विशेषणम्‌। सम्य- 
गविपरीतं यथा भवति | तीत्रचित्तप्रसादेन वा ग्रहणस्थ वा विशेषणम्‌ । सम्यग्प्रहणाय 
अतिशयग्रसन्नचित्तेन न परानुरोधादिना । यथा गृहीतं न पुनश्रेश्यति इति ॥ 


पूजामेव कथयन्नाह--- 
20 याबन्ति पुष्पाणि फलानि चेव 
भेषज्यजातानि च यानि सन्ति । 
रत्नानि यावन्ति च सन्ति लोके 
जलानि च खच्छमनोरमाणि ॥ २ ॥ 


यत्‌ परिमाणमेषामिति यावन्ति निरवशेषाणि | पुष्पाणि फलानि चेव । आकाश- 

» धातुप्रसरावधीनि सवोण्यपीमानि अपरिग्रहाणि | आदाय बुद्धबा मुनिपुंगवेभ्यो नियोत- 

याम्येष सपुत्रकेम्यः [ २.६ ] इति सबंत्र पूर्वपु योजनीयम्‌ । भैषज्यजातानि औषध- 
प्रकारा: । खच्छमनोरमाणीति रत्नानामपि विशेषणम्‌ ॥ 


महीधरा रत्नमयास्तथान्ये 
वनप्रदेशाश्व विवेकरम्याः । 
30 लताः सपुष्पाभरणोज्ज्वलाश् 
द्रमाश्थ ये सत्फलनम्रशाखा: ॥ ३ ॥ 


-२.६ ] २ पापदेशना नाम द्वितीयः परिच्छेदः । २३ 


देवादिलोकेषु च गन्धधूपाः 
कल्पद्गसा रत्नमयाश्र वृक्षाः । 

सरांसि चाम्भोरुहभूषणानि 
हंसखनात्यन्तमनोहराणि ।। ४ ॥ 


महीधरा: पवबेताः । रत्नमया रत्नखभावाः । विवेकरम्या इति विवेकोपरम्या & 
मनोहराः । विविकानुकूछा इति यावत्‌ | सुपुष्पाभरणोज्बलाश्वेति शोभनपुष्पाण्येवाभरणानि 
मण्डनानि तैरुज्चला अतिश्राजिष्णब: | सत्फलनम्रशाखा इति सन्ति च शोभनानि 
वर्णगन्धरससंपन्नानि तानि फलानि चेति तैनंम्रा अवनता भूमिलभा इव शाखा येषां ते 
कल्पद्रुमाः कल्पवृक्षा: । अम्भोरुह्ृभूषणानि पद्मान्येव भूषणानि येषां तानि तथा। 
हंसखनात्यन्तमनोहराणि हंसानां खने रुतैरत्यन्तमनोहराणि रमणीयानि तानि 0 
तथा ॥ 


अकृष्टजातानि च शस्यजाता- 
न्यन्यानि वा पूज्यविभूषणानि । 

आकाशधातुप्रसरावधीनि ए 47 
सवोण्यपीमान्यपरिग्रहाणि ॥ ५॥ [8 


अकृष्टन्येव हलविलेखनमन्तरेणेब जातानि प्रादुभूंतानि । शस्यजातानि ब्रीहि- 
विशेषाः । अन्यानि वा पूृज्यत्रिभूषणानि प्रृज्यानामाराध्यानां विभूषणानि शोभाकराणि। 
अन्यानि अपराणि आकाशधातुप्रसरावधीनि आकाशधातोः प्रसरोश्बकाश:ः विस्तारो वा, 
तावदवधीनि तत्पर्यन्तानि । सर्वाण्यपीमानि उक्तानि उक्तसद्शानि अपरिग्रहाणि अममानि 
न केनचित्‌ खीढ्ृतानीत्यथ: ॥ ञ 
आदाय बुद्धा मुनिपुंगवेभ्यो 
नियोतयास्येष सपुन्नकेभ्यः । 
गृहन्तु तन्‍्मे वरदक्षिणीया 
महाकृपा मामनुकम्पमानाः ॥ ६ ॥ 
आदाय बुद्धवा गृहीत्वा मनोविज्ञानेन । मुनिपुंगवेभ्यो मुनिवृषभेमभ्यो नियोतयामि% 
प्रयच्छामि । सपुत्रकेमभ्यः सबोधिसत्त्गगणेम्यः । गृहन्तु तन्मे खीकुबैन्तु तदेतत्‌ सबे 
मम पूजोपहारवस्तु । वरदक्षिणीया अनुत्तरदक्षिणापात्राणि बुद्धबोधिसत्ता: । महाक्ृपाः 
सर्वसत्तहितसुखविधानेकमनसः । मां दीनदुःखितसत्त्वमनुकम्पमाना: करुणायमानाः । 
ममानुग्रहायेति यावत्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌-किं पुनरेब॑ मनोमयप्रूजामात्रं विधीयंत यावता तत्तद्वस्तु मनोहरं साक्षान80 . > (8 
देव कस्मानोपनीयते इत्याशइधाह-- 


२७ बोधिचयोवतारः । [ २.७- 


अपुण्यवानस्मि महादरिद्रः 
पूजार्थमन्यन्मम नास्ति किंचित्‌ । 
अतो ममाथौय पराथेचित्ता 
ग्रहन्तु नाथा इदमात्मशक्ता || ७॥ 


6 अकृतपुण्यो5स्मि, अत एवं महादरिद्रः | पुण्ये सर्वोपकरणसंपत्तिमिभवति । तद- 
भावात्‌ पूजाथमन्यदुपकरणं मम नास्ति किंचित्‌ | अतो ममाथोय मम पुण्यकामतया भग- 
वन्तश्र परायेचित्ता: परहितसुखामिलाषिणो महाकारुणिकत्वात्‌ | अतो यृहन्तु नाथा इदमुक्त 
पूजोपकरणं मया नियौतितम्‌। आत्मशक्तयेति खसामर्थ्येन ॥ 

अयं॑ पुनरात्मभावों ममायत्तो5स्ति | त॑ नियोतयामीज्याह--- 
0 ददामि चात्मानमहं जिनेभ्यः 
सर्वेण सर्व च तदात्मजेभ्यः । 
परिग्रह मे कुरुताग्रसत्त्वा 
युष्मासु दासत्वमुपेमि भकता ॥ ८ ॥ 


आत्मानं च प्रयच्छामि जिनेम्यः। सर्वेण सब च सबग्रकारेण । आत्मखीकारं परि- 
749 ६ व्यज्य तदात्जेम्योडपि | मां प्रतिगृढत नरबृषभा: । युष्मासु दासत्वं दासभाव॑ खीकरोमि। 
न जीविकादिलोभात्‌ , अपि तु भक्त्या परमगौरवेण । श्रद्धाविलेन चेतसेल्यथे: ॥| 
ननु कः पुनरत्र गुणो5स्तील्याह--- 
परिप्रहेणास्मि भवत्कृतेन 
निर्भभेवे सत्त्वहितं करोमि । 
20 पूर्ष च पाप॑ समतिक्रमामि 
नान्‍्यश्व पाप॑ प्रकरोमि भूयः ॥ ९॥ 


भवत्कृतेन युष्मदीयेन महृदाश्रयेण विगतभयः संसारे लोकानां हितमर्थ संपादयामि। 
महदाश्रयेषपि नाकुशछकमोबृतस्य खहितकरणे5पि सामथ्यमस्तीद्याह-पूर्व॑चेत्यादि । 
पूवेमपरिज्ञानात्‌ कृतमकुशलकम समतिक्रमामि, विदूषणासमुदाचारादिभिर्निहेरामि । समति- 
» क्रामतीत्युक्ते समतिक्रमामीस्युक्त शाब्दव्यवहारेष्वनादरात्‌ , अथग्रतिशरणताधातुप्रधानत्वाच्च । 
अपरं च पाप॑ न पुनः करोमि | आयत्यां पुनरकरणसंबरं विदधे ॥ 
इति सबमात्मनियोतनाग्रभ्वतिपृजोपहारं नियोत्य पुनरविशेषण पूजां विधातुमाह--- 
ए 60 रत्नोज्ज्वलस्तम्भमनोरमेषु 
मुक्तामयोद्भधासिवितानकेषु । 
30 खच्छोज्ज्वलूस्फाटिककुट्टिमेषु 
सुगन्धिषु सनानग्रहेषु तेषु ॥ १० ॥ 
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क्र 


र्नेरिन्रनीलादिमिरुज्वला: प्रभाखरा ये स्तम्माः तैमनोहराः कमनीया: । तेषु 
त्ञानगृहेषु स्वाने करोमीति [ २.११ ] योज्यम्‌ | पुनः किंभूतेषु ? मुक्तामया मौक्तिक- 
रचनाखचिता उद्धासिनः उद्धाखराः विताना इब वितानकाः येषु ते तथा, तेषु | खच्छाः 
सुनिमेला;, उज्बला दीपतिमन्तः, स्फटिकस्थेमे स्फाटिका:, कुट्टिमाः भूमिरचनाविशेषा येषु, 


तेषु । सुगन्धिषु कृष्णागुरुचन्दनादिधूपितवासितेषु । स्लानाय गृहाः तेषु ॥ 5 
मनोक्ञगन्धोदकपुष्पपूर्ण: 
कुम्भेमहारत्नमयेरनेके: । 


स्नान करोम्येष तथागतानां 
तदात्मजानां च सगीतिवाद्रम्‌ ॥ ९१॥ 
उदक च पुष्पाणि च मनोज्ञगन्धानि च तानि । ते: पू्णाः कुम्मा घटाः, तेः । ० 
महारक्षमये: महान्ति वैदूया( दी )नि च रत्नानि च तानि, तत्खभावैः। अनेकै: शतसहस्र- 
कोटिमि: । सगीतवाद्य॑ सह मनोहरगीतनृत्तमुरजादिवायेः ॥ 
प्रधूपितेधोंतमलेरतुल्ये- 
वैखेश्व॒ तेषां तनुमुन्मषामि । 
ततः सुरक्तानि सुधूपितानि ॥5 
ददामि तेभ्यो वरचीबराणि || १२॥ 
प्रधूपितैरगुरुप्रदमतिधूपे: । धोतमले: प्रक्षालितकर्मबैः | निमेलैरित्मथ: । अतुल्यै- 
रप्रतिसमै: । वद्नैदुकूढे:ः | तेषां तथागतानां तदात्मजानां च | तनुं शरीरम्‌ । उन्म्ृषामि 
संमारजयामि । ततस्तस्मादुन्मपणानन्तरम्‌ । सुरक्तानि शोभनरागैः सुष्ठु वा रक्तानि। शोभन- 
धुपेन धूपितानि । ददामि तेभ्यो जिनेभ्यः | वरचीवराणि अनुत्तराण्याच्छादनानि ||. »% 
दिव्येम्रंदुषऋक्ष्णवि चित्रशोभे- 
वख्लेरठकारवरेश्व॒ तेस्तेः । 
समन्तभद्राजितमझ्जुधोष- 
लोकेश्वरादीनपि मण्डयामि ॥ १३ ॥ 
दिव्यर्टिविभवेर्देवाहं: | मृदूनि च सुकुमारस्पशोनि, छक्ष्णानि च सूक्ष्माणि |% 
विचित्रा नानावणकृता शोभा येषां तैवैल्ले:। अलंकाखरेश्व विभूषणप्रधानै: | तैस्तैरिति मुकुट- 
कटककेयूरहारनूपुरादिमिः । समन्तभद्गराजितमञ्लु धोषछोके श्वरादीनपि बोधिसत्तान्‌ मण्डयामि 
अलंकरोमि ॥ 
सर्वत्रिसाहल्नविसा रिगन्घे- 
गेन्धोत्तमेस्ताननुलेपयामि । 30 
सूत्तप्सून्मष्टसुधोतद्ेम- 


प्रभोज्ज्वलान सर्वमुनीन्द्रकायान ॥ १४ ॥ 
बोधि, ४ 


? 84 


£ 84 
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सहस्न॑ चतुद्दीपिकानां तथा चन्द्रसूर्यमेरूणां प्रत्येक कामदेवानां ब्रह्मलोकानां 
च । साहस्रश्चलिको मतः | स एवं सहद्नगुणिते द्विसाहत्नः । तत्सहत्न॑ त्रिसाहस्न: | शत- 
कोटिः चातुर्द्धपिकानामित्यथे:। एवं सर्वांसु दिक्षु लोकधातुरनन्तोडपर्यन्तश्व । सबत्रिसाह- 
स्नाणि | विसतुं शी येषां ते तथा | तथाविधा गन्धा: परिमला येषां ते तथा । तैगन्धो- 
5 त्तमैयेक्षकर्द महरिचिन्दनादिभिः । तान्‌ मुनीन्द्रकायाननुलेपयामि समालभे । किंभूतानू ! 
सूत्तप्तं पुटपाकादिना परिशोधितान्तमैलम्‌ | सून्मृष्ट॑ रोषाणादिमणिसंमाजितम्‌ । सुधौत॑ 
क्षाराम्ललवणादिय्रक्षालितबहिमिलम्‌ । तथाभूत॑ च तद्वेम चेति | तस्य प्रभा, द्युतिरिव्मथेः । 
तद्गदुज्वलान्‌ बुतिमत: | एतचन्च यथालोकप्रसिद्धितः कथितम्‌ | न तु॒तथागतकाय- 
शोभाया लछौकिकं किंचिदुपमानमस्ति ॥ 

0 सांप्रते माल्यपूजामुपक्षिपति--- 

मान्दारवेन्दीवरमलिकायेः 

सर्वे: सुगन्धेः कुसुमेर्मनोश्षेः । 
अभ्यचेयाभ्यच्येतमान्‌ मुनीन्‍्द्रान्‌ 

स्रग्मिश्व॒ संस्थानमनोरमामिः ॥ १५ ॥ 

5 मान्दाखं देवेषु पुष्पविशेष: | इन्दीवरमुत्पलम्‌ | मल्लिका वार्षिकी । एतप््रमुखेः सर्वे: 
शोभनगन्वेः पुष्पैमेनोहारिभिः पूज्यतमान्‌ मुनीन्द्रान्‌ पूजयामि | स्रग्मिश्व मालाभिश्च ग्रथन- 
रचनाविशेषकमनीयाभिः ॥ 

धूपपूजामाह--- 
स्फीतरफुर्न्धमनोरमेश्र 
20 तान्‌ धूपमेघेरुपधूपयामि । 
सस्‍्फीता मांसला: । स्फुरन्तश्व दिगन्तव्यापिनः बहुलगन्धोद्वारिणो वा । ताइशा 
गन्धा येषां धूपमेघानां ते तथा, तेः | धूपा मेघा इव अम्बरतलावलम्बिबिम्बा: | उपमित॑ 
व्याप्रादिभि: [ पा० २.१.२६ ] इति समासः | धुृपानां वा मेघाः, तेः, मेघवदुद्गच्छड्धि- 
रित्यथः । तानिति मुनीन्‍्द्रान्‌ उपधूपयामि ॥ 
अ&; नैवेध्पूजामाह --- 
भोज्येश्व खायेविंविधेश्व पेये- 
स्तेभ्यो निवेद्य च निवेदयामि ॥ १६॥ 
भोज्यं यन्मुखमापूर्य भुज्यते | खाद्य॑ यत्‌ कबलशः | छेद धघृतपूरादि | पेयं यत्‌ 
पीयते एवं पानकादि । एमिरविंविधैनोनाप्रकारोपसंस्कृते: । तेभ्यो मुनीन्द्रेभ्यो निवेधं च 
७० निवेदयामि ॥ 
दीपपूजामाह--- 
रत्नप्रदीपांश्व निवेदयामि 
सुबर्णपद्मेषु निविष्टपक्कीन्‌ । 
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गन्धोपलिप्रेषु च कुट्टिमेषु 
किरामि पुष्पप्रकरान्‌ मनोज्ञान्‌ | १७॥ 
रत्नमयाः प्रदीपा: तान्‌ | निविश पह्लिमांछा येषां ते तथा । क्वेति ? सुबणप्मेषु । 
सापेक्षव्रेडपि गमकत्वात्‌ समासः । गन्धोपलिप्तिषु चन्दनकुछुमादिगन्पैश्वर्चितेषु ॥ 
प्रलम्बमुक्तामणिहारशोभा- 
नाभाखरान्‌ दिड्मुखमण्डनांस्तान्‌ । 
विमानमेघान स्तुतिगीतरम्यान्‌ 
मेत्रीमयेभ्यो5पि निवेदयामि ॥ १८॥ 
प्रम्बैमुक्तामणिहार: शोभा येपां तान्‌ विमानमेघान्‌ विमानसमूहान्‌ आलोक- 
कारिणः सवेदिकूशोभाकरान्‌ ॥ 0 
सुवर्णदण्डे! कमनीयरूपेः 
संसक्तमुक्तानि समुच्छितानि । 
प्रधारयाम्येष महामुनीनां 
रत्नातपत्राण्यतिशोभनानि ॥ १९॥ 
कनकमयदण्डेः कान्तिमत्संस्थाने: । मुक्ताखचितानि रत्नमयानि छत्राणि ।॥8 
समुच्छूतानीति उद्दण्डितानि ॥ 
इदानीं प्रजोपहारमुपसंहरनाह --- 
अतः परं प्रतिष्ठन्तां पूजामेघा मनोरमाः । 
तूयेसंगीतिमेघाश्व सर्वसत्त्वप्रहषेणा: || २० ॥ 
इतः प्रभश्नति एते पूजामेघा मया नियोतिताः, अन्ये वा देवादिभिरुपनीताः कढ्पं ४० 
वा कल्पावशेष वा प्रतिष्ठन्ताम्‌ प्रकषेबृत्तिस्थिता भवन्तु | तूयसंगीतिमेघाश्व तूयोणि 
मुरजादिवाद्यानि | संगीतयः समेत्य गीतयः । समुदायगीतानीत्यथः । अथवा | संगीतकानि 
नृत्तगीतवादितानि समुदितान्युच्यन्ते । तेषां मेघा: अनेकसमुदाया: । ते च सवेसत्तप्रह- 
षेणा: स्वेसत्त्वानां प्रमोदकारिण:, न पुनरशक्यश्रवणाः । प्रतिष्ठन्तामिति संबन्धः ॥ 
सामान्येनाभिसंक्षिप्य सद्धमादिषु प्जामाह --- 25 
सर्वसद्धर्मरत्नेषु चेट्ेषु प्रतिमासु च । 
पुष्परत्नादिवषोश्र प्रवर्तन्तां निरन्तरम्‌ ॥| २१॥ 
द्वादशाब्डप्रवचनात्मकेषु स्वसद्धर्मरत्नेषु | रलमिव रत्नं वस्तुतत्त्वालोककारित्वात्‌, 
परमनिईतिहेतुत्वाच्च । स्त॒पेषु भगवच्नैल्मेषु । प्रतिमासु चेति बुद्धबोषिसत्त्वविग्नहग्रति- 
कृतिषु । पुष्पवृष्यो रलवृष्यश्च । आदिशब्दाचन्दनचूणेब्रादिव्षों: । निरन्तरमिति ४ 
आसंसारमनवच्छिन्नम ॥ 
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२८ बोधिचर्योवतारः । [ २.२२- 


अनुत्तरपूजामतिदिशनाह--- 

मञ्लुघोषप्रश्नतयः पूजयन्ति यथा जिनान्‌ । 

तथा तथागताजन्नाथान्‌ सपुत्रान्‌ पूजयाम्यहम्‌॥ २२ ॥ 
मञ्जुधोषसमन्तभद्राजितलोकनाथग्रमुखा दशभूमीश्वरा बोधिसत्त्वाः यथा येन अध्या- 

5 शयेन तथागतान्‌ पूजयन्ति, तथा तेन अधिमोक्षेण अहमपि तथागतान्‌ सह पुत्रैः बोधि- 
सत्तगणै: पूजयामि ॥ 

स्तुतिपूजामाह--- 
खराद्वसागरेः स्तोत्रे: स्तोमि चाहं गुणोद्धीन । 
स्तुतिसंगीतिमेघाश्व संभवन्त्वेष्चनन्यथा ॥। २३ ॥ 

0 खरा: सप्त गान्धारादय: । तेषामड्भानि प्रभेदाः कामोदादयः | तेषां सागरवदति- 
बाहुल्‍यात्‌ सागराः, तेः स्तोत्रै: | स्तुतय एवं संगीतयः, स्तुतीनां वा संगीतयः समुदायाः । 
तासां मेघाः संभवन्तु उपतिष्ठन्ताम्‌ । एप. बुद्धबोघिसत्त्वेषु । अनन्यथा अविपरीता यथा 
मयोपकल्पितास्तथैंवे्थः ॥ 

बुद्धध्मसंघरत्नेषु प्रणामपूजामाह--- 
]6 सर्वक्षेत्राणुसंख्येश्व प्रणामेः प्रणमाम्यहम । 
सर्वश्यध्वगतान्‌ बुद्धान्‌ सहधर्मगणोत्तमान्‌ ॥ २४ ॥ 
याबन्ति दशसु दिक्षु बुद्धक्षेत्राणि, तेषु यावन्तोडणवः, तत्संख्येः प्रणामैः । 
सबत्र्यध्बगतानिति अतीतप्रत्युत्पन्नानागतान्‌ तथागतान्‌ । किंभूतान्‌ ? सहृधमेगणोत्तमान्‌ 
गणानामुत्तमो5्म्रभूतो बोधिसत्तगण: । धमश्च गणोत्तमश्व ताम्यां सह ॥ 
20 तथागतस्तृपेषु प्रणाममाह--- 
सर्वचेट्यानि बन्दे5हं बोधिसत्त्वाश्रयांस्तथा । 
नमः करोम्युपाध्यायानभिवन्यान्‌ यर्तीसथा ॥| २५ ॥ 
ऊध्वेतियेगधस्तनासु दिशासु विदिशासु च | सरारीराशरीरेषु स्तृपेषु प्रणमाम्यह- 
मित्यथे: । बोधिसत्त्वाश्रयानपीति जातकावदानजन्मादिस्थानानि । अभिवन्धानिति बृद्धान्‌ 

» वन्दनाहान्‌ । तदनेन पूजावन्दनाविधिरुक्तः ॥ 

अये च पूजाविधिब्निर्समयराजे कथितः । यथोक्तम-स्थलूजा रक्षपषता:। जलजा 
रक़्पवता: | स्थलजजलजानि रज्ञानि दशदिगवस्थितानि । अममान्यपरिग्रह्मणि। देयानी- 
व्युक्तरम्‌ | अनया च दिशा सर्वमैषज्यानि सवरसायनानि सवेसलिछानि । अनवद्यानि 
आमण्डलानि (१) सवकाश्चनमण्डलानि । विवृत्तेषु वा छोकधातुषु परमरसस्पर्ंसंपन्ना 


80 भूपपेटका अमृतलता | अकृष्टोप्ताः शाल्य: । सर्वोत्तरकुरुद्वीपेषु च परिशुद्धेषु च लोकधातुषु 
ये रमणीयाः परिभोगाः ॥ 


यथा आय॑रत्रेमेघे चाह--- 
स यानीमानि सत्रान्तेष॒ उदाराणि प्रूजोपस्थानानि झणोति, तान्याशयतस्तीत्रेणा- 
जााााााााााााााआंक “जमाकर काकामामाणा 
१ 58 9. 588, २ ४७ 9. 58, 
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-२.३३१ ] २ पापदेशना नाम द्वितीयः परिच्छेदः । २९, 


ध्याशयेन बुद्धबोघिसक्तेम्य:ः परिणामयति | तथा स॒विविधानि प्रूजोपस्थानान्यनु- 
विचिन्तयति इति ॥ 
सांप्रतं रक्नत्रयशरणगमनपूर्वक॑ पापदेशनामाह--- 
बुद्ध गच्छामि शरण यावदा बोधिमण्डतः । 
धम गच्छामि शरण वोधिसत्त्वगर्ण तथा || २६ ॥ 5 
त्राणाथ शरणारथम्‌ । गमन॑ तदाज्ञापरिपाल्नम्‌ । यो हि य॑ शरणं गच्छति, स 
तदाज्ञां नातिक्रमतीति भाव: | बोधिमण्डत इति। मण्डशब्दोडयय॑ सारबचनम्‌ , घृतमण्ड इति 
यथा । तथा च सति बोधिप्रधानं यावत्‌ । यावत्‌ सम्यक्संबोधिं नाधिगच्छामि इत्यथः ॥ 
विज्ञापयामि संबुद्धान्‌ सर्वदिक्षु व्यवस्थितान्‌ । 
महाकारुणिकांश्वापि बोधिसत्त्वान्‌ कृताझ्ललि; || २७॥। 0 
विज्ञापयामीद्यनेन बुद्धबोधिसत्त्वानामग्रगतमात्मानं ध्यात्रा अध्याशयेनितद्क्तव्य- 
मिव्युपदर्शितम्‌ । कृताञलिरिति कायविज्ञप्तिरक्ता | अज्ललिः करइयेन संपुर्ट कृल्ेल्यथेः ॥ 
अनादिमति संसारे जन्मन्यत्रेव वा पुनः । ए 59 
यन्मया पशुना पाप॑ कृतं कारितमेव वा ॥ २८॥ 
यज्वानुमोदित किंचिदात्मघाताय मोहतः । 
तदत्ययं देशयामि पश्चात्तापेन तापितः ॥ २९ ॥ 
अनादिमतीति पूर्वजन्मपरंपरासु । जन्मन्यत्रेवेति अस्मिन्नपि जन्मनि, न केवल 
पूवत्र | पशुनेति मोहबहुलतामात्मनो दशयति । त्रिविध कर्म कायवाब्मनोभिस्तत्र कृतम्‌ । 
त्रिभिरपि कारितमिति । वाह्यनोम्यामनुमोदितमित्यपि । आत्मघातायेति तत्पापकमैफलस्य 
मम आत्मन्यव विपाकात्‌ | तदत्ययमिति तदापत्तिम्‌ । देशयामि प्रकाशयामि उत्तानीकरोमि, न ७0 
प्रच्छादयामि । पश्चात्तापेनेति अकुशछकमणो नरकादौ दुःखबिपाकश्रवणात्‌ ॥ 
अधुना यथाप्रधानमत्ययदे शनामाह-- 
रत्नत्रयेडपकारों यो मातपितृषु वा मया । 
गुरुष्वन्येषु वा क्षेपात्‌ कायवाखुद्धिमिः कृत: ॥ ३० ॥ 
र्नत्रये इति अनुत्तरगुणक्षेत्रे | मातेज्मादिना उपकारिक्षेत्रे | तत्रापकारस्य विस्तर-»% 
तीव्रदुःखविपाकलातू ॥ 
अनेकदोषदुष्टेन मया पापेन नायकाः । 
यत्कृतं दारुणं पापं तत्सर्व देशयाम्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनेकदोषदुश्नेति रागादिक्केशदूषितेन, न खतत्रेणेत्यथः ॥ ? 60 
१ (०7 8४. 3], 06 (58, ए69व 00॥6 00]0 ज्रापए्र शक्षादव ४४ ४. 32: 
कर्थ च निःसराम्यस्मान्नितद्योद्रेगोइस्मि नायकाः । 
मा भून्मे झत्युरचिरादक्षीणे पापसंचये ॥ ३२ ॥ 
पफञांड #धाड9 8 गरां0०१े था ३, रण धाबी ड वी, ह8ड ४50 व 
पए०छा फ्द्माओबांणा,.. 70 ]07: ६0 7००९४ धं6 ००ग्रॉशा ए ४0 3, ध( 
प०४९००6 परा8प् 06 &] 7700790००७(४॥०7, 


३० बोधिचर्यावतारः । [ २.३३- 


पापकमणि संवेगमाह--- 
कथं च निःसराम्यस्मात्‌ परित्रायत सत्वरम । 

कथ केन प्रकारण | अस्मादशुभात्‌ । सत्वरं शीघ्रम्‌ । केय॑ं त्वरा भवत इत्याह--- 
मा ममाक्षीणपापस्य मरणं शीघ्रमेष्यति ॥ ३३ ॥ 

है यावत्‌ पापक्षयं न करोमि, तावन्मम मृत्युभेविष्यति न । अन्यथा दुगेति- 
गमनभयात्‌ ॥ 

ननु च अकृतपापपरिक्षयस्थ भवतो मृत्योः कोड्वकाश इत्याह-- 
कृताकृतापरीक्षो5य॑ मृत्युरतिश्रम्भघातक: । 
खस्थास्वस्थरविश्वास्य आकस्मिकमहाशनिः ॥ ३४ ॥ 

0 इदं कृतमिदमकृत॑ तावदिति न परीक्षते म्ृत्युः। विश्रम्मो विश्वास: । तेन घातकः । 
नापि नीरोगो#हं युवा बलवत्कायों वेति विश्वसनीयम्‌ । कुतः ? आकस्मिकमहाशनिरिति 
अचिन्तितवज्रपातसद्वशः ॥ 

यद्येब॑ पापादू भुयम्‌, किमथ तहिं तत्‌ कृतमित्याह--- 
प्रियाप्रियनिमित्तेन पाप॑ कृतमनेकधा । 
9 सर्वमुत्सज्य गन्तव्यमिति न ज्ञातमीटशम्‌ || ३५ ॥ 
प्रिय आत्मा आत्मीयश्व, अप्रियस्तदपकारी । प्रियस्य हितसुखमग्रियस्थ च 
तद्विपरीतमिष्छता कृत पापमनेकधा पग्राणातिपातादत्तादानादिभेदेनानेकग्रकारम । ननु 
सर्वमेतन्नचिरिण परित्यज्य गन्तव्यम्‌ , तत्‌ करिमिति निर्थंक॑ पापक्रमुपचीयते इत्याह--- 
सवमित्यादि । सब्र प्रियमप्रियं वा उत्सृज्य विहाय गन्तन्यम्‌ | एतत्तु न मया मुग्धेन 
20 परिभावितम्‌ ॥ 
अंप्रिया न भविष्यन्ति प्रियो मे न भविष्यति । 
अहं च न भविष्यामि सर्वे च न भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
किमिदानीं परिशिष्टमवस्थितमित्याह--- 
तत्तत्स्मरणतां याति यद्यट्टडस्वनुभूयते । 
स्प्नाजुभूतवत्सर्व गतं न पुनरीक्ष्यते ॥ ३७॥ 
यद्यद्टस्त्विति सुखहेतुद:खहेतुर्वा | अनुभूयते संवेधते । कर्थ पुनरेबमित्याह- 
खप्तानुभूतवदिति | यथा खप्नावस्थायामुपलब्धं विनष्टं न पुनरीक्ष्यते, तत्र स्मरणमात्रमेव 
अवशिष्यते ॥ 
तथा अन्यदपि सर्व प्रियादिसंगतमस्थिरमस्मिन्ने जन्मनीटुपदरीयन्नाह---- 
30 इहैब तिष्ठतस्तावद्गरता नेके प्रियाप्रियाः । 
तन्निमित्त तु यत्यापं तत्स्थितं घोरमग्रतः ॥ ३८ ॥ 
१ [0970 78 ॥0 6णाणरशाक्षाए 0०] ंड #कात28 02ए /0]8787:07907, 
0.]] (४७, ॥0906ए७७ एए6 ॥0 0व 0 8 ७80 0प्राते थ 7700७॥. 
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_२.४२ ] २ पापदेशना नाम द्वितीयः परिच्छेदः । ३१ 


तिष्ठतः आसीनस्यैव मम पश्यतः | गता अनिद्यतया ग्सिता: । यथेव॑ तर्िं तदर्थ 
कृतं पापमपि तैः सह यास्वतीत्याह-तन्निमित्तमिल्यादि । तेषां प्रियादीनां निमित्त तदर्थ 
यब्कृतं पाप तत्पुनरग्रत एवं स्थितं मे | तन्‍्मया सह यास्वतीत्यथे: ॥ 
नन्‍्वेवं परयन्नपि कथ मूर्च्छितो्सीद्याह---- 
एवमागन्तुको5स्मीति न मया प्रतद्यवेक्षितम्‌ । 8 
मोहानुनयविद्वेषे: कृत पापमनेकधा ।। ३९॥ 
नाह कस्यचित्‌ परितः, न में कश्चित्‌, इसल्मेब॑ न मया प्रत्यवेक्षितं विचारितम | 
तेन कारणेन । अनुनय आसल्जञः आत्मनि आत्मीये च | विद्वेष: प्रतिधः । ततू प्रतिकूल- 
माचरति ॥ 
चिरतरमतिदीर्घायुपो भवतः का मरणाशझ्ला  तत्‌ किमेय बिभेपीज्याह--- - कर 
रात्रिंदिवमविश्राममायुषों बधेते व्ययः । 
आयस्य चागमो नास्ति न मरिष्यामि कि न्वहम्‌ ॥ ४० ॥ 
अहर्निशम्‌ । आयुषो वर्धते व्यय:, आयुःसंस्काराः क्षीयन्ते । अविश्राममिति 
कश्षणमपि न व्ययविच्छित्तिरस्ति | आगमनमागमः अनुप्रवेशः | स च आयस्य उपचयस्य 
लेशतोडपि न संविद्यते | तदहमेबं॑ कि नु न मरिष्यामि ? अपि तु चिरमपि स्थित्वा जीवित !* 
मरणपयंवसानमिति ॥ 
स्यादेतत्‌ । यन्निमित्तं कृत॑ पाप तेडपि न नरकादिषु तत्कलदुःखानुभवकाले संवि- 
भागिनो भविष्यन्ति | तत्‌ किमिति कातरभावमबलम्बसे इत्यत्राह । आस्तां तावत्परलोके--- 
इह शय्यागतेनापि बन्धुमध्येडपि तिष्ठता । 
मयेवेकेन सोढव्या मर्मच्छेदादिवेदना ॥ ४१ ॥ ल् 
इह अस्मिन्ेव भवे मरणान्तिकादिदुःखबाधायां खजनपरिजनमध्यगतेनापि । 
मर्मच्छेदादिवेदनेति पिपासागात्रसंतापादिदु:खं मयेवैकेन सोढव्यम्‌। न तत्र अल्पीयानपि 
भागोडन्यस्य संभवति ॥ 
कि पुननरकादाविद्याह--- 
यमदूतैग्ृद्ीतस्य कुतो बन्धुः कुतः सुहृत्‌ । 
पुण्यमेक॑ तदा त्राण मया तश्च न सेवितम्‌ ॥| ४२ ॥ 
कालदूतैगृहीतस्य अधिष्ठटितस्य गलपाशेन बद्धस्य मुद्गरैराकोव्यमानस्थ अटठवी- 
कान्तारगहनकण्टकविषमशिलाशकलैविंतुबरमानचरणस्य असहायस्य कमोनुभवभूमिं नीय- 
मानस्थ | कुतो बन्धुः कुतः सुहृत्‌ इति न ततन्र केचित्‌ सहायाख्राणं संभवन्ति । 
पुण्यमेबैंक तदा त्राणं स्थात्‌ | मया तच्च॒ न सेवितम्‌, तन्च पुण्य त्राणभूत॑ मया ३४ 
नोपार्जितम्‌ ॥ 
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३२ बोधिचरयोवतारः । [ २,४३- 


पुनरपि पापात्‌ संवेगमाह--- 
९ 64 अनित्यजीवितासज्ञादिद भयमजानता । 
प्रमत्तेन मया नाथा बहु पाप॑मुपार्जितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अस्थायिनि जीविते । आसझ्जादाग्रहात्‌ । इृदमागामि नरकादिदुःखभयमजानता 
5 अपश्यता । प्रमत्तेनेति यौवनरूपधनाधिपत्यादिमदमत्तेन ॥ 
कि पुनरेव॑ संवेगबहुलो भवानित्याह--- 
अद्जच्छेदार्थमप्यय्य नीयमानो विशुष्यति । 
पिपासितो दीनदृष्टिरन्यदेवेक्षते जगत्‌ ।| ४४ ॥ 
अत्यव्पमिद॑ करचरणादिच्छेदन॑ दुःख नरकदुःखात । तथापि तत्रेयमवस्था 
0 भवति । विशुष्यति सबौत्मना शोषमुपयाति । पिपासितस्तृष्णातेः । दीनदृश्टिरेति कृपण- 
दृष्टि: | अन्यदेवेति विपरीतम्‌ ॥ 
नरकदुःखस्यातिशयमाह -- 
कि पुनर्भेरबाका रेयेमदूतेरधिष्ठितः । 
महात्रासज्वरग्रस्तः पुरीपोत्सगेवेश्रितः ॥ ४५ ॥ 
]6 कातरेरेष्टिपातैश्व त्राणान्वेषी चतुर्दिशम । 
भैरवाकॉरेरिंति भयंकररूपैः । अधिष्ठटितः आत्मसात्कृतः । महात्रासनज्वरस्तेन 
०65 ग्रस्तो ग्रृहीतः । पुरीषमुचचारः, तस्योत्सगगों विनिगेम', तेन वेश्तो विलित:। कातरैरिति 
दीने: । चतुर्दिशं त्राणान्वेषी | कथमित्याह--- 
को मे महाभयादस्मात्साधुसताण भेविष्यति ॥ ४६॥ 
20 साधुरकारणवत्सल:ः । त्राणं परित्राता ॥ 
त्राणशुन्या दिशो हृष्ठा पुनः संमोहमागतः । 
तदाह कि करिष्यामि तस्मिन स्थाने महाभये ॥ ४७ ॥ 
एबमपि यदा कुत्रचिदपि त्राणं न पश्यति, तदा त्राणाभावात्‌ पुनः संमोहमागतः । 
तदा तस्मिन्‌ काले कि करिष्यामि? सर्वक्रियासु असमर्थ: सन्‌ । तस्मिन्‌ स्थाने 
» ग्रतापनादिनरक भूमी ॥ 
तस्मादिदानीमेव प्रतीकारानुष्ठानं युक्तमित्याह --- 
अय्येव शरण यामि जगजन्नाथान महाबलान | 
जगद्गक्षार्थमुद्क्तान्‌ सर्वेत्रासहरान्‌ जिनान्‌ ॥| ४८॥ 
जगतां नाथान्‌ सवोश्चासनिबृतिस्थानभूतान्‌ नायकान्‌ । महाबलानिति सर्वेत्रा- 
8 प्रतिहतसामर्थ्यानू । जगद्रक्षाथमुद्रक्तानिति स्वसच्तपरित्राणार्थमुद्ुक्तानू । एबमपि 
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“-१,ण३ ] २ पापदेशना नाम द्वितीयः परिच्छेदः । श्रे 


त्राणानाश्रित्य भयोपशमो न स्थात्‌, तदा कि शरणगमनेनेत्यत्राह-सब्त्रासहरानिति 
सवव्यसनापहतुन्‌ ॥ 
धर्मसंघशरणगमनमाह---- 
तेश्वाप्यधिगतं धर्म संसारभयनाशनम्‌ । 
शरण यामि भावेन त्रोधिसत्त्वगर्ण तथा ॥ 29९॥ हि 
तैबुद्वैभगवद्धिः । अधिगत साक्षात्कृतम्‌ । धर्म निंवोशमित्यथ: | संसारमयनाशरन 
सवक्केशप्रतिपक्षत्रात्‌ू । मात्रेनेति परमप्रसादेन न मायाशाठ्येन विचिकित्सया वा । 
बोधिसत्तगणमिति संघरम्‌ | तथेति भावेन ॥ 
इदानीं यथाग्रधानं बोधिसचेम्य आत्मनिर्यातनं कुर्वन्नाह-- 
समन्‍्तभद्रायात्मानं ददामि भयविहलः । नं 
पुनश्च मझ्जुघोषाय ददाम्यात्मानमात्मना ॥ ५० ॥ 
समन्तभद्राय बोधिसल्वाय । आम्मानं ददामि निर्यातयामि। मयविहलो नरकादि- 
भयव्याकुल: । पुनश्च मश्मधोपाय मज्जुनाथाय । आत्मनेति न परप्रेरणया । खयमेव 
प्रसनचित्त इत्यथेः ॥| 
त॑ चाबलोकितं नाथ क्रपाव्याकुलचारिंणम । हा 
विरोम्यारतरव॑ भीतः स मां रक्षतु पापिनम ॥ ५१ ॥ 
आयावलोकितेश्वरम्‌ । कृपया व्याकुछं चरिंत शील्मस्थेति क्रपाव्याकुलचारिंणमिति 
तस्येव विशेषणम्‌ | विरोमि आरबं॑ करोमि | आतंरबमिति क्रियाविशेषणम्‌ | दुःखदीन- 
कातरखरम्‌ । भीतः त्रस्तः पापक्मफछात | से भगवानबटोकितः मां रक्षतु पापिन॑ 
कृतपाप॑ मां त्रायताम्‌ ॥ 20 
आयेमाकाशगर्भ च क्षितिगस च भावतः । 
सर्वान महाक्ृपांश्वापि त्राणान्वेपी विरोम्यहम || "२ ॥ 
आययमाकाशगर् च बोधिसक्तम्‌ | क्षितिग्म च बोघिसत्तम्‌ | विरोमीति परेण 
संबन्ध: । सवोन्‌ महाक्ृपांश्वापि, येडपिं न नामग्रहणेनोदाह्॒ता), तानपि परमकारुणिकान्‌ 
परदुःखदुःखिनः ॥ ५5 
ये दृष्ठेब च संत्रस्ताः पलायन्ते चतुर्दिशम । 
यमदूतादयो दुष्टास्तं नमस्यामि वज़िणम्‌ ॥ “5३ ॥ 
यस्य दरीनमात्रेण यमदृतादयः | आदिशब्दादन्येअपि यक्षराक्षसादयों दुश भीताः 
सनन्‍तः पलायन्ते, दूरमपगच्छन्ति । ते नमस्थामि नमस्करोमि । बज़िणमिति वज्रमस्यास्तीति 
वज्रपाणिं बोधिसत्तम्‌ | तदनेन शरणगमनादिना पापक्षयार्थमाश्रयबलमुपदशितम्‌ | यदुक्त ३७ 
चंतुर्धमकसूत्रे--- 
१ ०8 0. 89. 
बोधि, ५ 
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३७ बोधिचर्यावतारः । [ २,५४- 


तत्राश्रयबल बुद्धधमेसंघशरणगमनमनुत्सृष्बोधिचित्तता च । स बलवत्संनिश्रयेण न 
शकक्‍यते पापेनामिभवितुम्‌ । इति ॥ 
पुनरन्यथात्वशंकां निराकतुमाह--- 
अतील्य युष्मद्नचनं सांप्रतं भयदशेनात्‌ । 
8 शरण यामि वो भीतो भयं नाशयत द्वुतम्‌ ॥ ५४ ॥ 

9 68 अतिक्रम्य युष्मदाज्ञाम्‌ । सांप्रतममिदानीम्‌ । मयदशनात्‌ , तदतिक्रमे यस्मादनिष्ट- 
फलसंभवदरशनात , वो युष्मान्‌ शरणं यामि भीतः अनिष्टफलादुलस्तः | तस्मात्पुनरन्यथा- 
शड्ढडा] न कतेव्या । अतो भय॑ नाशयत, पू्वकृतपापाद्‌ भयमपनयत | द्वुतं शीघ्रम्‌। 
ममेत्यध्याहायम्‌ ॥ 

0 ननु एवमपि कः ग्रत्मेष्यति त्वद्बचनादित्याशद्डध पुनरत्रार्थ दृदतामाह--- 
इत्वरव्याधिभीतो5पि वेद्यवाक्यं न लट्ठयेत्‌ । 
किमु व्याधिशतैग्रेस्तश्रतुर्भिश्चतुरुत्तेः ॥ ५५॥ 
इत्वरो गलरो नश्वरोडचिरस्थायीत्यथ: | छघुवा । स चासौ व्याधिश्रेति, तस्मादू 
भयेन । वेय्यवाक्य न लख्जयेत्‌ वैद्योपदेशं नातिक्रमेत्‌ । मा अय॑ ब्याधिमम बृद्धिमुपगच्छेत । 
75 किमु कि पुनः । व्याधिशतेग्रस्तो छड्डयेत्‌ | चतुमि श्चतुरुत्तरेरिति चतुरधिकैश्वतुर्मिः शंतै- 
र्व्यिथः | शतमकालमृत्यूनाम्‌ , एकं कालमरणमित्येकोत्तरं शतं मृत्यूनाम्‌ | ते च॒ प्रक्मेक॑ 
वातपित्तछेष्मकृताः तत्संनिपातकृताश्रेति चतुरुत्तराणि चत्वारि शतानि भवन्ति । इति 
कारणमभेदात्काय भेद :, कार्यभेदाच्व कारणभेदव्यवस्था ॥ 
ननु तथापि किमत्र भयकारणं यन्नास्तीदाह--- 


90 एकेनापि यतः सर्वे जम्बुद्दीपगता नराः । 
नदयन्ति येषां भेषज्यं सर्वदिक्षु न लूभ्यते ॥ ५६॥ 
9 69 एकेनापि व्याधिना कुपितिन यस्मात्सर्व जम्बुद्रीपगता नराः प्राणिनो नह्यन्ति 


प्रियन्ते | अन्यज्च । येपां व्याधीनां भमैषज्यं औषध॑ चिकित्साथ क्चिदपि न प्राप्यते | 
अत्र काशिराजपत्रकजातकमुपनेयम्‌ । तथ्थथानुश्रयते-बोधिचयों चरन्नयमेव भगवानतीते- 
४5 धध्वनि पद्मो नाम काशिराजो बभूब। तस्मिन्‌ समये सर्वे जम्बुद्रीपका मनुष्या महता 
रोगेण विकलीभूता त्रियन्त च । तैरिदमालोचितम्‌--अयमेव अस्माक खामी राजा 
परमकारुणिकः प्रतीकारं विधास्यतीति अस्यैव आत्मदुःखं निवेदयाम: | ते च एवमवधाय 
मिलित्वा, भो महाराज, भवति खामिनि परमहितिषिणि संविद्यमाने5पि इयमस्माकमबस्था, 
इति तस्मिन्‌ राजनि दुःखमाविष्कृतवन्त: | स 'च राजा करुणापरवशहृदयः तेषां दुःख- 
80 मसहमानः शीघ्रममीषां रोगपीडामपनयत इति वैद्यानाज्ञापयामास । तेडपि तथेति प्रतिश्रुह्य 
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“२.६२ ] २ पापदेशना नाम द्वितीयः परिच्छेद्‌ः । ३५ 


चिकित्साशात्राणि व्यवलोक्य सद्योरोहितमत्स्यमांसादन्यद्‌ भेषज्यमठभमानाः तथैब राज्षः 
प्रत्युक्ततन्तः । इति विस्तरः | इृदमेव जातक भवोपलक्षणं दर्शितम्‌ ॥ 
तत्र सर्वज्ञवेय्यस्त्र सर्बशल्यापहारिण: । 
वाक्यमुलबयामीति घिद मामत्यन्तमोहितम ।| ५७ ॥ 
कायिकमानसिकानेकशल्योद्धारिण: | आक्मानं जुगुप्सते | घिड़ मामत्यन्तमोहित- $ 
मिति । एवं जानन्नपि यदि तथागताज्ञाया वैमुख्यमासेवे, तदा मम मोहस्य पयन्तो नास्ति । 
कुत्सनीयोउस्मीत्यथः ॥ 
कि पुनरेवमितद्याह--- 
अत्यप्रमत्तस्तिष्ठामि प्रपातेष्वितरेष्चपि । 
किमु योजनसाहसे प्रपाते दीपेकालिके || ५८ ॥ 0 
पर्वतादिप्रपातेषु अ्पतरेषु यत्रास्थिभड्भमात्र मरणमात्रं वा दुःखं स्थात्‌। किमु 
योजनसाहख्र इति | योजनसहस्र॑परिमाणमस्य [ पा० ७. १. २७ ] इब्यणू। अनेकः 
योजनसहस्तपरिमाणे अवीच्यादिकप्रपाते इल्यथः । दीपकालिक इति यत्रान्तरकब्पादिभि- 
रायुषः क्षय; ॥ ह 
सद्यो मरणमद्ट्रेत किमकाण्डे कातरतया सुखासिकां जहासीलाह-- ]5 
अग्रेव मरणं नेति न युक्ता मे सुखासिका । 
अवशयमेति सा वेला न भविष्याम्यहं यदा ॥ ५९॥ 
अवश्यमिति निश्चितमेतत्‌ ॥ 
तथापि भयमयुक्तमित्याह--- 
अभय केन मे दत्त निःसरिष्यापि वा कथम । 90 
अबइय न भवरिष्यामि कस्मान्मे सुस्थितं मनः || ६० ॥ 
अभय मा भैरिति केन सत्पुरुषेण मम दत्त येन निभयो विहरिष्यामीति भावः। 
यदि वा निःसरणोपायोडपि यदि भंवेत्‌ , तथापि भयमयुक्तम्‌ । तद॒पि नास्ति । निःसरि- 
ष्यामि वा कं ततो दुःखात्‌ | अबश्यं न भविष्यामीति । सबेजीवितं मरणप्यवसान- 
मित्युक्ते भगवता ॥ 26 
इत्यमपि न युक्ता में सुखासिकेत्याह-- 
पूबोनुभूतनष्टेभ्य : कि मे सारमवस्थितम्‌ । 
येषु मेडभिनिविष्टेन गुरूणां लब्लितं वचः ॥ ६१ ॥ 
अभिनिविष्टेनेति आसक्तेन | गुरूणामिति बुद्धबोधिसत्तकल्याणमित्राणाम्‌ ॥ 
तस्मादिदमहनिशं मम मनसि क्तुमुचितमित्याह--- 30 
जीवलोकमिम त्यक्त्वा बन्धून्‌ परिचितांसतथा । 
एकाकी कापि यास्थामि कि मे सर्वे! प्रियाप्रियेः | ६२ ॥ 
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३६ बोधिचर्यावतारः । [ २,६३- 


जीवलोक॑सत्तलोकम्‌, इमं मनुष्यादिसभागतालक्षणम्‌ | एकाकीलसहायः । 
कापीलनिश्चितस्थानम्‌ || 
इयमेव तु मे चिन्ता युक्ता रात्रिंदिवं तदा । 
अशुभान्नियतं दुःख निःसरेयं ततः कथम ॥| ६३ ॥ 
हल अशुभादिति अकुशलात्‌ कमणः । तत इल्यशुभात्‌ ॥ 
सांप्रतं कृतकमंफलसंबन्धनि श्रयो महताभिनिवेशन पुनरत्ययदेशनामारभत इल्याह-- 
मया बालेन मूढेन यरत्किचित्यापमाचितम्‌ । 
प्रकया यज्व सावयं प्रश्नप्यावद्यमेब च ॥ ६४ ॥ 
तत्सवे देशयाम्येष नाथानामग्रतः स्थित: । 
0 कृताञलिदु:खभीतः प्रणिपय पुनः पुनः ॥ ६५ ॥ 
अत्ययमलयत्वेन प्रतिगृहन्तु नायकाः । 
बालेनेति अजानता । मूढेनेति मोहान्घेन । यरत्किचिदिति कायेन वाचा मनसा 
वा । प्रकृतिसावद्यं ग्राणातिपातादिदशाकुशछखभावम्‌ । प्रज्नप्तिसाव्ध॑ यदू भगवता 
यगृहीतसंवराणामेव प्रज्ञतमकालभोजनादिरूपम्‌ । देशयामीति वाग्विज्ञप्तिमुत्यापपति । 
॥5 कताञलिरिति कायविज्ञप्ति: | प्रणिपत्य पुनःपुनरिति अतिशयबच्चित्तसंबेगमुपदशयति । 
अति यतल्यनेन नरकादिषु इति अत्ययः, अश्युभ॑ कमे | तमत्ययत्वेन दोषत्वेन प्रतिगृहन्तु 
जानन्तु पह्यन्तु विदन्तु व्यक्तीकृतं मया | अनावरणचित्तेन, न प्रच्छादना अत्र ममास्तीति 
भाव: ॥ 
पुनः स्खलितशह्लामपाकतु पुनरकरणसंबरं कुबन्नाह-न भद्गरकमित्यादि । 
20 न॑ भद्रकमिंदं नाथा न कतैव्य पुनर्मया ॥ ६६ ॥ 
यदायैकान्तं विज्ञप्रशस्तं न मवति तदभद्गकं गहितम्‌ अनाये कमत्युच्यते | तदच- 
प्रभृति जानता पर्यता बुद्धिपृतरंक संचिन्त्म पुनर्मया न कतंव्यम्‌ | आयद्यां पुनरकरण- 
संवरमापत्से इत्सथेः । एतच्च त्रिस्कन्धग्रवतनग्रस्तावे [ बोधि. ५.९८--९९ ] व्यक्तीकरिष्यते ॥ 


इति ग्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचर्यावतारपश्षचिकायां 
25 पापदेशना नाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 
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३ बोधिचित्तपरिग्रहो नाम तृतीयः परिच्छेद! । 


अधुना पापदेशनानन्तरं पुण्यानुमोदनामाह--- 
अपायदुःखविश्राम सबेसच्त्वे: कृत शुभम्‌ । 
अनुमोदे प्रमोदेन सुखं तिष्ठन्तु दुःखिताः ॥ १ ॥ 
नरकादिगतौ दुःखमनुभवन्तो हि परिश्रान्ता: सुकृतविपाकमधिगम्य प्रतिलब्धसुखा 5 
विश्राम्यन्ति कियत्कालम्‌ | अनुमोदे प्रसादेन इति संग्रहर्षयामि प्रसन्नचित्त: | अनुमोदनापि 
त्रिविधा-मनसा कायेन वाचा च । तत्र प्रसन्नचित्तः संप्रहषयति मनसा, कायेन 
रोमहपैश्रपातगात्रकम्पादिकमनुभवन्‌ , वाचा च संप्रहष्टवतन: तथाविधामव वाचमुच्चारयन्‌ , 
साधु इृतं भद्रकं कृतमिति । सुखं तिष्ठन्तु दु:खिता इति यदर्थ तैस्तत्कत+ कृतम्‌, तदपि 
तेषां समृध्यतु इति भावः ॥| 0 
लौकिक॑ कर्मानुमोद्य छोकोत्तरमनुमोदमान: प्राह---- 
संसारदुःखनिर्मोक्षमनुमोदे शरीरिणाम्‌ । 
बोधिसत्त्वलबुद्धत्वमनुमोदे च तायिनाम ॥ २ ॥ 
दुःखनिर्मोक्षमिति श्रावकत्रोधिः प्रत्येकबुद्धबोधिवा । चित्त वा तदयैमुत्पादितं 
तथोच्यते | तद्ा बोधित्रयमपि तद्भाहः | शरीरिणामिति प्राणिनाम्‌। बोधिसत्त्वलवबुद्धलमिति 5 
बोधिसच्तत्व॑ं भगवतां हेत्ववस्थाम्‌ , बुद्धव्व॑ फलावस्थामिति | तायिनामिति खाधिगतमार्ग- 
देशकानाम्‌ । यदृक्तम-तायः खद्दश्मागोक्ति: इति । तद्वियते येषामिति | अथवा-ताय: 
संतानाथः आसंसारमग्रतिष्ठितनिवोणतयावस्थायिनाम्‌ ॥ 
बोधिसत्त्वानां पुण्यानुमोदनां कुत्नन्नाह-- 
चित्तोषाद्समुद्रांश्व सवेसत्त्यसुखावहान । 20 
सर्वसत्त्वहिताधानाननुमोदे च शासिनास्‌ ॥ ३ ॥ 
चित्तोत्पादाः प्रतिक्षणभाविनोडपर्यन्तागाधघतया समुद्रा इब समुद्राः तान्‌ । 
किंभूतान्‌ ? सर्वसत्तसुखावहान्‌ सवसत्त्वानां सुखमावहन्तीति तद्रसैकनिम्नखभावानिद्म्थ: । 
सर्वसत्तहिताधानानिति हितविधायकान्‌ | शासिनामिति शासन शास्तः बुद्धत्वोपायाम्यासः, 
तदर्थत्वादुपचारात्‌ । तद्विब्ते येषामिति शासिनो बोधिसत्त्वा: | तदुक्तम--- 25 
उपायाम्यास एवायं तादशथ्याच्छासनं मतम्‌ | इति ॥ 
अथवा-शासितुं शीलं येषामिति शासिन: । वोधिसत्ता हि दानादिभि: संग्रह- 
वस्तुमिः सत्तान्‌ संगृह्य सन्मार्गेडबतारयन्ति ॥ 
एताबता अनुमोदना कथिता । अध्येषणां कथयन्नाह--- 
सवोसु दिश्लु संबुद्धान्‌ प्राथयामि क्ृताश्जलिः । मर 
धर्मप्रदीप॑ कुर्वन्तु मोहाहुःखप्रपातिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
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३८ बोधिचर्यावतारः । [३.५- 


धर्मप्रदीप॑ कुर्वन्वविति अज्ञानतमोबृतानां सच्तवानां मार्गामागेविशेषपरिज्ञानविकलानां 
धर्मदेशनात्मकमालोक॑ कुबरन्तु ॥ 
एतावता अध्येषणा कथिता । याचनामुपद्शैयन्नाह--- 
निर्वातुकामांश्न जिनान्‌ याचयामि कृताञ्जलिः । 
5 कल्पाननन्तांस्ििप्न्तु मा भूदन्‍्धमिद जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
कृतकृत्यतया परिनिर्वाणं गन्तुमनसः | अपयन्तकर्पान्‌ स्थितये याचयामि | मा 
ए7.... भूदन्धमिति पूव्वबन्मार्गाज्ञाननिश्वेतनं मा भूत्‌ । अनेनापि याचना प्रोक्ता ॥ 
याचनानन्तरमिदानीं परिणामनामाह--- 
एवं सर्वरमिद कृत्वा यन्मयासादितं शुभम । 
0 तेन स्थां सर्वसत्त्वानां सर्वदुःस्वप्रशान्तिकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
एबमुक्तक्रमेण स्मिदं॑ प्रजापापदेशनापुण्यानुमोदनादि कृत्वा विधाय यन्मया 
आसादितं प्राप्त शुभ सुकृतं तेन झुमेन स्यां भवेयं सत्रसत्तानां समस्तप्राणझतां सवेदुःख- 
प्रशान्तिकृदिति निःशेषव्यसनग्रशमनसमर्थों भवेयम्‌ ॥ 
इति सामान्येन परिणमण्य पुनर्विशेषेणाह--- 
5 ग्लानानामस्मि भेषज्यं भवेय॑ वैद्य एव च | 
तदुपस्थायकश्वेव यावद्रोगापुनभेवः ॥ ७॥ 
तेनेति सत्र यथायोगं संबन्धनीयम्‌ । ग्लानानामिति व्याधिपीडितानाम्‌ । 
मैषज्यमिति औपधम्‌ । वैद्यश्विकि्सकः । तदुपस्थायकः तस्थ ग्लानस्थ परिचारकः । 
रोगापुनभव इति यावद्‌ व्याधिनिद्ृत्ति; स्यात्‌ ॥ 
९78 90 क्षुत्पिपासाव्यथां हन्यामन्नपानप्रवपेणे: । 
दुर्भेक्षान्तरकल्पेषु भवेय॑ पानभोजनम ॥ ८ ॥ 
क्षुद्‌॒ बुभुक्षा । पिपासा तृष्णा । तयोव्यैथा, ताम्यां वा व्यथा। तां हन्यां 
निवर्तेयम्‌ | अन्नपानप्रवर्षणै: प्रबन्धाह्रपानसंपादनेः । दु्मिक्षान्तरकल्पेष्विति-- 
कल्पस्य शब्वरोगाम्यां दुमिक्षेण च निगम: । इति ॥ 
कि तत्र दशवषायुषि प्रजायामन्तरकत्पपर्यन्ते दुर्मिक्षेण संवतेः प्रादुभवति वर्षान्‌ सप्त, 
मासान्‌ सप्त, दिवसानपि संप्तैव | यदुक्तमू--- 
कब्पस्य शब्वरोगाम्यां दुर्भिक्षेण विनिगेमः । 
दिवसान्‌ सप्त मासांश्व वर्षाश्वेव यथाक्रमम्‌ | इति। 
तत्र अन्नपानाभावादन्योन्यमांसास्थिभक्षणमेव आहार: । तदपि केचिदलभमाना 
80 आहारवैकस्याच्च म्रियन्ते | तत्र भवेयं पानभोजनम्‌ ॥ 
दरिद्राणां च सक्तवानां निधि: स्यामहमक्षयः । 
नानोपकरणाका रैरुपतिष्ठेयमग्नरतः ॥ ९ ॥ 


“३.१० ] ३ बोधिचित्तपरिश्रहों नाम ठ॒तीयः परिच्छेद्‌ः । ३९ 


दरिद्राणामिति धनविकलानाम्‌ | अक्षय इति आइक्ृष्यमाणधनोडपि यो न क्षीयते । 
नानोपकरणाकारैरिति शयनासनवसनभोजनाभरणविलेपनप्रश्नति यद्यदर्भिलषन्ति सत्ताः, 
तैस्तैरपकरणविशेषाकारे! अहमेव उपतिष्टेय॑ पग्रत्युपस्थितो भवेयम | तेषां दरिद्वाणां 
सत्त्वानामग्रतः पुरतः । इदं च परिणामनमायंवज्रध्वजसत्रे विस्तेरण प्रतिपादितम्‌ । 
तत्रेदमुक्तम्‌--- ह 

सतानि कुशलमूलानि परिणामयन्‌ एवं परिणामयति-अनेनाह कुशलमूलेन 
सर्वेसत्त्वानां लयनं भवेयं सवदुःखस्कन्धविनिवर्तनतया । सर्वसत्त्वानां त्राणं भवेय॑ सर्वक्षेश- 
परिमोचनतया । सबसत्तानां शरणं भंवेयं सर्वभयारक्षणतया | सर्वसत्तवानां गतिम॑वेयं 
सववेभूम्यनुगमनतया । सबसत्त्वानां परायणं भवेयमत्यन्तयोगक्षेमग्रतिठम्मनतया । सवसत्ता- 
नामालोकों भवेयं वितिमिरज्ञानसंदशनतया । सबसक्तानामुल्का भवेयमविद्यातमोन्धकार- | 
विनिवरतेनतया । इत्यादि विस्तर: । इदमुक्तवा पुनरिदमाह-तत्राध्याशयतः परिणमयति 
न वचनमात्रेण । तच्चोदग्रचित्त: परिणमयति । हृष्टचित्त: परिणमयति । ग्रसन्नचित्तः 
परिणमयति | प्रमुदितचित्तः ब्लिग्यचित्त: परिणमयति। मेत्रचित्तः प्रेमचित्तो$नुग्रहचित्तो 
हितचित्तः सुखचित्त:ः परिणमयति । इति विस्तरः ॥ 

टदानीमात्मभावादिपरित्यागं कुवेन्नाह--- ]६ 

आत्मभावांस्तथा भोगान्‌ सर्वज््यध्वगतं शुभम । 
निरपेक्षस्यजाम्येष सर्वसत्त्वाथेसि्धये ॥ १० ॥ 

आत्मभावानिति सबेगतिच्युत्युपपत्तिषु सवकायान्‌ | निरपेक्ष: सबप्रकोरेण निरासड्ड 
इत्यथे; | ह्जामि उत्सूजामि | ददामीलथे:। भोगानिति उपभोग्यवस्तुनि हयगजरथ- 
प्रासादाबाश्रयक्ञक्चन्दनवस्रा भरणकन्यादीनि । सर्वेत्र्यध्बगतं शुभमिति सर्बत्रेधातुकसंगृहीतं 2० 
पुण्यानेज््यख भावम्‌ | यदि वा दानशीलादिप्रसूत॑ भावनामयं च | त्र्यध्वगतम्‌ अतीतानागत- 
प्रद्युत्मन्नम । स्थादेतत्‌ू-अनागतस्य असत्खभावस्य को<्यमुत्सगों नाम? सत्यम्‌ | कि तु 
तत्संभवकाले तत्रासड्रनिवारणाथेमेवमुच्यते, इदानीमेव तत्परिद्यागात्‌ू, आशयस्य विश्वुद्धि- 
वर्धनाथे च | एतदेवाह-निरपेक्ष इति। तद्विपाकस्य खार्थेउनपेक्ष: । किमथेमेवमनुष्ठीयते 
इत्याह-सवसत्त्वाधसिद्धये इति । सर्वसचानां तैधातुकवर्तिनामम्युदयनिःश्रेयसलक्षणाय- १४ 
निष्पत्तये । अतीतानागतशुभोत्सगसस्‍्तु आयाक्षेयमतिसूत्रेडमिहितः । यदुक्तम्‌-- 

कुशलानां च चित्तचैतसिकानामनुस्मृतिः, अनुस्मृत्य च बोधिपरिणामना, इृद- 
मतीतकौराल्यम्‌ । या अनागतानां कुशलमूलानां निध्यप्तिबोघेरामुखीकमसमन्वाहारः, ये ये 
उप्पत्खन्ते कुशलश्ित्तोत्पादा:, ताननुत्तरायां सम्यक्संबोधो परिणामयिष्या्ि | इृदमनागत- 
कौशल्यम्‌ | इति विस्तरः | सर्वत्यागाधिमुक्ति परिएृर्य परित्यागचित्तव्रेगात्‌ तेन कायप्रयोगेण 30 
उत्सृष्टसर्वपरिप्रह: । सर्वपरिग्रहमूलाद्भवदुःखाद्निमुक्तो मुक्त इल्युच्यते । इति विस्तरः ॥ 
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४० बोधिचर्यावतारः । [ ३.११- 


ननु च आत्मार्थमपि किंचिद्रक्षितुमुचितमिति मात्सय निराकुवैन्नाह-- 
सर्वत्यागश्न निवोर्ण निवोणार्थि च मे मनः । 
दक्तव्यं चेन्‍्मया सब वर सत्त्वेषु दीयताम्‌॥ ११॥ 
? 82 सर्वेषां सास्रवात्ममावादीनां निवोणं मोक्ष: । तदर्थि च मे मनः, तदर्थि च मम 
5 चित्तम्‌ । व्यक्तव्यं चेदिति | निवोणसमये यदि सबंमात्ममावादि अवश्य परित्यज्य यातव्य॑ 
मया, तदा वरं सत्तेषु दीयताम्‌, किमनेन मात्सयहेतुना विध्वतेनेति भावः ॥ 
तस्मादिदमिहानुरूपमित्याह--- 
यश्वासुखीकृतश्चात्मा मयाय॑ सर्वदेहिनाम । 
यथाकामंगमकारितायां नियुफ्रो मयायमात्मा कायः । सबंदेहिनां सबसच्त्चानां कृते। 
0 एतदेव दशयन्नाह-- ह 
प्नन्तु निन्दन्तु वा निद्यममाकिरन्तु च पांसुभिः॥ १०२ ॥ 
क्रीडन्तु मम कायेन हसन्तु विलसन्तु च । 
दत्तस्तेभ्यों मया कायश्रिन्तया कि ममानया॥ ९३ ॥ 
कारयन्तु च कर्मांणि यानि तेषां सुखावहम्‌ । 
8 दण्डादिभिस्ताडयन्तु वा, अवर्णवादैजुगुप्सन्तु, आकिरन्तु च पांसुभिः, धूलिभिरव- 
किरन्तु । दत्तस्तेभ्यों मया काय इति, सर्बः सर्वेण मया तेषां परित्यक्तः, कि मम 
समविषमचिन्तया ? कारयन्तु कर्माणीति अनवद्यानि | एतदेवाह--- 


अनथेः कस्यचिन्मा भून्मामालम्ब्य कदाचन ॥ १४ । 
अनिष्ट कस्यचिद्राणिनों मा भूत, मामाश्रित्य कदाचन, इह परत्र वा ॥ 
988 20 येषां क्रद्धाप्रसन्ना वा मामाल्म्व्य मतिभेबेत्‌ । 
तेषां स एव हेतुः स्यान्नियं सर्वा्थिसिद्धये ॥ १५ ॥ 
येषां क्रुद्धा येषामप्रसन्ना वा मतिश्चित्तं मवेत्‌ , तेपां क्रुद्धाग्रसन्नमतीनां स एव हेतुः 
स्थात्‌, कुद्धा अप्रसन्ना मतिरिव | पुस्त तु तच्छब्दस्य हेतुसमानाधिकरणतया । सवोधे- 
सिद्धय इति आत्मपराम्युदयनि:श्रेयसनिष्पत्तये ॥ 
25 अभ्याख्यास्यन्ति मां ये च ये चान्येडप्यपकारिणः | 
उत्प्रासकास्तथान्येडपि सर्वे स्युवॉधिभागिन; ॥ १६ ॥ 
अभ्याख्यास्यन्ति इति मिथ्यारोपितदोषेण दूषयिष्यन्ति | अन्येडपि ये कायिकं 
मानसिक वा अपकारं करिष्यन्ति | उद्मासका इति उपहासकाः विडम्बकारिणों वा। तथा 
अन्येडपि उदासीनाः प्रसन्नाश्व । सर्ते भवेयुबुद्धचलामिनः ॥ 
कं अनाथानामहं नाथः साथंवाहश्व यायिनाम्‌ । 
पारेप्सूनां च नोभूतः सेतुः संक्रम एव च ॥ १७॥ 


-३.२१ ] ३ बोधिचित्तपरिश्रहो नाम तृतीयः परिच्छेदः । ४१ 


अनाथानामिति सांनाय्यान्वेषिणाम्‌ । साथ्थवाहश्व यायिनामिति साथमुख्यो माग- 
प्रपन्नानाम्‌ । पोरेप्सूनामिति नव्यादीनां पारिमकूलं गन्तुकामानाम्‌ ॥ 
दीपार्थिनामदं दीपः शय्या शय्यार्थिनामहम | 
दासार्थिनामह दासो भवेयं सर्वदेहिनाम्‌ ॥। १८ ॥ 
दीपाथिनामिति अन्धकारावस्थितानाम्‌ । रा्यार्थिनामिति शयनामिलाषिणाम्‌ | ० 
दासार्थिनामिति उपस्थानाथ ये भ्ृत्यकमंकरादीनिच्छन्ति ॥ 
चिन्तामणिभेद्रघट: सिद्धविद्या महोषधिः । 
भवेय कल्पवृक्षश्व कामधेनुश्व देहिनाम ॥ १९ ॥ 
चिन्तामणिरिति चिन्तितफलदाता रक्नविशेष: | भद्रघट इति यचद्वर्तु अभिकषित- 
मभिसंधाय अस्मिन्‌ हस्त प्रक्षिपेत्‌ , तत्सव संपद्यते । सिद्धविद्वेति सिद्धमन्नः, यद्यत्कम 0 
तया क्रियते, तत्सवे सिध्यति | महौषधिरिति यदेकैव सर्वोपद्रवपीडाग्रशमनहेतुः । 
कल्पवृक्ष श्रेति कल्पिता्थैसंपादकों वृक्षत्रिशेष: । कामधेनुश्वेति या वाज्छितदोहं दुद्यते ॥ 
प्रथिव्यादीनि भूतानि निःशेषाकाशवासिनाम्‌ | 
सत्त्वानामग्रमेयाणां यथाभोगान्यनेकधा ॥। २० ॥ 
एवमाकाशनिष्ठस्य सत्त्वधातोरनेकधा । 8 
भवेयमुपजीव्यो5हं यावत्सर्वे न निवेताः | २१ ॥ 
पृथिव्यादीनीति प्रथिवी वसुंधरा | आदिशब्दादापस्तेजो वायुरिति चत्वारि महा- 
भूतानि | तानि यथा शयनाशनसस्यफलमूछाद्राघारतया, तथा यानावगाहनादिहेतुतया । 
एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ | अनन्ताकाशधातुब्यापिनामसंख्यानां सच्तानां परिभोगमुपयान्ति, 
एवमेव अहमपि स्वंसत्तानामनेकप्रकारेण उपभोग्यो भवेयम्‌ | यावत्सर्व न निबृता इति 2० 
यावत्‌ सर्वे न संसारदुःखबिनिमुक्ता: ॥ 
तस्मादेषामात्मभावादीनामुत्सगः कार्यों वोध्यर्थिना। एतच्च दानमतिविस्तरेण शिक्षा- 
समुच्चये प्रदर्शितम्‌ । तद्रथा तत्रैव बोधिस्तप्रातिमोक्षे कथितम्‌--- 
पुनरपरं शारिपुत्र बोघिसत्तः सव्वेधर्मेषु परकीयसंज्ञामुत्पादयति, न कंचिद्धाब- 
मुपादत्ते | तत्कस्य हेतोः ? उपादानं हि भयमिति । 25 
इदमुक्तवा तत्रेव पुनरिदमुक्तम--- 
तथा चित्तशराः खलु पुनः शारिपुत्र बोघिसत्ता भवन्ति | यावत्‌ खहस्तपरित्यागी 
भवति, पादपरित्यागी नासापरित्यागी शी५ैपरित्यागी अश्ढप्रल्मद्भपरित्यागी, यावत्‌ 
सर्वखपरित्यागीति ॥ 
एवं नारांयणपरिपृच्छायामप्यभिहितम्‌--- कर 
न तद्वस्तु उपादातव्यं यस्मिन्‌ वस्तुनि नास्य त्यागचित्तमुत्पचेत, न ह्यागबुद्धिः ऋमेत, 


१ 88 90. 4-5, २ 58 99. 4-5. 
बोधि, ६ 


र 84 


7 86 


80 


४२ बोधिचयोबतारः । [ ३.२२- 


इति यावत्‌ , अपि तु खलु पुनः कुलपुत्र बोघिसत्त्वेन महासत्त्वेन एवं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌-अय॑ 
ममात्मभाव: सर्वसच्तेम्य उत्सष्ट: परित्यक्तः, प्रागेव बाह्यानि वस्तूनि | इति विस्तरः ॥ 


तथा ऑऔर्याक्षयमतिस्‌त्रेडपि देशितम्‌--- 
अयं मया कायः सबंसत्त्वानां किकरणीयेषु क्षपितव्यः। तथथा इमानि चल्वारि 
5 महाभूतानि पृथिवीधातुरब्धातुस्तेजोधातुर्वायुधातुश्व॒ नानासुखैः नानापयोयैः नानारम्बणैः 
नानोपकरणैः नानापरिभोगैः सत्तानामुपभोग गच्छन्ति, एवमेव अहमिमं चतुमेहामभूतसमुच्छुय 
काय॑ नानासुखैः नानापयोये: नानारम्बणैः नानोपकरणैः नानापरिभोगैर्विस्तरेण सवसत्त्वाना- 
मुपजीब्यं करिष्यामीति विस्तरः ॥ 
तचित्तरत्ञेत्यारभ्य [२.१] सवेमिदं पूत्रेकं बोधिचित्तसंवरप्रहणाय प्रयोगो बेदितव्य: | 
00 तदेव॑ पूजादि विधाय आत्मभावादिदानमुत्सज्य प्रतिपन्रवोधिचित्तानुशंसः क्षणसंपद 
परमदुलेभामवेत्य श्रद्धामूल दढमुपस्थाप्य सक्चानत्राणानपरायणान्‌ करुणायमान: खसुख- 
निरपेक्ष: परदुःखदुःखी तत्समुद्धरणाशयामिप्रायो बुद्धत्वमेव तदुपायं समुत्पर्यन्‌ तत्र 
बद्धसंनाह:--- 
ए 87 यदात्मन: परेषां च भय॑ दुःखं च न प्रियम्‌ | 
8 तदात्मनः को विशेषों यत्तं रक्षामि नेतरम्‌ ॥ इति । 
[ शिक्षा. स. कारिका-१ ] 
तेन आत्मनः सत्तधातोश्व--- 
दुःखान्तं कतुकामेन सुखान्तं गन्तुमिच्छता । 
श्रद्धामूलं इृढीक्त्य बोधो कार्यो मतिदृढा ॥ इति ॥ 
20 [ शिक्षा. स. कारिका-२ ] 
सम्यक्संवोधिचित्तमुत्पाद यितुमुपक्रमते--- 
यथा ग्रहीत॑ं सुगतेबॉधिचित्त पुरातने: । 
ते बोधिसत्त्वशिक्षायामानुपृव्यो यथा स्थिता; ॥ २२ ॥ 
येनाशयेन सवसत्त्वानां सवेदुःखप्रह्मणाथम्‌ | यदि वा यथा गृह्दीतं तदेव भगवन्तो 
25 जानन्ति | बोधिचित्तमिति बोधिबुद्धत्व॑ सवोवरणप्रह्मणात्‌ सवेधमनिःखभावताधिगम: | 
एतच्च सप्रचयं प्रज्ञापरिच्छेदे वक्ष्यामः | तत्र चित्तमध्याशयेन तप्राप्तय मनसिकारः -बुद्धो 
१88 भवेयं स्वसक्हितसुखसंपादनायेत्यथः ।॥ इति प्रर्वार्धन बोधिचित्तोत्पादं प्रतिपाद्य शिक्षा- 
संवरग्रहणं प्रतिपादयन्नाह-ते बोधिसच्षेत्यादि | बोधिसच्तशिक्षा यदुत्पादितबोधिचित्तेन 
बोधिसत्तेन सदा करणीयम्‌ , तत्रेत्यथः | आनुपूर्बीति अनु. ... .. 
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३ बोधिचित्तपरिग्रहो नाम ततीयः परिच्छेदः । ४३ 


तद्ददुत्पादयाम्येष बोधिचित्त जगद्धिते । 

तद्ददेव च ता; शिक्षा: शिक्षिष्यामि यथाक्रमम्‌ || २३ ॥ 

एवं गृहीत्वा मतिमान वोधिचित्त प्रसादतः । 

पुनः पृष्टस्य पुष्टयथ चित्तमेवं प्रहषेयेत्‌ ॥| २४ ॥ 

अद्य मे सफले जन्म सुलब्धो मानुषो भवः । 6 
अद्य बुद्धकुले जातो बुद्धपुत्रोडस्मि सांप्रतम ॥ २५ ॥ 


. तथाघुना मया काये स्वकुलोचितकारिणाम्‌ । 


निर्मेलस्य कुलस्यास्य कलझ्को न भवेद्यथा || २६ ॥ 

अन्धः संकारकूटेम्यो यथा रत्नरमवाप्ुयात्‌ । 

तथा कर्थचिद्ृप्येतद्‌ बोधिचित्तं ममोदितम्‌ ॥ २७ ॥ 00 
जगन्मृत्युविनाशाय जातमेतद्रसायनम्‌ । 
जगद्दारिद्रशमन निधानमिद्मक्षयम्‌ | २८ ॥ 
जगद्दययाधिप्रशमरन भेषज्यमिदमुत्तमम्‌ । 
भवाध्वश्रमणश्रान्तजगद्धिश्रामपादप: ॥ २९ ॥ 

दुगेत्युत्तरणे सेतुः सामान्य: सर्वयायिनाम्‌ । 5 
जगत्कछेशोपशमन उद्तिश्चित्तचन्द्रमा: ॥ ३० ॥ 
जगदज्ञानतिमिरप्रोत्सारणमहारविः । 

सद्धमक्तीरमथनान्नवनीतं समुत्यितम | ३१ ॥ 
सुखभोगबुभुक्षितस्य वा जनसार्थस्य भवाध्वचारिणः । 

सुखसत्रमिदं द्युपस्थितं सकछाभ्यागतसच्त्वतर्पणम्‌ ॥ ३२ ॥ 20 
जगददय निमश्रितं मया सुगतत्वेन सुखेन चान्तरा । 
पुरतः खलु सर्वतायिनामभिनन्दन्तु सुरासरादयः ॥ ३३ ॥ 

इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयावतारपञ्निकायां 

बोधिचित्तपरित्रहों नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥ 


०-९0. 
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४ बोधिचित्ताप्रमादोी नाम चतुर्थ: परिच्छेदः । 


एवं ग्रहीत्वा सुदृढ वोधिचित्त जिनात्मजः । 
शिक्षानतिक्रमे यत्न॑ कुयोत्रि्यममतन्द्रितः ॥ ९ ॥ 
सहसा थत्समारब्धं सम्यगू यद्विचारितम्‌ । 

तत्र कुयांन्न वेटेत्र प्रतिज्ञायापि युज्यते ॥ २ ॥ 
विचारितं तु यहुडेर्महाप्राज्ञेश्व तत्सुतेः । 

मयापि च यथाशक्ति तत्र कि परिलम्ब्यते || ३ ॥ 
यदि चेव॑ प्रतिज्ञाय साधयेय न कमेणा । 

एतां सर्वां विसंवाद्य का गतिर्मे भविष्यति || ४ ॥ 
मनसा चिन्तयित्वापि यो न दय्यात्पुननेरः । 

स प्रेतो भवतीत्युक्तमल्पमात्रेडपि वस्तुनि॥ ५ ॥ 
किमुतानुत्तरं सोख्यमुचेरुद्दुष्प भावतः । 

जगत्सव विसंवाद्य का गतिर्म भविष्यति ॥ ६॥ 
वेत्ति सर्वज्ञ एवेतामचिन्तां कर्मणो गतिम्‌ । 
यद्दोधिचित्ततद्यागेडपि मोचयत्येब तां नरान्‌ ॥| ७ ॥ 
बोधिसच्त्वस्य तेनेव॑ सवापत्तिगेरीयसी । 
यस्मादापद्यमानोउसो सर्वसत्त्वार्थहानिक्रृत ॥ ८ ॥ 
योउप्यन्य; क्षणमप्यस्य पुण्यविन्न करिष्यति । 

तस्य दुगेतिपयन्तो नास्ति सत्त्वार्थथातिनः ॥ ९ ॥ 
एकस्यापि हि सच्त्वस्य हित॑ हत्वा हतो भवेत्‌ । 
अदेषाकाशपयन्तवासिनां किमु देहिनामू | १० ॥ 
एवमापत्तिबलतो बोधिचित्ततलेन च । 

दोलायमानः संसारे भूमिप्राप्ती चिरायते ॥ ११ ॥ 
तस्मायथा प्रतिज्ञातं साधनीय मयादरात्‌ । 

नाथ चेल्कियते यत्नस्तलेनास्मि तल गत; ॥ १२॥ 
अप्रमेया गता बुद्धाः सर्वसक्त्वगवेषकाः । 

नेषामहं सख्वदोषेण चिकित्सागोचरं गत: | १३ ॥ 
अद्यापि चेत्तथैव स्यां यथेवाहं पुनः पुनः । 
दुगेतिब्याधिमरणच्छेदभेदाद्रवाप्रयाम्‌ू ॥ १४ ॥ 
कदा तथागतोपादं श्रद्धां मानुष्यमेव च । 
कुशलाभ्यासयोग्यत्वमेवं लप्स्येडतिदुलेभम्‌ ॥ १५ ॥ 


४ बोधिचित्ताग्मादो नाम चतुर्थः परिच्छेदः । 


आरोग्यं दिवस चेदं सभक्त निरुपद्रवम्‌ । 

आयुधक्षण विसंबादि कायोपाचितकोपमः ॥ १६ ॥ 

न हीदशेर्मश्चरितेमांनुष्यं लभ्यते पुनः । 

अल्भ्यमाने मानुष्ये पापमेव कुतः शुभम्‌ ॥ २७॥ 
यदा कुशलयोग्योडपि कुशरूं न करोम्यहम्‌ । 
अपायदुःखेः संमूहः कि करिष्याम्यहं तदा ॥ १८ ॥ 
अक्ुर्वतश्व॒ कुशल पाप॑ चाप्युपचिन्बतः । 

हतः सुगतिशब्दो5पि कलपकोटिशवेरपि ॥ १९ ॥ 

अत एवाह भगवान-मानुष्यमतिदुलेभम्‌ । 
महार्णवयुगच्छिद्रकूमग्रीवापणोपमम्‌ ।। २० ॥ 
एकक्षणकृतात्‌ पापादवीचों कल्पमास्थते । 
अनादिकालोपचितात्‌ पापात्‌ का मुगवी कथा ॥ २१ ॥ 
न च तन्मात्रमेवासों वेदयित्वा विमुच्यते । 
तस्मात्तद्ेदयन्नेव पापमन्यत्‌ प्रसुयते || २२ ॥ 

नातः परा वद्नास्ति न च्‌ मोहो5स्यतः परः । 
यदीद॒शं क्षण प्राप्य नाभ्यस्तं कुशल मया ॥ २३ ॥ 
यदि चैव॑ विमृष्यामि पुनः सीदामि मोहितः । 
शोचिष्यामि चिरं भूयों यमदूतेः प्रचोदितः ॥ २४ ॥ 
चिरं धक्ष्यति मे कार्य नारकाप्रिः सुदुःसहः । 
पश्चात्तापानलश्रित्त चिरं धक्ष्ययशिक्षितम्‌ ॥ २५ ॥ 
कथचिदपि संप्राप्तो हितभूमिं सुदुलेभाम्‌ । 

जानन्नपि च नीये5ह तानेत्र नरकान्‌ पुनः ॥ २६ ॥ 
अन्न मे चेतना नास्ति म्नेरिव विमोहितः । 

न जाने केन मुद्यामि कोउन्रान्तर्मम तिष्ठति ॥ २७ ॥ 
हस्तपादादिरद्दितास्टष्णाद्वेषा दिशत्रवः । 

न शुरा न च ते प्राज्ञाः कथं दासीक्रतोडस्मि तेः ॥ २८ ॥ 
मथित्तावस्थिता एवं न्नन्ति मामेव सुख्थिताः । 
तत्राप्यह न कुप्यासि धिगस्ानसहिष्णुतामू ॥ २९ ॥ 
सर्वे देवा मनुष्याश्व यदि स्युर्मम शत्रवः । 

तेडपि नावीचिकं वहिं समुदानयितु क्षमाः ॥ ३० ॥ 
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बोधिचर्यावतारः । [ ७.११- 


मेरोरपि यदासज्ञान्न भस्माप्युपलभ्यते । 

क्षणात्‌ क्षिपन्ति मां तत्र बलिनः क्ेशशत्रवः ॥ ३९ ॥ 

न हि सवोन्यशज्रू्णां दीधमायुरपीदशम्‌ । 

अनाचन्त महादी्घ यन्मम छेशवैरिणाम्‌ ।| ३२ ॥ 

सर्वे हिताय कल्पन्ते आनुकूल्येन सेविताः । 

सेव्यमानास्वमी छेशाः सुतरां दुःखकारकाः ॥ ३३ ॥ 
इति संततदीधेवेरिषु व्यसनोधप्रसवेकहेतुषु । 
हृदये निवसत्सु निरभयं मम संसाररतिः कर्थ भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
भ्रवचारकपालका इसमे नरकादिष्वपि वध्यघातकाः । 
मतिवेरमनि लोभपञ्जरे यदि तिष्ठन्ति कुतः सुखं मम ॥ ३५ ॥ 

तस्मान्न तावद्हमत्र धुरं क्षिपामि 

यावनज्न शत्रव इमे निहताः समक्षम्‌ । 
स्लपेडपि तावद्पकारिणि बद्धरोषा 
मानोन्नतास्तमनिहत्य न यान्ति निद्राम्‌ ॥ ३६॥ 

प्रकृतिमरणदुःखितान्धकारान्‌ । रणशिरसि प्रसभ॑ निहन्तुमुत्ाः । 
अगणितशरशक्तिघातदुःखा न विमुखतामुपयान्यसाधयित्वा ॥ ३७॥ 
किमुत सततसर्वदुःखहेतून्‌ प्रकृतिरिपूनुपहन्तुमुयतस्य । 
भवति मम विषाददेन्यमद्य व्यसनशतेरपि केन द्ेतुना वे ॥ ३८ ॥ 
अकारणेनेव रिपुक्षतानि गात्रेष्वलंकारवदुद्वदन्ति । 
महार्थसिद्धये तु समुग्यतस्य दुःखानि कस्मान्मम बाधकानि ॥ ३९॥ 
स्वजीविकामात्रनिबद्धचित्ता: केवर्तचण्डालफ़षीवलादाः । 
शीतातपादिव्यसनं सहन्ते जगद्धिताथ न कथ सहे5हम्‌ ॥ ४० ॥ 

दशदिग्व्योमपयन्त जगत्केशविमोक्षणे । 

प्रतिज्ञाय मदात्मापि न छ्ेशेभ्यो विमोचितः ।| ४१ ॥ 

आत्मप्रमाणमज्ञाल्ा जुबन्नन्मत्तकसदा । 

अनिवर्ती भविष्यामि तस्मात्केशवधे सदा ॥ ४२ ॥ 

अन्न प्रही भविष्यामि बद्धवैरश्व विग्रही । 

अन्यत्र तद्दिधात्केशात्‌ केशघातानुबन्धिनः ॥ ४३ ॥ 

गलन्त्वन्नाणि मे कार्म शिरः पततु नाम मे । 

न त्वेवावनतिं यामि सर्वथा छ्ेशबैरिणामू ॥ ४४ ॥ 
निर्वासितस्थापि तु नाम गत्रोर्दशान्तरे स्थानपरिप्रहः स्थात्‌ । 
यतः पुनः संश्रुतशक्तिरेति न छ्ेशशत्रोगेतिरीहशी तु ॥ ४५ ॥ 


-छे,छ८ ] ढें बोधिचित्ताप्रमादो नाम चतुर्थ परिच्छेद: । ४७ 


के शऑनाय, न तु क्ैशशज्रो: । न तस्य इतरशतन्र॒व॒त्समाचारो दृश्यते कुतः पुनरेव- ? 89 
मिच्छया लभ्यत इत्याह--- 
कासो यायान्मन्मनःस्थो निरस्त: 
खित्वा यस्मिन मह॒धाथ यतेत । 
नोद्योगो मे केवल मन्दबुड़ेः 6 
क्लेशाः प्रज्ञादष्टिसाध्या वराकाः | ४६ ॥ 
मम चित्तान्निवासितः असी छेशरिपुः कुत्र गत्वा अवस्थानं कुयीत्‌, यत्रावस्थितिं 
कृत्ता मम बधाय यतेत? नेव तत्स्थानमुत्पश्यामि, निर्मूछितस्थ पुनरुत्थानायोगादिति 
भाव: | अहमेव तु केवलमनुत्साही, अपटुबुद्धिप्रचारत्वात्‌ । छेशा: पुनरिमे निर्मूलत्वात 
परमायतत्त्वदशनमात्रप्रहेयास्तपखिन:ः ॥ 0 
एतदेव प्रसाधयन्नाह--- 
न छेशा विषयेषु नेन्द्रियगणे नाप्यन्तराले स्थिता 
नातो5न्यत्र कुह स्थिताः पुनरमी मश्नन्ति कृत्ल जगत्‌ । 
मनोज्ञादिविषयद्रनेडपि केपांचित्संवृतेन्द्रियाणां छेशानुत्पत्ते: परमाणुशो विंचारेषपि.. 9 ४0 
तत्रादशनात्‌ । न विषयेषु, नापि चद्षुरादीन्द्रियगणे प्रवेत्रतू, धर्मचिन्तावस्थायामिन्द्रिय- ६ 
सद्भावेडप्यनुपलब्धे; | नापि विषयेन्द्रिययोरन्तराले मध्ये तिष्ठन्ति, दृश्यानामनुपलब्धेरेब । 
न च ऐतेभ्योडन्यर्मिन्‌ स्थाने क्चिदवस्थिता निश्चिताः | अतो निर्मूछझतया तच्झून्या 
आगन्तुका एवं, अभूतपरिकब्पमात्रप्रसूतत्वात्‌ । तथामूता अपि जगददोष॑ मश्नन्ति | तथा 
च किमत्र समुचितमस्ति ! आह--- 
मायेवेयमतो विमुग्न हृदयं त्रासं भजखोद्य्म 20 
प्रज्ञाथ किमकाण्ड एवं नरकेष्वात्मानमाबाघसे ॥ ४७ ॥ 
यथा हि माया हस्त्याकारतया तदाकारशून्यापि मन्नौषधग्रभावादिदंग्रत्ययतया 
मन्रेण तत्त्तरहितापि प्रतिभासते, तथा अमी अपि छेशा विपयोसनिमित्ता अयोनिशोमनसि- 
कारसमुद्भृता इदंप्रतीह्मतामात्रतो निस्तत्त्ता एव प्रकाशन्ते | अतो विजहीहि हृदय न्रासं 
कैशेम्य: । के नाम अमी वराकाः परमाथथतो विचारयमाणा:! अतो भजख उद्यमम्‌ ,& 
उत्साह कुरुष्व ग्रज्ञाय॑ तत्तप्रविचयाघिगमाय । किमकाण्ड एवं निष्प्रयोजनमेव नरकेष ५, 
संघातादिषु क्वेदहावशगतया आत्मानमाबाधसे, पीडयसि ! 
इदानीं प्राक्तनमथेमशेषमुपसंहरन्नाह--- 
एवं विनिश्चितद्य करोमि यत्ने 
यथोक्तशिक्षाप्रतिपत्तिहेतो: । 30 
वेद्योपदेशाथलूतः कुतो5स्ति 


भैषज्यसाध्यस्य निरामयत्वम्‌ ॥| ४८ ॥ 


१), पुनरिसे [00 पुनरमी. 





४८ बोधिचर्यावतारः । [ ४.४८- 


एवं समननन्‍्तरसकलपरिच्छेदप्रतिपादितमथ विनिश्चित्म इृढीकृ्य अनन्तरमाया- 
खमावतां वा, करोमि यत्षम्‌ | किमर्थम्‌? यथोक्तरिक्षाग्रतिपत्तिहेतो:, यथोक्तशिक्षा बोधि- 
सत्त्वस्य तेषु तेषु सत्रान्तेषु याः करणीयतया प्रतिपादिताः, इह्दैव वा शात्रे संक्षेपेण तत्र 
तत्रोपद शिताः, तासां शिक्षणाथंम्‌ ॥ 

उक्तानि च भगवता सूत्रान्तेषु बोधिसत्त्यशिक्षापदानि । यथोक्तमारयरक्ञमेघे -- 

कथ च कुठपुत्र बोधिसत्तो बोधिसचशिक्षासंवरसंग्रतो भवति ? इह बोधिसत्त 

एवं विचारयति- न प्रातिमोक्षसंवरमात्रकेण मया शक्यमनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसबोद्भुम्‌ । 

ए 92... कि तर्हि यानीमानि तथागतेन तेषु तेषु सृत्रान्तेषु बोघिसत्त्तसमुदाचारा बोधिसत्तशिक्षा- 
पदानि ग्रज्ञप्तानि, तेषु मया शिक्षितव्यम्‌ | इति विस्तरः ॥ 

0 तस्मादस्मद्विधेन मन्दबुद्धिना 

दुर्विज्ञेयो विस्तरोक्तत्वाद्‌ बोधिसत्त्वस्य संबरः । 

ततः कि युक्तम्‌ 

ममस्थानान्यतो विद्यायेनानापत्तिको भवेत्‌ | 

[ शिक्षा. स. कारिका-३ |] 
]5 कतमानि च तानि ममस्थानानि ? यदुत-- 

आत्मभावस्य भोगानां व््यध्ववृत्ते: शुभस्य च | 

उत्सगे: सवेसच्षेमभ्यस्तद्र क्षाशुद्विव्घनम्‌ ॥ 
[ शिक्षा. स. कारिका-9४ ] 

इ्युक्तम । एप बोधिसच्तसंप्रहो यत्र बोधिसच्षाानामभ्यासविश्रामेडपि आपत्तयों 

०0 व्यवस्थाप्यन्ते | यथोक्ते बोधिसेच्त्वग्रातिमोक्षसृत्रे--- 

यो बोधिसत्त्वेन मार्ग: परिगृहीतः स्वसत्त्वानां कृते दुःखक्षयगामी, सचेद्बोधिसत्त्वस्य 
ते माग परिग्ृह्यावस्थितस्य अपि कल्पकोटेरल्येन एकं सुखचित्तमुत्पचेत, अन्तशो 
निषद्याचित्तमपि, तत्र बोधिसत्वेन एवं चित्तमुत्पादयितव्यम-सवसत्त्वानामात्ययिकं परिगृह्य 

अर एतदपि में बहु यन्निषीदामीति ॥ 

28 अत एवाह-बैद्योपदेशादिति | यथा वेद्योपदेशमकुबाणस्य भैषज्यसाध्यं करणीय॑ 
यस्य भैषज्येन वा साध्यस्थ रोगिण; कुतोडस्ति निरामयत्व॑ नीरोगता ? तथा सबेज्ञमदह्वैद्यो- 
पदिश्शिक्षाप्रतिपत्तिमकुबतः कुतो निरामयत्र॑ कमक्रैशोपजनितजाल्यादिदुःदुखमहाभया- 
द्विमुक्तिः 

तदेवं समात्तसंवरस्य सामान्यमापत्तिलक्षणमुच्यते येन आपत्तिलक्षणेन युक्त वस्तु 

80 खयमप्टुट््रेक्ष्य परिंहरेत । न च आपत्तिप्रतिरूपकेषु अनापत्तिग्रतिरूपकेषु च संमुश्येत । 
बोधिसत्तः स्वेसत्तानां वरतमानानागतसर्वदुःखदौमनस्योपशमाय वरतमानानागतसर्वसुख- 
सौमनस्योत्पादाय च निःशाव्यतः कायवाड्मन:परात्रमैः प्रयक्ष न करोति, तद्रत्मयसामग्रीं 


१ 98 9, 8, २७8 9. 4,. ३ ०७ 58 +, 5, 


-४.१८ ] ४ बोधिचित्ताप्रमादो नाम चतुर्थः परिच्छेदः । ४९ 


नान्‍्वेषते, तदन्‍्तरायप्रतीकाराय न घटते, अब्पदुःखदौमनस्यं॑ बहुदृःखदौम॑नस्यप्रती- 
कारभूत॑ नोत्पादयति, महाथसिद्धथ वा अल्पह्मानिं न करोति, क्षणमप्युपेक्षते, सापत्तिको 
भवति। संक्षेपतो5नापत्ति: खशक्त्यविषयेषु कार्येषु, तत्र निष्फठतया शिक्षाप्रज्ञध्यभावात्‌।. 2 १४ 
प्रकृतिसावद्यतया वा अन्यद्‌ गृद्यत एवं। यत्र तु खशक्तयगोचरेडपि योगसामर्थ्यादापत्ति: 
स्थात्‌, तन्न चिन्त्यम्‌, सामान्यपापदेशनान्तभांवात्ततो मुक्ति: । एतत समासतो बोधिसक्त- 
शिक्षाशरीरम्‌ । विस्तरतस्तु अग्रमेयकल्पपयवसाननिर्देश्यम्‌ ॥ 

अथवा संक्षेपतो द्वे बोधिसत्तस्यापत्ती | यथाशकत्या युक्तायुक्तमसमीक्ष्यारमते, न 
निवर्तते उपेक्षते वा, सापत्तिको भवति । निरूप्य यथाहमतिक्रामति अन्तशश्वण्डाल- 
दासेनापि चोदितः, सापत्तिको भव॒ति। यः पुनेरेतदमभ्यासा्थ व्युत्पादमिच्छति, तेन 
शिक्षासमुच्ये तावच्चयामुखमात्रशिक्षणाथममियोग: करणीय:, शिक्षणारम्मस्यव महाफलत्वात्‌ | 0 
यथोपवर्णितं प्रशान्तविनि श्रयप्रातिहायमूत्रे-. 

इति बोधिसत्षशिक्षा समासतो यथोपदेशतः कथितेति ॥ 


पा 


इति ग्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचर्याबतारपञ्मिकायां 
बोधिचित्ताग्रमाद श्वतुथः परिच्छेदः ॥ 


बोधि, ७ 


? 98 


£ 96 


? 97 


५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पश्चमः परिच्छेदः | 
एवमात्मभावादीनामुत्सग रक्षां च प्रतिपाद् पुनर्विस्तरेण रक्षाशोधनव्धनानि 
प्रतिपादयितुमुपक्रमते । उत्पादितबोधिचित्तेन हि. बोधिसत्तेन उत्सृष्टस्यापि चात्मभावस्य 
रक्षाशोधनवधेनानि कार्याणि | यस्मात्‌-- 
5 परिभोगाय सच्तचानामात्मभावादि दीयते । 
अरक्षिते कुतो भोगः कि दत्त यन्न भुज्यते ॥ 
तस्मात्सत्तोपभोगार्थमात्मभावादि पाल्येत्‌ । 
कब्याणमित्रानुत्सगात्सृत्राणां च सदेक्षणात्‌ ॥ 
[ शिक्षा स. कारिका-५-६ ] 
ततच्च॒ आत्मभावादिपरिपालनादि शिक्षारक्षणादेव स्थात्‌ | अन्यथा नरकादिविनि- 
पातगमनात्‌ तन्न स्यात्‌ | अत इृदमभिधीयते--- 
शिक्षां रक्षितुकामेन चित्त रक्ष्य प्रयत्नतः । 
न शिक्षा रक्षितुं शक्या चल चित्तमरक्षता ॥ १ ॥ 
शिक्ष्यते उपादीयते गृहीतसंत्ररणेनेति विहितेषु करणीयता, प्रतिषिद्धेष्वकरणं 
5 शिक्षा, तां रक्षितुं परिपालयितुं कामेन इच्छता बोघिसत््तेन आत्मचित्तं रक्षितव्यं प्रयक्षत 
इति कथयिष्यमाणात्‌ | अथ शिक्षारक्षणाधिकारे किमिति चित्तं रक्ष्यत इत्याह-न शिक्षेति । 
अन्यथा रिक्षैव रक्षितुमशक्या चलमनायत्तं चित्तमरक्षता। चित्तस्य चलतायां शिक्षाया: 
स्थैयोयोगात्‌ ॥ 


0 


इतोडपि चित्तमेव रक्षणीयमित्याह--- 
अदान्ता मत्तमातड़ा न कुर्वन्तीह तां व्यथाम्‌ | 
20 करोति यामवीच्यादो मुक्तश्रित्तमतद्गजजः ॥ २॥ 


अपरिकर्मिता मत्तवरवारणा न जनयन्ति तां पीडामिहछोके । परलोके अवीच्यादो 
यां करोति खच्छन्दतयावस्थितं चित्तमेव मतड्रज एवं । तथागताज्ञाड्शेन क्थचिद्‌ 
वशीक्रियमाणत्वात्‌ ॥ 
तस्यायत्तीकरणे गुणमाह--- 
26 बद्धश्नेच्चित्तमातज्ञ: स्मृतिरछ्वा समन्‍्ततः । 
भयमस्तंगत॑ सब कत्ल कल्याणमागतम्‌ || ३ ॥ 
यदि बद्ध:ः कथ्थंचिद्‌ भवेत्‌। स्मृतिवक्ष्यमाणलक्षणा । सैबव रजुबन्धनोपायत्वात्‌ । 
समनन्‍्ततः सवंथा असप्पक्षे प्रचारनिरोधात्‌ | तदा भयमस्तंगतं प्रत्मस्तमितं स्बमशेषम्‌ । 
सब कल्याणमम्युदयनि:श्रेयसलक्षणम्‌ । आगतं संपग्राप्तम्‌ । देवश्वेद्‌ वृष्टो निष्पन्नाः 
30 शालय इति यथा ॥ 


-५.७ ] ५ संप्रजन्यरक्षण नाम पश्चमः परिच्छेदः । ५१ 


ननु बहवश्व मृगव्यालादयो5प्युपद्रवकारिणः सन्ति, तेभ्यः कथ॑ चित्तस्थ वशी- 
करणादू भय॑ न भविष्यतीद्याह--- 
व्याप्रा; सिंहा गजा ऋक्षाः सपोः सर्वे च शत्रवः | 
सर्व नरकपालाश्वथ डाकिन्यो राक्षसास्तथा ॥ ४ ॥ 
सर्वे बद्धा भवन्येते चित्तस्येकस्य बन्धनात्‌ । 
चित्तस्येकस्य दमनात्‌ सर्वे दान्ता भवन्ति च॥ ५ ॥ 
सुबोधम्‌ ॥ 
कुतः पुनरेबमित्याह-- 
यस्माद्भ्यानि सबोणि दुःखान्यप्रमितानि च | 
चित्तादेव भवन्तीति कथित तत्त्ववादिना ॥ ६ ॥ 0 


्ग़ञ 


सर्वे हेते कमशक्षिपवरशादनिष्टदायका भवन्ति | कम च चित्तमेव । चेत॑ना कर्मेति 
वचनात्‌ । वाक्कायकर्मणोरपि चित्तमेत्र समुत्यापकम्‌ | तदन्तरेण तयोरनुपत्ते: | चेतैयित्वा 
कर्मेति वचनात्‌ । तस्मात्‌ सवमिह कमेनिर्मितमेत् | तन्च चित्तान्नान्यत्‌ | तदाह- 
कर्मज॑ लोकवैचित्रयं चेतना तत्कृतं च तत | 88 
चेतना मानस कम तजे वाक्कायकर्मणी ॥ इति । ]5 
[ अभि- कोष--9.१ ] 
न च अनपकारचित्तस्थ केचिदपकारिणो नाम । यस्मात्‌- 
निवृत्तपापचित्तस्य नास्ति लोके भयं द्विष: । 
सुखहानिन तस्यास्ति यस्य चित्त वशे स्थितम्‌ ॥| 
अत शइ्दमुक्तम्‌- 20 
चित्तस्य दमनं साधु चित्तं दान्तं सुखावहम्‌। इति । 
| >्धम्मपद-२५ ] 
तत्तवादी भगवान्‌ वस्तुतत्लकथनशीलत्वातू । तेनेदं तत्त्वं कथितं प्रकाशितम्‌-सर्ब 
चित्तप्रसूतमिति । अतः सेत्र चित्तमेव प्रधानम्‌ ॥ 
इत्थमेबेतन्नान्यथा इति प्रसाधवन्नाह-- 26 
शक्षाणि केन नरके घटितानि प्रयत्नतः । 
तप्तायःकुट्टिमं केन कुतो जाताश्व ताः ल्लियः ॥ ७॥ 


नरकपालछानां कुन्तासिमुसछादीनि, असिपत्रवनसमुद्भतानि वा केन कृतानि: न 
तत्र कश्चित्‌ कतोस्ति ईश्वरादिः, तत्क्ुत्वस्थ अन्यत्र निपिद्ध्वात्‌, इहापि निषेत्स्यमान- 





१ (६४५, ४५५७] 2. चेतना चेतयित्वा च कर्मोक्ते परमर्षिणाः: २ _, ॥3(/0. 
2, 9--]26, 


ण्र बोधिचयांवतारः । [ ५.८- 


त्वात्‌ । तप्तलोहमयी च भूमि: केन घटिता ? ताश्व स्रियः कुतः कारणसामग्रीतो जाताः, 
? 99 या: पारदारिकेः शाल्मलीक्क्षत्य अधस्तादुपरि च हृश्यन्ते? स व शाह्मल्िवों ! अतो 
नानन्‍्यतू कारणमत्र चित्तादुपकर्पनीयम्‌ | यदुक्तम्‌-- 
सच्चलोकमथ भाजनलोक॑ चित्तमेव रचयत्यतिचित्रम्‌ । 
ह कमजं हि जगदुक्तमशेष॑ कम चित्तमबधूय च नास्ति ॥ इति ॥ 
[ मध्यमकावतार-६-८९, ] 
तस्माचित्तमेवात्र कारण नान्यदिल्यत आह--- 
पापचित्तसमुद्धभूतं तत्तत्सब जगो मुनिः । 
तस्मान्न कश्वित्‌ ज्रेलोक्ये चित्तादन्‍न्यो भयानकः ॥ ८ ॥ 

0 पापकर्मोपस्कृतं॑ चित्तमेव तेषां कारणं भगवान्‌ कथितवात्‌ | नापरं किंचित्‌ । 
यत एवम्‌, तस्मान्न त्रिजगति पापचित्तादपरः कश्चिद्‌ भयहेतुरस्ति । तस्माश्चित्तमेव 
वशीकतव्यम्‌ । यदुक्तमार्यरत्रमेघे- --- 

चित्तपूवंगमाः सवंधमी: । चित्ते परिज्ञाते सबंधमोः परिज्ञाता भवन्ति ॥ 
अपि च--- 
]8 चित्तेन नीयते लोकश्रित्तं चित्त न पश्यति । 
चित्तेन चीयते कम शुमं वा यदि वाशुभम्‌ ॥ 
चित्त श्रमते अलातवत्‌। चित्त विश्रमत तरंगबत्‌ | चित्त दहते दवाप्निवत्‌ | चित्तं 
रोहयंते (हरते ) महाम्बुबत्‌ | इति च॥ 
एवं व्युपपरीक्षमाणश्वित्ते सृपस्थितस्मृर्तिवहररति, न च चित्तस्य वशं गच्छति । 
20 अपि तु चित्तमेबास्य वशं गच्छति । चित्तेनास्य बशीभूतेन सर्वे धर्मा वशीभवन्तीति ॥ 
स्यादेततू-दानपारमितादिषु कथमिव चित्त प्रधानम्‌ ? सा हि सबंसत्तानां 
दारिद्यरापनयनलक्षणेतद्याह--- 
अद्रिद्र जगत्कृत्वा दानपारमिता यदि । 
जगदरिद्रमद्यापि सा क्थ पूर्वतायिनाम ॥ ९ ॥ 

25 दारियं हि. नाम साम्रवसुखभोगबुभुक्षया चित्तकार्पण्यम्‌ उपकरणबैकल्यं वा। 
तदपनीय जगतो यदि दानपारमितापरिषूरिभवतीत्युच्यते, तदा सा कथम्‌ ? न कथंचिदपि 
पूवेतायिनां पूवेमभिसंबुद्धानां भगवतां युज्यत । कुतःः जगदरिद्रमब्ापि, नाथ्ापि 
यावजगद्दारिब्रमुपशाम्यति ॥ 
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-५,१४ ] ५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पश्चमः परिच्छेदः । ण३ 


यथेव नेष्यते, कथे सा भवतीद्याह--- 
फलेन सह स्वेखत्यागचित्ताज्ननेडखिले । 
दानपारमिता प्रोक्ता तस्मात्सा चित्तमेव तु ॥ १० ॥ 
सवेखं बाह्याध्यात्मिक सबे वस्तु दानं दानफरलं च सबसच्ेम्य: परित्यजतों-. 7? ॥0 
5म्यासेन प्रकर्षणमनादू यदा अपगतमात्स्यमर्ं निरासड्भतया चित्तमुत्पचते, तदा दानपार- 5 
मिता निष्पन्नेत्युच्यते | तस्मात्‌ सा चित्तमेव, नानन्‍्या दानपारमिता ॥ 
शीलपारमिता तु सुतरां चित्तमेबेत्त आह--- 
मत्यादयः क नीयन्तां मारयेयं यतो न तान । 
लब्घे विरतिचित्ते तु शीलपारमिता मता ॥ ११॥ 
प्राणातिपातादिसवावद्यविरतिचित्तमेत्र हि शीठम्‌ , न पुनस्तदाश्रयभूतबाह्यविषय- ० 
निवृत्तिखभावम्‌ । यदि पुनवैधादिविपयवस्त्वभात्रेन तद॒धायभावाच्छीलं स्थात्‌, तदा ते 
म््यादयः क्क नीयन्तां यत्र तेपां दश्शनं न स्थात्‌ : अन्यथा तद्गधाद्पक्रमे शीलं न स्थात्‌। 
न चैवम्‌ | तस्मात्तेषु विद्यमानेष्वपि लब्धे विरतिचित्ते निवृत्तिमनसिकारे शीलपारमिता 
मता संमता तत्खभावविदाम्‌ । तस्मात्‌ सा चित्तमब ॥ 
क्षान्तिपारमितापि न चित्ताद्धिनिद्याह--- 8 
कियतो मारयिष्यामि दुजेनान्‌ गगनोपमान । 
मारिते क्रोधचित्ते तु मारिताः सर्वशत्रवः || १२॥ 
परापकारादिसंभवेडपि चित्तस्याकोपनता क्षान्तिः । अन्यथा यदि स्ेशत्रणां. 9 702 
तद्विनिपातनेन वैरनियोतन॑ कृतवतः केनचिद्दैराभावाहुपशान्तवैरस्थ न कश्चिदपकारी 
स्थात्‌ । इति मषेणं क्षान्तिः। तदा एतदशक्यानुष्टानम्‌ | शत्रवों हि गगनसमत्वादपयन्ता: | १० 
तेषां मारणमशक्यम्‌ । तस्मात्‌ क्रोधादिनिदृत्तिचित्तमेव तेषामुपायेन मारणमिव, तत्कृता- 
पकारस्थागणनात्‌ , जन्मान्तरवैरासंभवाच्च मारितग्रायास्ते ॥ 
अन्न अशक्यतायामप्ुपायेन ग्रवृत्ती इश्न्तोपदशनेन शक्‍्यतामाह--- 
भूमि छादयितुं सवा कुतश्चर्म भविष्यति । 
उपानधर्ममात्रेण छन्ना भवति मेदिनी ॥ १३ ॥ 25 
कण्टकायुपघातरक्षणारथ पृथ्वी छादयितुमुचिता | न चैतच्छक्यम्‌, तावत श्वमणो- 
$भावात्‌ , भावेडपि छादनस्याशक्यत्वात्‌। उपायेन पुनः शक्यम्‌ | उपानह श्रमेणा केवलेन 
सवा भूमिश्छादिता मवति ॥ 
इष्टान्तोक्तमथै प्रकृत योजयनाह--- 
बाह्या भावा मया तद्वच्छक्या वारयितु न हि । 
खबजित्त वारयिष्यामि किं ममान्येनिवारितेः ॥ १४ ॥ 
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५8 बोधिचयावतारः । [५.१५- 


शन्रुप्रद्ृतयो भावा मया वारयितुमशक्या: । तद्बत्‌ मेदिनीचर्मच्छादनवत्‌ अपकार- 
क्रियाया: | अतः खचित्तमेव शकयं वारयिप्यामि । अन्यवारणस्यापाथकलवात्‌, खचित्त- 
?ए 00 वारणादेब तत्सिद्ध: | तस्मात्‌ सा चित्तमेव ॥ 
वीयपारमिता तु कुशलोत्साहखभावा अतिबिस्पष्ट चित्तमेवेत्याह--- 
ह सहापि वाक्‌शरीराभ्यां मन्दवृत्तेन तत्फलम्‌ । 
यत्पटोरेककस्यापि चित्तस्य त्रह्मतादिकम ॥| १५ ॥ 
वचनकायसहितस्यापि चित्तस्य कुशलपक्षे मन्दप्रचार॒स्य न ताइशं फल्मुपजायते, 
यादशं ध्यानादिविषये पटुप्रवृत्तेरकाकिनोडपि चित्तस्थ फर्ल ब्रह्ममूयादिकम्‌ | तस्मात 
सा चित्तमेव ॥ 
0 ध्यानं तु चित्तैकाग्रतालक्षणं चित्तादन्यथा वक्तमशक्यमित्याह--- 
ज॑पास्तपांसि सर्वाणि दीघेकालक्ृतान्यपि । 
अन्यचित्तन मन्देन वृथेवेद्याह सर्ववित््‌ ।। १६ ॥ 
मन्रादवतनलक्षणा वचनव्यापारा जपाः । तपांसि च इन्द्रियदमनलक्षणा: 
कायिकाः । तानि अतिबहुकाठमम्यस्तान्यपि अन्यत्र सक्तचित्तेन मिद्धाद्रपह्तचित्तेन वा । 
5 समानपाटवविकलेनेत्रथ: । वृथ्ैव निष्फलमेव, अल्यथकृशफलत्वात्‌ , अभिमतार्थेडनुप- 
योगाद्वा । पुन्रोड्प्यपुत्र एबं, पुत्रकायाकरणाबथा । इत्याह भगवान्‌ सर्वज्ञ:। तस्मादू 
ध्यानपारमितापि चित्तमेव ॥ 
कं प्रज्ञा तु निर्विवादा चित्तमेवेत्याह--- 
दुःखं हन्तुं सुख प्राप्तुं ते भ्रमन्ति मुधाम्बरे | 
20 यैरेतद्ध्मसर्वस्व॑ चित्त गुह्यं न भावितम्‌ ।। १७॥ 
पन्नगतिसंसारजात्यादिदु:खं प्रह्मतुं तस्प्रहण निवोणसुखमधिगन्तुं ते सत्ता मुधा 
निरथेका एवं श्रमन्ति अम्बरे कासीपृष्पमिव निष्फ् संसारे | यदनुष्ठितं कचिदपि न 
लम्ममिति तंदेवमभिधीयते पश्चाप्नेिसिवाशिरोल्श्बननादित्रतम्‌ । के पुनरेव श्रमन्ति ? येः 
संसारभयभीरुभिः सुखार्थिमिश्व॒ धमंसवेखं॑ सवलोकिकलोकोत्तरकर्मनिदान भूत॑चित्तं 
» बालानामगोचरखभावतया गुह्य॑ न भावितं तक्लचित्ततया पुनः पुनः स्थिरीकृतम | 
तस्मादियमतितरां चित्तमेव । यथोपवर्णितमार्यगेण्डव्यूहे--- 
खचित्ताधिष्ठानं॑ सवबोधिसत्तचयों । खचित्ताधिष्ठानं॑ सर्वसत्तपरिपाकविनयः । 
पेयालं । तस्य मम कुलपुत्र एवं भवति-खचित्तमेबोपस्तम्मयितव्यं॑ सर्वकुशलमूलै: । 
खचित्तमेव परिस्यन्दयितवब्य॑ धममेत्रे: । खचित्तमेब परिशोधयितव्यमावरणीयपघर्मेम्यः । 
30 खचित्तमेव इृद्दीकतब्यं॑ बीर्यण | इत्यादि || 
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-५९,२१ ] ५ संप्रजन्यरक्षण नाम पश्चमः परिच्छेदः । जण 


इति चित्तखभावतां सवेत्र प्रतिपाध उपसंहरनाह--- 


तस्मात्खधिष्ठितं चित्त मया कार्य सुरक्षितम । 
चित्तरक्षात्रत मुक्तत्वा बहुमिः कि मम व्रत: ॥ १८ ॥ 
एवमुत्पादितकरोधिचित्तेन शिक्षारक्षण यत्रवता मनसि कतैव्यम-खधिष्ठितं स्मृत्या 
सुरक्षितं संप्रजन्येन वक्ष्यमाणरीत्या मया खचित्तं कर्तब्यं तदेकाग्रमानसेन । अंत्रैव सर्वेषा- & 
मन्तभावात्‌ । अतश्रित्तरक्षणमेव प्रधानं त्रतम्‌ । तद्विह्याय किमन्यैत्रतैत्रह॒मिरपि मम प्रयो- 
जनम्‌ ? न किंचित्‌ | तद्रहितस्य निष्फलत्वात्‌ । एतावती चेयं बोधिसत्त्तशिक्षा यदुत 
चित्तपरिकर्म | एतन्मूलत्वात्‌ स्वसत्ताथोनाम्‌ | तबथा पधर्मसंगीतिसत्रे कीर्तितम्‌-- 
मतिविक्रमबोधिसत्व आह-योड्यं धर्मो धर्म इत्युच्यते, नाय॑ घर्मो देशस्थो न ग्रदेश- 
स्थोष्न्यत्र खचित्ताधीनो धमेः । तस्मान्मया खचित्तं खाराधितं खधिष्ठटितं सुपरिजित 0 
सुसमारब्धं सुनिगृहीत कर्तव्यम्‌ | तत्कस्य हेतो: ? यत्र चित्त तत्र गुणदोपाः । तद्बोधि- 
सत्तो दोषेम्यश्वित्त निवायय गुणेषु प्रवतयति | तदच्यते-चित्ताधीनो धर्म:, धर्माधीना 
बोधिरिति ॥ 
एवं चित्तायत्ततां सबंत्र निश्चिल्य चित्तदढतायामुदाहरणमाह --- 
यथा चपलमध्यस्थों रक्षति ब्रणमादरात्‌ । ]8 
एवं दुजेनमध्यस्थो रक्षेश्वित्तत्रण सदा ॥| १९ ॥ 
असमाहितजनमध्ये पुनरुपघातभयात्तद्वतमनसा यथा ब्रणं रक्षति कश्चिदग्रमत्त:, 
एवं तथा शिक्षारक्षणकाम: अकारणवैरिबरालजनमध्ये संवसन्‌ तत्परश्चित्त त्रणमिव्र रक्षेत्‌ 
सवेकालम्‌ || 
यथाप्रसिद्धित इदमुदाहरणम्‌ | न तु पुनमेनागपि साह्श्यमस्तीद्याह--- 90 
व्रणदुःखलवाद्भीतो रक्षामि त्रणमादरात्‌ । 
संघातपर्वताधाताद्वीतश्चित्तत्रण न किम ॥| २० ॥ 
ईघन्मात्र दुःख दुःखछवो ब्रणकृतः | तस्माद्भीतो रक्वामि ब्रणम्‌ । प्रकृतानुरोधे 
रक्षतीति पाठो युक्त: । आदरात्‌ तात्पर्येण | संघातनरकप्रभवादनेकवर्षैसहश्चानुभूयमान- 
दुःखात्‌ पर्वताघातात्सवतो व्याप्तिप्रहारात्‌ भीतः चित्तत्रणं न कि रक्षेदिति प्रकृतेन संबन्धः | ४ 
यदि वा । अहं तु कि न रक्षामीति परिणामेन योजनीयम्‌। अथवा । एवमुत्पादितबोधिचित्तेन 
मनसा चिन्तयितव्यमित्यबतायेते | तदा रक्षामीति ॥ 


कः पुनरेव॑ सति गुणः स्थादित्याह-- 
अनेन हि विहारेण विहरन्‌ दुजनेष्वपि । 
प्रमदाजनमध्येडपि यतिर्धीरों न खण्ड्यते ॥ २१ ॥ 30 
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"६ बोधिचयोवतारः । [ ५.२२- 


यस्मादेव॑मनसिकोरेण बिचरन्‌ वनिताजनमध्येडपि प्रासादप्रृष्ठे अयमनिवार्यो5तिशयेन 
कामरागेषु । तनेदमुक्त यतिर्धीर इति । अस्मिन्‌ मनसिकारे निध्यप्तचित्त: | न खण्ड्यते 
शिक्षारक्षणमनसिकारान स्खलति ॥ 
पुनरेब॑ करणीयमित्यत्रार्थे दृहमममिनिवेश दर्शयन्नाह--- 
5 छाभा नह्यन्तु मे काम सत्कारः कायजीवितम्‌ । 
नश्यत्वन्यन्व कुशल मा तु चित्त कदाचन ॥ २२ ॥ 
चीवरपिण्डपातादयो नश्यन्तु, विलय॑ यान्तु मम काम यथेष्टम्‌ | सत्कारो गौरवेण 
आसनदानपादबन्दनादिषपूजा । कायो जीवितं च सबमेतन्नश्यतु । अन्यदपि यत्किंचित्‌ 
सुखसौमनस्यनिमित्त तदपि नश्यतु । कुशल पुनर्मम चित्त मा करिमश्विदपि काले 
0 नडक्षीदिति ॥ 
अन्न पुनरादरमुत्पादयितुं शात्रॉकार आह--- 
चित्त रक्षितुकामानां मयेष क्रियते5झ्लिः । 
स्मृतिं च संप्रजन्य च सर्वयत्रेन रक्षत ॥| २३ ॥ 
अज्जलिं कृत्वा प्रार्थयामि | किमर्थम्‌ ? स्मृति च संप्रजन्य च। न केवलां 
? 09 ४ झ्मृतिम्‌, नापि केवल संप्रजन्यमिति परस्परापेक्षया चकारद्यम्‌। तत्र स्पृतिरायरक्नैचूड- 
सृत्रेडभिहिता--- 
यया स्मृत्या स्वक्षेशानां प्रादुभावो न भवति | यया स्मृत्या सर्वमारकरमंणामवतारं 
न ददाति। यया स्मपृत्या उत्पथे कुमार्ग वा न पतति। यया स्मृत्या दौवारिकभूतया 
सर्वेघामकुशलानां चित्तचतसिकानां धर्माणामबकाशं न ददाति, इयमुच्यते सम्यक्स्मृतिरिति॥ 
20 संक्षेपतः पुनरियं स्मृतिरुच्यते-विहितग्रतिषिद्धयोयथायोगं स्मरणं स्मृति: | यज्चाह-- 
स्पृतिरालम्बनासंप्रमोष इति ॥ 
संप्रजन्यं तु ग्रज्ञापारमितायामुक्तम्‌--- 
चरंश्वरामीति प्रजानाति | स्थितः स्थितोडस्मीति प्रजानाति । निषण्णो निषण्णो- 
अस्मीति प्रजानाति । शयानः शयितोअस्मीतिं प्रजानाति | यथा यथास्यथ कायः स्थितो 
» भवति तथा तथैनं प्रजानाति । पेयालं । सो$तिक्रामन्‌ वा प्रतिक्रामन्‌ वा संप्रजानचारी 
?०0. भवति । आलोकिते बिलोकिते संमिश्िते प्रसारित संघाटीपटपात्रचीवरधारणे अशिते पीते 
खादिते निद्राइ्ममप्रतिविनोदने आगते गते स्थिते निषण्णे सुप्ते जागरिते भाषिते तृष्णीभावे 
प्रतिसंठयने संप्रजानचारी भवतीति ॥॥ 
इदमेब वक्ष्यति--- 
30 एतदेव समासेन संग्रजन्यस्य लक्षणम्‌ | 
यत्कायचित्तावेक्षाया: प्रत्मवेक्षा मुहमुंहः ॥ इति ॥ 
[ बोधि. ५.१०८ ] 
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कः पुनरनयोब्येतिरेके दोषः, येनैते यत्रेन रक्षणीये कथिते इत्याह--- 

व्याध्याकुलो नरो यद्वन्न क्षमः सर्वकर्मसु । 
तथाभ्यां विकल चित्त न क्षम सर्वकर्मसु ॥ २४ ॥ 

रोगोपहतसामथ्यों यथा पुरुपः सर्वकर्मस गमनभोजनादिषु अकमेण्यों भवति, 
तथा स्मृतिसंग्रजन्याभ्यां विकलं चित्त सवंकमंसु ध्यानाध्ययनादिलक्षणषु ॥ 5 

अनयोः समुदायाभावे दोषमुक्तवा प्रल्लेकमभात्रे कथयितुमाह -- 

असंप्रजन्यचित्तस्थ श्रुतचिन्तितभावितम । 
सच्छिद्रकुम्भजलवन्न स्मृताववतिष्ठते ॥ २५ ॥ 

न विद्यते संप्रजन्यं यर्मिस्तदसंप्रजन्यम्‌ | तच्चित्ते यस्य तस्य | श्रतचिन्ताभावना- 
मयप्रज्ञापरिनिष्ठितं वस्तु न स्मरणमधिवसति | तन्मूलं च सरब्ब॑ कल्याणम्‌ । किमिव ? 0 
यथा सच्छिद्रकुम्मे मुखनिक्षिप्तमुदकमधस्ताद्वच्छति नावतिष्ठते ॥ 

इदमपरं तह्वतिरेंके दूषणमाह--- 

अनेके श्रुतवन्तो5पि श्राद्धा यत्लपरा अपि । 
असंप्रजन्यदोषेण भवन्द्यापत्तिकशर्मला; ॥ २६ ॥ 

बहवोडपि बहुश्रुता: तथा श्रद्धाबन्तो यत्ञपराः शिक्षायामादरकारिणः असंप्रजन्य- 5 
दोषेण आपत्तिकलुषिता भबन्ति कायचित्तप्रचाराप्रत्यवेशक्षणात्‌ || 

अपरमपि तदभावे दूषणमाह--- 

असंप्रजन्यचो रेण स्वृतिमोषानुसारिणा । 
उपचित्यापि पुण्यानि मुषिता यान्ति दुगेतिमू || २७ ॥ 

असंप्रजन्यमेत्र संग्रजन्याभाव: क्ेशख भाव श्वौर: कुशछ्धनापहरणात्‌ । तेन स्मृति- 20 
मोषानुसारिणा रक्षपालभूताया: स्मृतेः प्रमोषमभावमनुसत्य मुपिता विलुप्तकुशलधना: 
सन्‍्तः उपचिह्मापि पुण्यानि, कुशलधनानां संचयं कृतरापि, दुगतिपरायणा भवन्ति ॥ 

कुतः पुनरेवमिति उतक्तमेवाथे स्पष्टयन्नाहू-- 

क्ेशतस्करसंघो5यमवतारगवेषकः । 
प्राप्यावतारं मुष्णति हन्ति सदृतिजीवितमू ॥ २८ ॥ 25 
तस्कराश्रौरा: तेषां संघातः अवतारगवेषकः पिशाचबदवतारमागंग्रेक्षी | छिद्रा- 
न्वेषणतत्पर इत्मथः | प्राप्यावतार॑ प्रवेशमागमासाब मुष्णाति | ततो हन्ति शोभनगतये 
जीवितग्रतिलम्म॑ कुशलपाथेयाभावात्‌ ॥ 

स्मृतिमधिकृत्याधुना प्राह--- 

तस्मास्स्मृतिर्मनोद्वारान्नापनेया कदाचन । 56 
गतापि प्रत्युपरथाप्या संस्मृ्यापायिकी व्यथाम्‌ ॥ २९ ॥ 
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यतः स्मृतेरभावे दूषणमेत्रं स्थातू , तस्मादिदमत्र दोष पह्यता स्मृतिरालबम्ना- 
संप्रमोषलक्षणा मनोद्वारात मनोगृहग्रवेशमार्गात्‌ नापनेया नापसायों। सदा अवस्थापयि- 
तब्येत्यथं:; । अथ कदाचित्‌ प्रमादतस्ततोडपगच्छेतू, तदा गतापि पुनर्निव॑ह्मोपस्थाप्या 
तत्रवारोपयितव्या । कथम ? संस्मृत्य मनसि निधाय आपायिकीं नरकादिदुगेतिव्यथाम्‌ ॥ 
5 तत्र द्वादशेमाः स्मृतयो निष्फलस्पन्दवर्जनाथ तथागताज्ञानतिक्रमानुपाछनविपाक- 
गौरवस्मृतिप्रभ्तयः शिक्षासमुच्चये प्रदर्शिताः, तत एवं विवेकेनावधायों: ॥ 

७ ॥2 सापि स्मृतिस्तीव्रादरात्समुत्पचते । आदरो5पि शमथमाहात्म्यमबगम्य आतापेन 

जायते । एतन्च यथावसरं वक्ष्याम: ॥ 
केषांचित्‌ पुनरन्यथापि स्मृतिरुत्पचते । तदुपदशेयन्नाह-- 
0 उपाध्यायानुशासन्या भील्याप्यादरकारिणाम । 
धन्यानां गुरुसंवासात्सुकरं जायते स्मृतिः | ३० ॥ 
आचार्योपाध्यायसंनिधी तदन्यतमाराध्यत्रह्मचारिसंनिधी वा संबसतां तदनु- 
शासन्या, भीत़ा तद्न्‍येनापि आदरः कार्येषु सबभावेनाभिमुख्यम्‌ , अवज्ञाप्रतिपक्षो धरम: । 
तत्कारिणां यत्नवतां सुकृतिनां तदनुशासनीं हिताहितविधिग्रतिषेधनियममनुगृहतामकृच्छेणैव 
05 स्मृतिरुत्ययते || 
इत्थमपि विहरन्‌ स्मृतिमनसिकारबहुलूविहारी भवतीति कारिकाहयेन दरशेयन्नाह-- 
बुद्धाश्न वोधिसत्त्वाश्व॒ सवेत्राव्याहतेक्षणा: । 
सबेमेवाग्रतस्तेषां तेषामस्मि पुरः स्थितः ॥ ३१ ॥ 
इति ध्यात्वा तथा तिष्ठेत्‌ त्रपादरभयान्वितः । 
20 बुद्धानुस्मृतिरप्येव॑ भवेत्तस्य मुहुमुंहुः ॥ ३२ ॥ 

9 3 सवंदा बुद्धबोधिसत्त्वानां समस्तवस्तुविषयाग्रतिहतज्ञानचक्षुषां सबवमेव बस्तुजातं 
पुरतोध्वस्थितमेव | अहमपि तेषां पुरोइबस्थित एबं, सवेबस्तुवत्‌ । इति मनसि निधाय 
तथेत्र संयतात्मा तिष्ठेत । त्रपादरभयान्बित: । अप्रतिरूपे कमणि त्रपा लजा | शिक्षाया- 
मादरः, तदतिक्रम भयम्‌ | बुद्धवोधिसच्लेष्वेव वा त्रपादयः । एवं सति अपरोडपि विशेषः 

2 स्यादित्याह-बुद्धेत्यादि | तदेव॑ विहरतस्तस्य ग्रतिक्षणमकामत एव बुद्धानुस्मृतिः स्थात्‌ ॥ 
संप्रजन्यस्य उत्पत्तिस्थैययो: स्मृतिरिव कारणमिति कथयन्नाह--- 
संप्रजन्यं तदायाति न च याद्यागतं पुनः । 
स्मृतियेदा मनोद्वारे रक्षार्थभवतिष्ठते || ३३ ॥ 
यदा स्मृतिम॑नोगृहद्वारि क्ेशतस्करसंघातानुप्रवेशनिवारिणी दौवारिकवदवस्थिता 
30 भवति, तदा संप्र जन्यमयत्ञत एवोत्पचते, उत्पन्न च सत्‌ स्थिरीभवति ॥ 
एवं तावदनयोरन्वयव्यतिरिकाभ्यां गुणदोषावभिधाय अनथथविवर्जनाथ॑ निष्फलस्पन्द- 
बरजनमाह--- 
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पूष तावदिदं चित्त सदोपस्थाप्यमीदशम । 
निरिन्द्रियेणेव मया स्थातव्य काप्ठवत्सदा ॥ ३४ ॥ 
प्रथमं तावत्‌ इदं चित्तमिल्मध्यात्मनि चिन्तयति-सबंकालमीद्शमुक्तक्रमयुक्तमुप- 
स्थापयितव्यम्‌ | ततः परं निष्फलस्पन्दवजनाथेमपगतकरणग्रामेणेव निष्फलरूपादिविषय- 
ग्रहणसवेबिकल्पोपसंहारात्‌ मया स्थातव्यम्‌ | किमिव ? काष्टवत्‌ , चक्षुरादिव्यापारशन्यवात्‌ | 
इदमेव व्यनक्ति--- 
निष्फला नेत्रविक्षेपा न कर्तव्या: कदाचन । 
निध्यायन्तीवय सतत काया दृष्टिघोगता || ३५ ॥ 
इंषन्मुकुलितपक्ष्मयुगछा नासाग्रविनिवेशिता युगमात्रव्यवछोकिनी वा कार्या दृष्टि: ॥ 
प्रथमारम्मिण: संतताभ्यासेन छ्लेशस्य परिहाराथमाह--- 0 
दृष्टिविश्रामहेतोस्तु दिशः परयेत्कदाचन । 
आभासमात्र दृष्टा च खागताथ विलछोकयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
दृष्टिचित्तपरिखेदपरित्यागाय कदाचित्‌ कर्दिचित्‌ दिशो व्यव्योकयेत्‌ । अथ 
कदाचित्‌ कश्चित्‌ तत्समीपमागच्छेत , तदा तस्थ प्रतिच्छायामात्र विदित्वा खागतवादेन 
संतोषणार्थ विलोकयेत्‌ । अन्यथा तत्र तस्य अवध्यानेन अकुझलं प्रसवेत्‌ ॥ 6 
मार्गेडपि तथाइश्रेगेच्छट उपधघातपरिहाराथमाह --- 
मागोदो भयबोधार्थ मुहुः परये्नतुर्दिशम । 
दिशो विश्रम्य वीक्षेत परावृत्येत प्ृष्ठठः ॥| ३७ ॥ 
भयहेतुचोरादिग्रतिपत्त्यथं चतुर्दिशमिति ऋमेण । अन्यथा आत्मभावस्य रक्षा कृता 
न स्थात्‌। स्वेदिग्व्यवछोकनं तु क्रियमाणमौद्धल्मोपधातपरिदहाराथ स्थित्वा करतैव्यम्‌ | 20 
पृष्ठतो व्यवलोकन परावल्य पश्चान्मुखीभूय ॥ 
असमाधानस्य च रक्षणायाह-- 
सरेद्पसरेद्वापि पुरः पश्चान्निरूप्य च | 
एवं सर्वोखवस्थासु कार्य बुद्धा समाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सरेत्पुरः । अपसरेत्पश्वात्‌ । प्रपाताद्रपघातं निरीक्ष्य च | एबमिव्युक्तक्रमदिशा ४४ 
खपरहितग्रयोजनमबगम्य प्रतिपत्तिसारो भवेत्‌ ॥ 
इदानीं संप्रजन्यकारितां शिक्षयितुमाह--- 
कार्येनेबमवस्थेयमित्या क्षिप्य क्रियां पुनः । 
कथ काय; स्थित इति द्र॒ष्टव्य पुनरन्‍्तरा ॥ ३९ ॥ 
चतुर्णामीयोपथानामन्यतमस्मिन्नीयोपथे । कायेनैवमिति स्थितिन निषण्णेन वा 30 
अवस्थे 'मिति | तदनन्तरं खाध्यायादिक्रियामारभ्य पुनरन्तराले व्यवललोकितव्यं क्य कायः 
स्थित इति तस्मिन्रेवेयोपथे, उत भिन्ने ईर्यापये । मिलने पुनः प्रवेबदवस्थाप्यः ॥ 
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कायप्रत्यवेक्षामभिधाय चित्तप्रत्मवेक्षणामाह--- 
निरूप्य; सर्वयत्नेन चित्तमत्तद्विपसतथा। 
धर्मचिन्तामहास्तम्भे यथा बद्धो न मुच्यते ॥ ४० ॥ 
धर्मस्य खपरहितलक्षणस्य चिन्तैव महास्तम्मो बन्धनायत्तीकरणहेतुत्वात्‌ ॥ 
6 तस्मिन्‌ बद्धोपि पुनः पुनर्निरूपणीय इत्याह--- 
कुत्र मे वर्तत इति प्रद्वेक्ष्य तथा मनः । 
समाधानधुरं नेव क्षणमप्युत्सजेद्यथा | ४१ ॥ 
क् पुनरिदं मनो मम वतंते, प्रूव॑स्मिन्नालम्बने अन्यत्र वा गतम्‌। गतमबगम्य 
ततो निर्वत्य तत्रैव योजयितव्यम्‌ । खरसबाहितायामुपेक्षणीयम्‌ । इति शमथधुरमेकमपि 
॥0 क्षणं यथा न परित्यजति तथा धारयितव्यम्‌ | एतावता शी हि समाधघिसंवर्तनीममित्युक्तं 
भवति । यथोक्त चन्द्रप्रदीपसूत्रे-- 
क्षिग्रंं समाधि छभते निरड्डढणं 
विश्ुद्धशीटस्यिमि आनुशंसाः ॥ इति । 
| समाधि. २७.६ ] 


2 व]7 


5 अतोड्वगम्यते-ये केचित्‌ समाधिहेतवः प्रयोगाः, ते शीलेडनुगता इति | तस्मात्‌ 
समाध्यर्थिना स्मृतिसंप्रजन्यशीलेन भवितव्यम्‌ | तथा शीढ्ार्थिनापि समाधौ यत्ञः काये 
इति ॥ 

समाधानपरित्यागावकाशमाह--- 
भयोत्सवादिसंबन्धे यय्यशक्तो यथासुखम्‌ । 
20 दानकाले तु शीलस्य यस्मादुक्तमुपेक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अम्निदाह्मदि भयम्‌ । तथा रत्नत्रयपूजादिकृत उत्सव: | समधिकतरः सत्त्वाथौदिवों। 
तत्संभवे यदि स्थातुमशक्त:, तदा कामचार इत्यनुज्ञातम्‌ । सापत्तिको न भवतीलद्यथः | 
कुतः पुनरयमनियमो लम्यत इल्याह-दानेत्यादि | शीर्ल॑ यद्यपि दानाञ्रकृष्टम्‌, 
तथापि अवरशिक्षायां शिक्षमाणस्य तदनन्तरमेब उत्तरशिक्षावस्थितस्य अभ्यासपाटवा- 
४5 भावात्‌ कथंचित्‌ तावत्कारं ततो निवतंमानस्थापि नापत्तिः । दानस्यासाौ कालछो न 
ए 78.. शील्स्य | अत एवोक्तम-यच्रशक्त इति । एतावन्मात्रेणेदमुदाहरणम्‌ । यथोफ्तम-तत्रैकस्यां 
शिक्षायां निष्पायमानायामशक्तस्य इतरशिक्षानम्यासादनापत्ति: | आयाक्षयमतिसत्रे- 
5प्येयमवोचत्‌ --- 
दानकाले शीलोपसंहारस्योपेक्षा । इति । न चातः शियिलेन भवितव्यम्‌ ॥ 
80 यत्र कुशलपक्षसंचारेषपि क्चित्‌ समाधानविधातः स्यात्‌, तन्नोपादेयमित्याह--- 
यद्‌ बुद्धा कतुमारब्धं ततोडन्यन्न विचिन्तयेत्‌ । 
तदेव तावन्निष्पायं तद्गतेनानतरात्मना ॥ ४३ ॥ 


धाााााऋ्ढढ जनक बथ्याआ८८८ पा 2" उल्ताजआब 
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“१०८ / ५ संप्रजन्‍नवरज्चर्थ नागर एशक्षमः पररिच्केद: । ६ 


खयमेव तु युक्त्यागमाभ्यां कल्याणमित्रवचनाद्वा यथाबलमवधाय॑ यर्किंचित्कर्म 
कतुमारब्धं ध्यानाध्ययनादिकम्‌, प्रथमतस्तदेव तावब्निष्पत्ति नेयं तन्निम्नेन चेतसा, न 
पुनस्तदनिष्पन्नममेव परित्यज्य परमारम्भणीयम्‌ ॥ 
कि पुनरेव॑ स्थाब्दि न स्यादितद्याह--- 
एवं हि सुकृतं सर्वमनन्‍्यथा नोभय भवेत्‌ । 
असंप्रजन्यक्केशो5पि वृद्धि चेब॑ गमिष्यति ॥ ४४ ॥ 
यस्मादेवमनुतिष्ठत: सब सुछ्लिष्ट कृतं स्थात्‌। तद्विपरयये पुनदु:शिष्मुभयं पूर्व 
चात्तं पश्चात्‌ खीकृत॑ च स्थात्‌ । चलग्रवृत्तेरसंप्रजन्य स्यात | प्रवेशे वृद्धि: स्थात्‌ ॥ 
इत्थमपि निष्फलं वर्जयेदिल्याह--- 
नानाविधग्रलापेषु वर्तमानेष्वनेकधा । 0 
कोतूहलेषु सर्वेषु हन्यादौत्सुक्यमागतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनेकग्रकारेब्संबद्धाभिधाने5परोपाधिके प्रवतमाने आश्वयेवस्तुष च समस्तेषु 
खयमपि तत्कियायां दशनश्रवणाय वाकृचित्तस्य तारतम्य॑ नित्रारयत्‌ ॥ 
अपरमपि निष्फल्वजनाय प्रातिमोक्षोद्िष्टमाचरेत्‌ इत्याह-- 
मृन्मदेनतृणच्छेदरेखाद्यफलमागतम्‌ । 6 
स्मृत्वा ताथागतीं शिक्षां भीत॑स्तत्क्षणमुत्सजेत्‌ू ॥ ०६ ॥ 
भूमिफलकादिषु नखदण्डादिना रेखाकषणलेखनादि निष्प्रयोजनमागतमापतितं 
विवजयेत्‌ भगवता अत्र निवृत्तिराज्ञप्तेति संस्पृत्य, तदतिक्रमविपाकफलभयात्‌। तत्क्षणमिति 
न तत्र कालपरिलम्मं कुययोत्‌ ॥ 
संह्ेशसमुदाचारे संप्रजन्यकारितां यदेत्यादिभिः सप्तमिः छोके: शिक्षयितुमाहई--- 2० 
यदा चलितुकामः स्थाइक्तुकामोउपि वा भवेत्‌ । 
खबित्त प्रत्मवेक्ष्यादों कुयोद्धेयेण युक्तिमत्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रथमत एवं खचित्तं निरूप्य । उक्तम्‌ (?) असंक्षिष्टावस्थायां करणीयमुक्तम्‌ ॥ 
एतदेव दशैयति--- 
अनुनीत प्रतिहतं यदा परयेत्खक मनः | 25 
न कर्तव्य न वक्तव्य खातव्य काप्ठवत्तदा | ४८ ॥ 
रक्त द्विष्ट वा खचित्तं यदा पश्येत्‌, तदा हस्तपादादिचलनमात्रमपि न कतेव्यम्‌ , 
नापि वचनोदीरणम्‌ । अन्यथा तदुत्यापिते कायवागिज्ञप्ती अपि संहिष्टे स्थाताम्‌ | अतो 
बहिरिन्द्रियव्यापारविकल्पावुपसंहत्य स्थातव्यं काष्ठवत्तदा । स्वव्यापारविरहालिब्यापारा: 
सबेंधमो इति मनसि निधाय ॥ हर 
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ए 20 


६२ बोधिचयांवतारः । [ ५,४९- 


अपरमाह--- 
उद्धतं सोपहासं वा यदा मानमद्ान्वितम्‌ । 
सोत्रासातिशय बक्र वद्बक च मनो भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
ए उश उद्धतमिति । सद्धमीदिश्रत॒णप्रमादादपि उद्धतम्‌। विक्षेपबहुलमित्यथेः । सोपहासं 
5 वाग्विहेठनारम्भकम्‌, तया युक्त वा। मानश्वित्तस्योन्नतिः। मदः खधर्म (?) चित्तस्थाभि- 
निवेश: | ताभ्यामन्वितं तस्संप्रयुक्तम्‌ | उप्मास: कायिकी विंहेठना, तेन सहोत्कटम्‌ । 
बक्ं; कुटिलं शाठं वा | वच्नकं प्रतारक॑ मायावि वा । यदि मनो भवेत्‌, स्थातव्यं 
काप्ठवत्तदेति [ ५.५० ] संबन्ध: ॥ 
यदात्मोत्कषेणाभासं परपंसनमेव वा । 
0 साधिक्षेप॑ ससंरम्भ स्थातव्य काप्ठवत्तदा ॥| ५० ॥ 
आत्मोत्कषणं खगुणातिशयग्रकाशनम्‌ । तदामासं तग्मतिभासं तद्विकस्पनात्‌। 
परपंसन परविग्रह: दोषाविष्करणं वा, तथुक्तम्‌ | अधिक्षेप: परस्थ वचनतिरस्कारः । 
संरम्भ: सदाकलिविवादनिमित्तचित्तप्रदोष: | उभयत्र सह तेन वर्तत इति विग्रहः | एवं 
यदा परयेत्खक॑ मनः, स्थाठव्यं काष्ठवत्‌ तदेति सामान्योक्तमभिसंबध्यते ॥ 


8 लाभसत्कारकीट्येथिं परिवारार्थि वा पुनः । 
उपस्थानाथि मे चित्त तस्मात्तिष्ठामि काष्ठचत्‌ | ५१ ॥ 
ए ]22 कीर्तियश: । परिवार: दासीदासकर्मकरादि: । उपस्थानं पादधावनमर्दनादि । 


एमिरथि तदमिलाषं मम चित्तम्‌। तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ ॥ 
परार्थरूक्ष॑ ख्वाथोर्थि परिषत्काममेव वा । 
20 वक्तुमिच्छति मे चित्त तस्मात्तिष्ठामि काप्नबत्‌ || ५२ ॥ 
पराथरूशक्ष॑ पराथेविमुखम्‌ | खार्थार्थि खाथोमिनिविष्टम्‌ । परिषत्‌ शिष्यान्तेवासि- 
प्रश्वतिजनसमाज: । तदमिलाषि तत्यरिवारार्थि ॥ 
असहिष्ण्वलसं भीत प्रगल्भ मुखरं तथा । 
स्पक्षाभिनिविष्ट॑ च तस्मात्तिष्ठामि काप्ठवत्‌ ।| ५३ ॥ 

26 असहिष्णु असहनशीलम्‌ | अलसं क्रियासु अकमण्यम्‌ | कुसीदमित्यथः | भीत॑ 
कायजीवितभीरु भयहेतुभ्यो वा | प्रगढ्म धृष्टभ्‌ | मुखरं दु्वेचस्कम्‌ , युक्तायुक्तमनपेक्ष्य 
अभिधायकं वा । खपक्षे शिष्यान्तेवासिज्ञातिसालोहितादों अभिनिविष्ट पक्षपातातिशयवत्‌॥ 

सांप्रत॑ प्रतीकारनिर्देशमाह--- 
एवं संद्षिष्टमालोक्य निष्फलारम्भि वा मनः । 

30 निगृह्दीयादू दृ् शूरः प्रतिपक्षेण तत्सदा | ५४ ॥ 

९ 28 उपदर्शितक्रमेण संक्षिष्टे संक्ेशसंप्रयु फ॑ निष्फलव्यापारं वा ज्ञाला खचित्तं सबैप्रवृत्ति- 
निरोधेन प्रभावमन्दतां विधाय निगृह्ीयादभिभवेत्‌ | इढं यथा पुनरपि समुदाचारधर्मकं 


-५.५७ ] ५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पश्चमः परिच्छेदः । दर 


न भवति । छेशादिसंग्रामे विजयाय कृतपरिकरः झूरो बोधिसत्त्तः । प्रतिपक्षेण यो यस्मिन्‌ 
प्रतिपक्ष उक्त: यथा रागादावश्युभादि, तेन तद्विपरीतविधानेनेल्यथः | सदा सबेकालम्‌ , 
यदा यदा संक्िष्ट प्रतीयते । उग्रपरिप्रच्छायां गृहिणं बोधिसत्तमधिकृद्मोक्तम्‌ --- 

तेन सुरामैरेयमद्यप्रमादस्थानात्‌ प्रतिविरतेन भवितब्यम्‌, अमत्तेन अनुन्मत्तेन 
अचपलेन अचश्वलेन अभ्नान्तेन अमुखेरेण अनुन्नतन उपस्थितस्मृतिनाससंप्रजन्येन | इति || 

अंत्रैव च प्रव्रजितं बोधिसत्त्ममधिकृत्योक्तम्‌ ---स्मृति संप्रजन्यस्याविक्षेप: । इति ॥ 

तथा आयैतेथागतगुद्यसृत्रे दर्शितम्‌ -- 

न खलु पुनः कुलपुत्र बोधिसत्तस्य वाग्‌ रक्ता वा दुश वा मूढा वा छिड्टा वा 
क्षणव्याकरणी वा खपक्षोत्कषणवचना वा परपक्षनिग्रहवचना वा आत्मवणोनुनयवचना . 9 95 
वा परवणप्रतिधातवचना वा ग्रतिज्ञोत्ताणबचना वा आमिमानिकव्याकरणवचना वेति || ॥0 

एवं निष्फलस्पन्दवजनेन अनथोौदात्ममावस्य रक्षा प्रतिपादिता भवति | तस्मान्मया 
शीलसुस्थितिन अप्रकम्पेन अशिथिलेन भवितव्यमिति ॥ 

एतच्च समाहितचित्तस्य सिध्यति । अत इदं शमथमाहात्म्यमवगम्य तात्पर्यण 
भावयितव्यम्‌ | अनेन तीव्र आदरो भवति शिक्षासु । तेनापि स्मृतिरुपतिष्ठते । 
उपस्थितस्मृतिर्निष्फलं वर्जयति | तस्य अनथों न संभवन्ति । तस्मादात्मभाव॑ रक्षितुकामेन 5 
स्पृतिमूलमन्विष्य नित्यमुपस्थितस्मृतिना भवितव्यम्‌ | एतदेवाह--- 

तत्रात्मभावे का रक्षा यदनथविवजनम्‌ | 
केन तह्ठम्यते सबे निष्फलस्पन्दवजनात ॥ 
एतत्सिध्येत्सदा स्मृत्या स्मृतिस्तीव्रादराड्रवेत । 
आदर: शममाहात्म्यं ज्ञाब्रातापेन जायते ॥ इति। 20 
[ शिक्षा, स. कारिका-७-८ ] 
शमथमाहात्म्यं तु यथावसरमिहैव कथयिष्यते ॥ 

अयमत्र पिण्डाथै: अनथविवजनाथेमबधारयितब्य इति वृत्तत्रितंयनोपदरीयन्नाह--- 

सुनिश्चित सुप्रसन्न॑ धीर॑ं सादरगोरवम्‌ । 

सल्ज्ज सभय शान्तं पराराधनतत्परम्‌ ॥ ५५ ॥ 25 
परस्परविरुद्धाभिबोलेच्छा भिरखेद्तिम्‌ । 

छ्ेशोष्ादादिदं ल्लेतदेषामिति दयान्वितम्‌ ॥ ५६ ॥ 


आत्मसक्त्ववश निद्ममनवद्येषु वस्तुषु । 
निर्मोणमिव निमान धारयाम्येष मानसम्‌ || ५७ ॥ 7 26 
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६७ बोधिचर्यावतारः । [५.५८- 


सुनिश्चितं संदेहविपर्यासरहितम्‌ । सुप्रसनन सदा ग्रीतिसामनस्यवहुलम | धीर- 
मचश्चलम्‌ | आदरः कथित एव। गौरवं आराध्येषु चित्तस्य नम्रता। ताम्यां सह वर्तते। सलज्ज 
पूवबत्‌ | सभय॑ स्खलित[ मालोक्य ]मीतम्‌ । शान्तं संयतेन्द्रियम्‌ | सत्ताराधनयत्नवत्‌ ॥ 
यदेकस्य रुचिजनक तदन्यस्यथ विपरीतम्‌ | अन्योन्यविरुद्धामिः प्रथग्जनेच्छामि- 
5 रखेदितमविग्रतिसारि । कथम्‌? दयान्वितम्‌ | हेतुपदमेतत्‌ | कुतः ? यस्माव क्लेशोत्पादान्न 
खातव्यादिदमेतत्‌ परस्परविरुद्धचरितमेष बालानामिति मत्वा ॥ 
आत्मसत्तव्श खपरायत्तं सवकालम्‌ | कि सबेत्र ? न । अनवचद्येषु वस्तुषु उभय- 
सावबशून्येषु । किंवत्‌ ? निर्माणमिव निर्मितवत्‌ | विगतमानं मानस घारयामि | एषो5हमिति 
बोधिसत्तो मनसि निवेशयेत्‌ ॥ 
]0 अस्मादपि संव्रेगमनसिकाराचित्तस्थानथविवजनेन रक्षा विधातब्येग्राह--- 
चिरात्प्राप्तं क्षणवरं स्मृत्वा स्मृत्वा मुहुमुंहः । 
धारयामीहदश चित्तमप्रकम्प्य सुमेरुबत्‌ || ५८ ॥ 
अतिचिरेण कालेन लब्धम्‌ उक्त क्षणवरं स्मरणेन चेतसि कृत्वा पुनः पुनरन्तरं 
स्थिरीकरोमि इंद्शमुक्तच॒भावम्‌ । अप्रकम्प्य॑ कम्पयितुमशक्य॑ कामादिवितकपवनै: 
5 पवेतराजबत्‌ ॥ 
एवमेताम्यां शील्समाधिम्यामन्योन्यसंवर्धका भ्यां चित्तकर्मपरिनिष्पत्ति; | तस्मादव- 
स्थितमेतत्‌-चित्तपरिकमैंव बोधिसत्त्तशिक्षा इति । तेन यदुक्तम--- 
चित्तरक्षात्रतं मुक्तवा बहुमिः कि मम व्रतेः । 
[ बोधि. ५.१८ ] 
20 इति, तत्‌ परिनिष्ठितम ॥ 
पुनस्तदेकान्तमवधारयितु कायप्रत्यवेक्षामाह -- 
ग्रश्नेरामिषसंगृद्धे: कृष्पमाण इतस्तत; । 
न करोल्न्यथा कायः कस्मादत्न प्रतिक्रियामू ॥ ५९ ॥ 
कायर्य सवथा क्चिदपि व्यापारों नास्ति, खात्मन्यपि सामर्थ्याभावात्‌ । अन्यथा 
» चित्तरहितो म्ृतस्य काय:। गृध्रादिभिव्विग्रद्ुज्यमान इतस्ततः प्रतिकारमात्मरक्षणार्थ किमिति 
न करोतीति परच्छति सवसामथ्यबिकल्त्वातू | अत एवं चित्तपरिकर्मंव साध्यम्‌। तस्मिन्‌ 
परिकमिते कायस्य अयक्ञत एवं परिकर्मसिद्धे:, तत्परतन्नलवात्तस्वेत्युक्त मबति ॥ 
एवं स्वेथानुपयोगिनि कांये सापेक्षतां निरस्यन्नाह--- 


रक्षसीम मनः कस्मादात्मीकृय समुच्छुयम्‌ । 
80 त्वत्तश्रेत्पथगेवाय तेनात्र तब को व्ययः ॥ ६० ॥ 


-५:दै६ ] ५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पश्चमः परिष्छेद:। दल 


है मनः, अनात्मकमेव आत्मलेन खीक़ृत्य मांसास्थिपुञ्न कायसंज्ञक॑ कस्मात्कारणात्‌ 
त्व॑ रक्षसि ? किमेवमिति चेत्‌ू, भवतो यदि भिन्न एवार्य कायः, तेन अस्यापचये तब 
किमपचीयते ! 
पूवेमेब चिरे खीकृत इति चेदाह--- 
न स्वीकरोषि हे मूढ काष्ठपुत्तलक शुचिम । 5 
अमेध्यघटित यत्र कस्माद्रक्षसि पूतिकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
है मूढ़, मोहविजुम्मितमेतद्‌ भवत:। शुचि पत्रित्रमू। अये च अशुचि: | इृद 
मेबाह-अमेध्येति | प्रूतिकं शतनधमंकम्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌-- किमन्यस्मिन्नसन्नपि दोप उच्यते इल्त्राह--- 
इस चर्मपु तावत्खबुद्धथ्रेव प्रथक्रु । 0 
अख्थिपश्ञरतो मांस प्रज्ञाशश्रेण मोचय ॥ ६२ ॥ 
अस्थीन्यपि प्रथकृत्वा परय मज्जञानमन्ततः । 
किमत्र सारमस्तीति खयमेव विचारय ॥ ६३ ॥ 
चर्ममयं पुटम्‌॥ खमतिविशेषेण पृथक कुरु खकायादपसारय | अस्थिघटितपश्नरादू 
यन्रात्‌ प्रज्ञाव्मकेन श्रेण मांसकतेनेन | तदनन्तरमस्थीन्यपि खण्डशः प्रथय भिन्नानि 5 
कृत्वा मजानं पश्य अवछोकय । यदि अन्तर कायः चतुमेहाभूतिकः मातापित्रशुचिकलल- 
संभूतः दुःखमयः कृतम्नश्वेति विस्तरेण प्रतिपादियिप्यतीति किमत्र सारमस्ति विश्ञप्रशस्तं 
न्याय्यं वा, इल्मात्मनेव विचारय ॥ 
एवमन्विष्य यत्नेन न दृष्ट सासमत्र ते। 
अधघुना वद कस्मात्त्वं कायमद्यापि रक्षसे ॥ ६४ ॥ 90 
एवं कथितनयेन । साधूक्तमिति चेत्‌, अधुना वद करमात्‌ ल्वमद्यापि सबैगुण- 
विकलमपि काय॑ रक्षसि ! एवं विद्वानपि ॥ 
तथापि अस्ति किंचिदत्रोपादेयमिति चेदाह--- 
न खादितव्यमशुचि लया पेय न शोणितम्‌ । 
नाञआाणि चूषितव्यानि कि कायेन करिष्यसि ॥ ६५ ॥ 25 
यदस्ति, न तदुपयुक्तमिति संक्षेपाथ: | अतः किमनुपश्रोगिना कायेन करिष्यसि ! 
अत्र आसब्डी न युक्त इत्यथेः ॥ 
अन्यप्रयोजनाभावादिदमेबोचितमुत्परयाम: इत्याह --- 
युक्त गरभशगालादेराहाराथ तु रक्षितुम्‌ । 
कमोपकरणं त्वेतन्मनुष्याणां शरीरकम्‌ ॥ ६६ ॥ ४0 
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68 क्रीषिचर्यावतारः / (4६६७- 


यरमात्‌ कमणि केनचित्‌ सहकारिभावेनोपयुज्यते इति रक्ष्यते ॥ 

तथापि नात्राभिनिवेशः काये इत्माह-- 
एवं ते रक्षतश्वापि मृत्युराच्छिद्य नि्देयः । 
काय दास्यति ग्रृभ्ेभ्यस्तदा त्व॑ कि करिष्यसि ॥ ६७ ॥ 

आच्छिद्येति बलात्‌ । भवतो गृहीत्वा निष्कृपो मृत्युस्तव कायं गप्नेभ्यों दास्यति, 
तदापि न कश्चिद्नतिकारों भविष्यति इत्यभिप्रायः ॥ 

स्यादेतत्‌ू-यद्यपि एवम्‌, तथापि भक्ताच्छादनमात्रेणापि परिपालनीय इलत्मत्राह--- 
न स्थास्यतीति भ्रूद्याय न वस्चादि प्रदीयते । 
कायो यास्यति खादित्वा कस्मात्त्वं कुरुषे व्ययम्‌ ॥ ६८ ॥ 

]0 यदि नाम भ्ृत्यकमंकरणं तथापि तत्रानवस्थायिखभावे विचक्षणो ज्ञातबैव प्रवतेते, 
एवं प्रकृतेषपि तद्धर्मिणि कनामिप्रायेण हे मनः, तल कुरुषे व्ययमुपकरणोपक्षयम्‌ ? 

तत्‌ कि स्ंय्व निरवकाशोडय कतेव्यः ! नेत्याह--- 
दत्वास्मे वेतनं तस्मात्खार्थ कुरू मनो5घुना । 
न हि वेतनिकोपात्त सब तस्मे प्रदीयते ॥ ६९ ॥ 

5 बेतनं कमेमूल्यम्‌ । तावन्मात्रं दला अस्मे गतल्बरशरीराय, कर्मोपकरणलात्‌ , 
खग्रयोजनमनुविधेयं हे मनः । अनेनैवोपाजितं कस्मादस्मे न दीयते इति चेत्‌, न हि 
यस्मात्‌ यार्किचित्‌ करमकरेणोपात्तं सबे तस्मे कर्मकराय प्रदीयते इति न्यायो5स्ति ॥ 

तस्मादेवमुपस्तम्भमात्र॑ दत्वा--- 
काये नोबुद्धिमाधाय गद्यागमननिश्रयात्‌ । 
20 यथाकामंगम कार्य कुरु सत्त्वार्थसिद्यये ॥ ७० ॥ 
काये नौबुद्ठि कृत्वा प्रवृत्तिनिदृत्तिहेतोः इच्छायत्त कार्य कुरु सस्ताथीनुष्ठानाय 
निष्पत्तये वा | हे मनः इति प्रकृतमभिसंबध्यत्रे ॥ 
इति कायग्रत्मवेक्षया तत्खभावमुपयोगं च विचाये परिनिश्चितकायप्रयोजन- 
मुपसंहरनाह--- 
25 एवं बशीकृतस्वात्मा नि््य स्मितमुखो भवेत्‌ । 
लजेदू भ्रुकुटिसंकोच पूत्रोभाषी जगत्सुह॒तू ॥ ७१ ॥ 
उक्तनील्या आयत्तीकृतः आत्मा चित्तकायलक्षण: । सबेदा प्रसन्वदनो भवेत । 
भ्रूलछाटसंकोच च प्रसादह्ानिकरं ल्जेतू। प्रवमेव असंचोदित एवं परेण खागतादि- 
बादेः संतोषणशीलो भवेत्‌ | सर्वसत्तानामकारणबान्धवश्व ॥ 
80 इत्मपि शिक्षा अनर्थवजेनाय कार्येद्राह--- 
सशब्दपातं सहसा न पीठादीन्‌ विनिशक्षिपेत्‌ । 
नास्फालयेत्कपार्ट च स्थान्निःशब्द्रुचि; सदा ॥ ७२॥ 


-१,७७ / ५ स॑ंप्रजन्यरज्ष्ं नाम एशक्षमः प्ररिच्छेद: / है७ 
सहसा त्वर्तिमेव निष्प्रयोजनं हस्तदण्डादिना कपा्ं च नाकोठ्येत । संक्षेपतः 
निःशब्दाभिरतिभवेत्‌ ॥ 
कः एवं सति गुणः स्थादित्याह--- 
बको बिडालश्रोरश्व निःशब्दो निभ्चतश्चरन्‌ । 
प्राप्नोद्मभिमतं कार्यमेवं नि्य यतिश्वरेत्‌ ॥| ७३ ॥ & 
एते सर्वे निःशब्दा अनुद्धताश्व विहरन्तो विवक्षितमर्थ छभन्ते | ्रतिनापि तथैव 
समाधानकण्टकपरिहारेण विह॒तेव्यम्‌ ॥ 
इत्यपि शिक्षितव्यमित्याह---- 
परचोदनदक्षाणामनधीशेपकारिणाम्‌ । 
प्रतीच्छेच्छिरसा वाक्य सर्वशिष्यः सदा भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 0 
कौकृत्यविनोदनावबादानुशासनीसमथोनां विनयादिकोविदानाम्‌ अग्रार्थितहितषिणां 
हितविधायक॑ वचन मूप्ना गृह्ीयात्‌। न तेषु खचित्त दृषयितव्यम्‌ , नाप्यवमानना 
कार्येति भाव: | सवसल्ेषु गुरुगौरवधिया समाचरितव्यमिति सब सर्वेम्यः शिक्षेत्‌ ॥ 
इष्योमलप्रक्षालनामाह--- 
सुभाषितेषु सर्वेषु साधुकारमुदीरयेत्‌ । ]5 
पुण्यकारिणमालोक्य स्तुतिभिः संप्रहरषयेत्‌ | ७५ ॥ 
परकीयगुणवर्धनवचनेषु तत्परितोषणाय साधु साधु, भद्रकमिदम्‌, इति शब्दमध्या- 
शयेनोच्चारयेत्‌ । कुशलकर्मकारिणमपि दृष्टा साधु कृतम्‌, धन्यो भवान्‌ सुकृतकर्मकारी, 
इत्यादिभिः स्तुतिवचनेः प्रोत्साहयेत्‌ || 
लपनाशड्डा निरस्यनाह--- 20 
परोक्षं च गुणान्‌ बूयादनुब्रूयात्च तोषतः । 
सब॒र्ण भाष्यमाणे च भावयेत्तद्युणज्ञताम्‌ । ७६ ॥ 
परगुणान्‌ सद्भूतानपि परोक्ष ब्रुयान्न समक्षम्‌ | अन्यथा लपनां कश्चिन्मन्येत । 
परेण तु तत्समक्षमन्यस्य गुणे भाष्यमाणे तदनुवादकतया समक्षमपि ब्रुयात्‌ । अन्यथा 
नासस्‍्य रुचिरत्रेति मत्वा खचित्तं प्रदूषयेत्‌ परः। खगुणे पुनः केनचिद्‌ गुणपक्षपातिना % 
प्रसन्नेन समक्ष परोक्ष च कीव्यमाने चित्तस्योन्नतिं निवारयंस्तस्यैव गुणामिधायकस्य गुणानु- 
रागितां मनसि कुयात्‌ ॥ 
परगुणामषैणं वारयन्नाह--- 


सबोरम्भा हि तुष्टथर्थाः सा वित्तेरपि दुलेभा । 
भोक्ष्ये तुष्टिसुखं तस्मात्परश्रमकृतेगुणेः ॥ ७७ ॥ ४80 
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६८ बोधिचर्यावतारः । [ ५.७८- 


सर्वेषां हीनमध्योत्कृष्टानां सत्तानाम्‌ | सर्वे वा उपक्रमाः दुःखपरिहारेण तुष्यथो: । 
सर्वारम्भपरिश्रमेण तुश्रिवोत्पादयितव्येत्यथें: | सा च तुश्टिषनविसगैरपि दुलेभा, स्याद्दा न 
वेति । इह पुनरयत्नसिद्धोपस्थिता कस्मात्परिहीयत इति मत्वा भोक्ष्ये अनुभविष्यामि 
संतोषसुखम्‌ अन्ययक्ननिष्पादितिगुणैरपनामितम्‌ । न॒हि प्रियपुत्रगुणैरक्षमायुक्ता । इति 

& भावनया परगुणश्रवणाचित्तकाकश्यमपकुर्यात्‌ ॥ 

अत्रैवोपचयमाह--- 
न चात्र मे व्ययः कश्चित्परत्र च महत्सुखम्‌ । 
अप्रीतिदुःखं हेषेस्तु महह्ुुःखं परत्र च॥ ७८ ॥ 
नैव अस्मिन्नर्थ प्रवृत्तिततो मम इहलोके वा उपकश्षयलेशोडपि सेभवति। उपचयः 
0 पुनर्विद्यत एवेति दशयति-परत्र च महत्सुखं परगुणाभिनन्दनात्‌ । एवमक्रियमाणे 
पुनरपचयो दृश्यते, उभयलोके5पि दुःखं परगुणासहनात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सबकल्मपपरित्यागेन इयमुचिता कमेकारिता शिक्षणीये्याह--- 
विश्वस्तविन्यस्तपदं विस्पष्टाथ मनोरमम्‌ । 
श्रुतिसोरुय कृपामूल मृदुमन्दखरं बदेतू | ७९ ॥ 

]5 सर्वाव्वविनिर्मुक्तत्वाद्िश्रस्तम्‌ । आनुपृव्यों व्यवस्थितपदम्‌ । असंदिग्धार्थम्‌ । 
मनःप्रह्मदनकरम्‌ । श्रवणाप्यायकम्‌ । करुणारसनिष्यन्दभूते न रागादिनिदानम्‌ | 
मृटुखरमकर्कशवचनम्‌ । मन्दखरं यावता ध्वनिना ग्रतिपाबस्य प्रतीतिः स्थातू, न ततो 
न्यूने नातिरिक्तमुदीरयन्‌ ॥ 

ऋज्ञु परयेत्सदा सत्त्वांश्वक्षुपा संपिबन्निव । 
90 एतानेव समाश्रिद्य बुद्धत्व॑ मे भविष्यति ॥ ८० ॥ 
अवक्रमकुटिलं परमप्रीतिरसभरावनतेन चक्षुषा तृषित इब शीतछजल परमाह्नादकरं 
संपिबन्निव सत्तान्‌ व्यवठोकयन्‌ । न रक्तेन न दुष्टेन मुग्ेन । परमोपकारका होते । 
कुतः ? यस्मादेतान्‌ सच्तान्‌ समासाद दुलेभलामं बुद्धत्व॑ मे भविष्यति उत्पत्यते | एवं च 
विहरन्‌ अबल्वेडपि सत्ताथंसमर्थो भवत्वेव | यदुक्तम्‌--- 
25 सबत्राचपछो मन्दमितजल्लिग्धाभिभाषणात्‌ । 
आवजयेजनं भव्यमादेयश्रापि जायते ॥| इति । 
[ शिक्षा. स. कारिका-१० ] 
एतदेव च बोधिसत्त्वस्थ क्ृंत्य॑ यदुत सत्तवाव्जनं नाम। यथा पमसंगीतिसत्रे 
आयंप्रियदशनेन बोधिसत्त्वेन परिदीपितम्‌-- 

30 तथा तथा भगवन्‌ बोधिसच्त्वेन प्रतिपत्तव्यं यत्सहदशनेन सत्ता: प्रसीदेयुः । 
तत्कस्माद्धेतो: ः न भगवन्‌ बोधिसत्त्स्यान्यत्‌ करणीयमस्ति अन्यत्र सत्तावजनात। 
सत्ततपरिपाक एवेयं भगवन्‌ बोधिसक्त्वस्थ धमेसंगीतिरिति ॥ 
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“५,८७४ ] ५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पश्चमः परिच्छेदः । ६९, 


एवमक्रियमाणे को दोष इति चेत्‌-- 
अनादियं तु त॑ लोकः परिभूय जिनाडुरम्‌ । 
भस्मच्छन्न॑ यथा वहिं पच्येत नरकादिषु ॥ इति । 
[ शिक्षा. स. कारिका-११ ] 
तस्मात्‌ सक्ताराधनमेव बोधिसत्तस्य कम उपकारिक्षेत्रमसाधारणं पुण्यप्रसूति- * ९ ॥भ 
हेतुरिति ॥ 
तठ्रसब्लेन अन्यदपि दशयन्नाह--- 
सातटयाभिनिवेशोत्यं प्रतिपश्चोत्थमेष च । 
गुणोपकारिक्षेत्र च दुःखिते च महच्छुभम ॥ ८१ ॥ 
समादानेन क्रियमाणम्‌ । अभिनिवशोत्य॑ तीत्रप्रसादजनितम्‌ । प्रतिपक्षोत्यं डेश-॥० 
प्रतिपक्षश्यून्यतादिभावनाप्रसूतम्‌ । गुणक्षेत्रं ब॒ुद्धबोधिसत्तादि | उपकारिक्षेत्र मातापितादि । 
दुःखिता ग्लानादयः । एतेषु खल्पमपि कृतमग्रमेयशुभहेतुरुपजायते ॥ 
इृदमपि बोधिसक्तेनाम्यसनीयमित्याह--- 
दक्ष उत्थानसंपन्नः खवयंकारी सदा भवेव्‌ | 
नावकाशः प्रदातव्यः कस्यचित्सर्वकर्मसु ॥ ८२ ॥ ]5 
दक्ष: सत्र पटुप्रचार: | उत्थानसंपन्नः कौसीबापनयनादू वीयसमन्वागतः । अत 7 $ 
एवं खयमेत्र से करणीयम्‌, न परापेक्षा क्चिदपि कमेणि कायो। इृदमेब नावकाश 
इत्यादिना दशेयति ॥ 
पारमिता भ्यासेडनथेविवजनायानुपृवैकारितामाह --- 
उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा दानपारमितादयः । 20 
नेतराथ ल्जेच्छेष्ठामन्यत्राचारसेतुतः | ८३ ॥ 
उपयुपरितः । दानाच्छील श्रेष्टम्‌ , शीलात्‌ क्षान्तिरित्यादयः । अतोथबरपारमिता- 
हेतोरुत्तरं न व्यजेत्‌ । तद्दिरोधिन न सेवेतेति भाव: | कि सबेथा ! नेत्याह-अन्यत्रेति । 
बोधिसत्त्वानां य आचार: शिक्षासंवरलक्षण: स एवं कुशलजलरक्षणाय सेतुबन्धों विहित:, 
तस्मादन्यत्र त॑ विहाय | स यथा न मिचते इत्यथः ॥ 26 
तस्मात्संभारमुपादित्सुना करुणापरतम्रेण सब करणीयमुक्तमिल्माह -- 
एवं बुद्धा परार्थेषु भवेत्सततमुत्यितः । 
निषिद्धमप्यनुज्ञातं ऋपालोररथ्थद्शिनः ॥ ८४ ॥ 
एवमनुत्तरं ज्ञात्वा सत्तानां हितसुखविधानाय निल्यमारब्धवीर्यों भवेत्‌ | प्रति- 
पिद्वार्थ प्रदत्ती कर न सापत्तिक इति चेत्‌ , न। कचिन्निषिद्धमपि सत्त्वाथेविशेष॑ प्रज्ञा-४० 
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का बोधिवयावतार! | (१.८५- 


7 789 चक्ष॒ुषा पश्यत: करणीयतया अचुज्ञात॑ भगवता । सनिःसरणं च भगवतः शासनगर | 
तनच्चापि न सर्वस्य, अपि दु कपाके: कहणाग्रकर्षग्रद्नत्तितया तत्परतब्रस्य पराकरसत्य 
खग्नयोजनबिमुखस्य । इति ग्रज्ञाकरुणाभ्यामुद्भूतपरार्थद्वत्तेलपायकुशलस्य प्रवर्तमानस्य 
नापत्तिः। अन्न च उपालिपरिप्ृच्छायामापत्त्यनापत्तिविभागो वेदितव्य: | तथा उपाय- 

5 कौशल्यसूत्रे ज्योतिष्कमाणबकाधिकारे ॥ 


एषा रक्षात्मभावस्थ भैषज्यवसनादिभिः । 
[ शिक्षा. स. कारिका-१३ ] 


इत्येतत्‌ प्रतिपादयितुमाह---- 
विनिपातगतानाथब्रतस्थान्‌ संविभज्य च । 
0 भुझ्जीत मध्यमां मात्रां त्रिचीवरबहिस्यजेत्‌ | ८५ ॥ 


भैषज्यवसनादि भिरात्मभावों हिं परिपालनीय: परार्थोपयोगित्वात्‌ । यथोक्ते प्राकू- 
तत्र द्विविध भैषज्यं सततमभेषज्यं ग्लानप्रह्मयभैषज्य॑ च | तत्र॒ सततमैषज्य- 
ए40 . मोदनादि । तद्थ पिण्डाय गोचरे चरता प्रामग्रवेशे यथोक्तशिक्षायां स्मृतिमाधाय चरित- 
व्यम्‌ू । ततो लब्धात्‌ पिण्डपातात्‌ू चतुथभागविभक्तात्‌ विनिपातगताननाथब्रतस्थान्‌ 
5 संविभागिन: कुयोत्‌ । एक॑ ग्रत्मज्“ं विनिपातिनाम्‌ । द्वितीयमनाथानाम्‌ । तृतीय सत्रह्म- 
चारिणां दत्वा चतुर्थमात्मना परिभुज्जीत। स परिभुझ्ञानो न रक्तः परिभु्छे असक्तः, 
अगृद्ध:, अनध्यवसितः, अन्यत्र यावदेवास्य कायस्य स्थितये यापनाये । मध्यमां मात्राम्‌ । 
तथा च परिभुड्ढे यथा नातिसंलिखितों भवति, नातिगुरुकायः । तत्कस्य हेतोः ? अति- 
संलिखितो हि कुशलपक्षपराइमुखों भवति, अतिग्रुरुकायो मिद्धावष्ब्धो भवति | तेन ते 
90 पिण्डपातं॑ परिभुज्य कुशलपक्षाभिमुखेन भवितब्यम्‌ | इति आर्यरत्रमेघेडभिहितम्‌ । 
आरयरलत्रेराशावपि--- 


परिभुञज्ञता च एवं मनसिकार उत्पादयितब्य: -सन्ति अस्मिन्‌ काये अशीतिकृमि- 
० ॥4॥ कुल्सहस्नलाणि, तानि अनेनैब्रोजसा सुखं विहरन्तु । इदानीं चैपामामिषेण संग्रह करि- 
ष्यामि । बोधिग्राप्तश्व पुनधेमेंण संग्रह करिष्यामि | इति विस्तरः ॥ 
| 
25 पुनरत्रैवोक्त ५० जा 
दयोरहं काश्यप श्रद्धादेयमनुजानामि | कतमयोईयोः ? युक्तस्य मुक्तस्य च | इति॥ 
अनया दिशा स्वपरिभोगाः सच््चार्थमघिष्ठातव्या: | अन्यथा- 
आत्मतृष्णोपभोगात्तु छ्िश्वपत्ति: प्रजायते ॥ इति ॥ 
[ शिक्षा. स. कारिका-१३ ] 
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“५.८७ ] ५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पश्चमः परिच्छेदः । ७१ 


यथोक्ते चन्द्रग्रदीपसृत्रे--- 
ते भोजनं खादुरसं ग्रणीत॑ 
लब्ध्वा व भुञ्जन्ति अयुक्तयोगाः । 
तेषां स आहारु वधाय भोति 
यथ हस्तिपोतान बिसा अधौतकाः ॥ ह 
[ >समाधि, ९. २०९ |] 
विस्तरेण चेतच्छिक्षासमुच्चये द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
ग्लानभैषज्यं तु यामिक॑ साप्ताहिक यावजीविकमिति त्रिविधम । एतच्च भिक्षुविनये 
प्रतिपादित तत्रैवावधायेम्‌ ॥ 
वसनादिभिरात्मरक्षामाह-त्रिचीवरब्रहिस्तजेत्‌ । इति | सचेदागत्य कश्चिद्‌ बोधि-0 
सत्तं पात्रचीवर॑याचेत, तेन अतितद्यागो न कतेव्य: | कि तु यत्तदनुज्ञातं 
भगवता-बत्रिचीतरं श्रमणकर्प:, ततोडतिरिक्ते च यद्भवेत्‌, ल्क्तव्यमर्थिने, नान्यथा । 
उक्त च बोधिसत्त्वप्रतिमोक्षे-सचेत्पुन: कश्चिदागद्म पात्र वा चीवरं वा याचेत, सचे- 
त्तस्यातिरिक्ते भवेद्‌ बुद्धानुज्ञातात्निचीवरात्‌ , यथापरित्यक्त दातव्यम्‌। सचेत्पुनस्तस्य ऊन॑ 
त्रिचीवरं भवेत्‌ यत्रिश्रिह्म ब्रह्मचर्यावास:, तन्न परित्यक्तव्यम्‌ । तत्कसरमाद्वेतो: ! अविसजंनीय॑ ५ 
हि त्रिचीवरमुक्त तथागतेन । सचेच्छारिपुत्र॒ बोधिसत्त्वत्निचीवरं परित्यज्य याचनगुरुको 
भवेत्‌ , न तेन अस्पेच्छता आसेविता भवेत्‌ । इति ॥ 
अतिद्मागं निषेधयन्‌ पुनरात्मरक्षामुपदशयन्नाह--- 
सद्धरमसेवकं कायमितराथ न पीडयेत्‌ । 
एवमेव हि सत्त्वानामाशामाशु प्रपूरयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 20 
सतां सत्पुरुषाणां बोधिसत्तानां धर्म: । छौकिकलोकोत्तरपरहितसुखविधानम्‌ । 
तत्सेवक॑ कायम्‌ अल्पाथेनिमित्त न पीडयेत्‌ । अन्यथा महतोड्थराशेहोनिः स्थात्‌ । अत 
एव पूर्वस्मिन्‌ हेतुपदमेतत्‌ । कुतः पुनरेबम्‌? यस्मादनेनेव सुकुमारोपक्रमेण संवर्धमानः 
शीघ्रमेव सत्तानां हितसुखसंपादनसमर्थों भवति ॥ 
यत एवं तस्मातू-- 26 
झजेन्न जीवितं तस्मादशुद्धे करुणाशये । 
तुल्याशये तु तत्त्याज्यमित्थं न परिहीयते ॥ ८७ ॥ 
खशरीरशिरोदानादि न कतैव्यमिति निषिद्धम्‌ू | कदा? अशुद्धे मित्रामित्रेतर- 
सवेव्यसनिजनसाधारणगप्रवृत्ते कृपाचित्ते | अल्यारब्धेन हि. वीयेण खपरहिताथैस्थ बाधा 
स्यात्‌। समग्रदत्ते पुनराशये खपरात्मनोउतिरिक्ते वा न निषिध्यते। यदुक्तम-तथा 2 
खपरबोधिपक्षश्रुताद्यन्तरायकरौ त्यागात्यागाौ न कार्यो । अधिकसत्त्ाथशतक्तेस्तुल्यशक्तिवो 
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७२ बोधिचर्यावतारः । [ ५,८८- 


बोधिसत्तस्य अधिकतुल्यकुशलान्तरायकरौ ल्यागातह्मागा न कायोविति सिद्धं मवति । 
इृदमेत्र च संधाय बोधिसत्त्वग्रातिमोश्षेडमिहितमू-यस्तु खछु पुनः शारिपुत्र अभिनिष्करान्त- 
गहावासो बोधिसच््वो वोध्यड्रेरमियुक्त:, तेन कथ्थ दानं दातव्यम्‌, कतरं दाने दातव्यम्‌ , 
कियदूपं दानं दातव्यम्‌ । पेयारं | धर्दायकेन भविंतव्यम्‌ । यश्व शारिपुत्र गृही 
5 बोधिसच्वो गड्गानदीवालिकासमानि बुद्धक्षेत्राण सप्तरनपरिपणोनि तथागतेम्योषहेद्धब: 
सम्यक्संबुद्धेम्यों दानं॑ दब्यातू, यश्व शापिपुत्र प्रत्रज्यापर्यापन्नो बोधिसत्तः एकां 
चतुष्पदिकां गाथां प्रकाशयेत्‌, अयमेत्र ततो बहुतरं पुण्यं प्रसवति । न शापिपृत्र 
तथागतेन प्रत्रजितस्य आमिपदानमनुज्ञातम्‌ । पेयाले । यस्य पुनः शारिपुत्र पात्रागतः 
पात्रपर्यापन्नो व्यभो भवेद्धार्मिको धर्मठब्ध:, तेन साधारणभाजिना भवितव्यं साध 
0 सतब्रह्मचारिभिरिति ॥ 
तत्रेंवाह- यस्तु खलु पुनः शारिपुत्र अनभिनिष्कान्तगृहावासो बोधिसत्त्व;, तेन धम्म 
आसेवितब्यः | तत्र तेनाभियुफतनन भवितव्यमिति । अन्यथा हि एकसच्ार्थसंग्रहाथ महतः 
सच्चरारेस्तस्य च सत्तस्य बोधिसच्ताशयपरिकमान्तरायान्महतो5थस्य हानि: कृता स्यादिति॥ 
अनेनोपायकौरालेन विहरन्‌ न बोधिमागात्परिश्रश्यते । अयममिग्रायः- दत्तः 
७ प्रवमेव अनेन आत्मभाव: सबसच्ेभ्यः | केवलठमकाठूपरिंभोगात्परिरक्षणीय: । अतो न 
मात्सयेस्यावकाशः । नापि प्रतिज्ञातार्थद्ञानिरिति । यदुक्तम्‌- 
मैषज्यवृक्षस्थ सुदशनस्य 
मूलादिभोग्यस्य यथैव बीजम्‌ | 
दत्वापि संरक्ष्मकालभोगात्‌ 
20 संबुद्धभैषज्यतरोस्तथेव || इति ॥ 
सत्वाशयरक्षणादप्यात्मा रक्षितव्य इत्याह--- 
धरम निर्गोरवे खस्थे न शिरोवेष्टिते बदेत । 
सच्छत्रदण्डशब_्त्र च नावगुण्ठितमस्तके ॥ ८८ ॥ 
देवमनुष्यपूजितो हि. भगवतो घमः । ततोथ्वध्यायन्ति देवतादयों गौरबमकुबंतो 
» धममप्रकाशनात । निपिद्धं चेतद्भगवता इति तदाज्ञातिक्रमे सापत्तिको भवेत्‌ | न वच्लादि- 
बद्धशिरसि । सहशब्देन त्रिष्वपि संबन्धः | तथोत्तरीयादिना पिहितशीर्ष । ग्रत्येके खस्थ 
इति संबन्धनीयम्‌ । ग्लाने पुनरनापत्तिः | उपछक्षणं चेतत्‌ । न ख्ितेन सुप्ताय 
निषण्णाय वा, न निषण्णेन सुप्ताय, न चानासनेन निषण्णाय । नोत्पथयायिना 
मागयायिने, नाग्रगामिने प्रष्टगामिना, नाप्यलंकारयुक्ताय | इब्यादयो5पि द्रष्टब्या इति ॥ 
30 इदमप्यनथविवजेनाय मूलापत्तिकारणमकरणीयमित्याह--- 
गम्भीरोदारमल्पेषु न स््रीषु पुरुष बिना । 
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“५.९२ ] ५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पश्चमः परिच्छेदः । ७३ 


गम्भीरों दुर्मेघसामगाधत्वात्‌ | उदारश्व प्रकर्षपर्यन्तत्वात्‌ | ताइशं च धममह्पेषु 
असंस्कृतबुद्धिषु हीनाधिमुक्तिषु वा न वददिति प्रकृतेन संबन्धः | न मातृग्रामस्य एकाकी 
रहोगतो धर्म बदेत्‌ | वदन्‌ सापत्तिको मबति । न दोषः पुरुषो यदि स्थात्‌ ॥ 
हीनोत्कृष्टेषु धर्मषु सम॑ गोरबमाचरेत्‌ | ८९ ॥ 
श्रावकयानभाषितेषु वा महायानभाषितेषु वा धर्मेषु तुल्य चिक्तप्रसादादिकं 8 
कुर्यात्‌ । अन्यथा सद्धमंग्रतिक्षेपः स्थात्‌ ॥ 
नोदारधर्मपात्र च हीने धर्म नियोजयेत्‌ । 
न चाचारं परित्यज्य सूत्रमश्नेः प्रछोभयेत्‌ | ९० ॥ 
गम्भीरोदारधमभाजनं च सत्त्व निमित्तज्ैज्ञात्वा न श्रावकयानादिधर्मेष्ववतारयेत्‌ । 
न च आचार शिक्षासंवरकरणीयतां मुक्तवा सत्रान्तादिपाठेनैव तब शुद्धिभविष्यति इति॥0 # 
धर्मकाम॑ प्रभावयेत्‌ । आह चात्र-पुनरपरोडनर्थों रक्ञकूटे दृ2:-अपरिपाचितेषु सत्तेषु 
विश्वासो बोघिसत्तस्खलितम्‌ | अभाजनीभूतेषु उदारबुद्धधर्मप्रकाशना बोधिसत्वस्वलितम्‌ । 
उदाराधिमुक्तिकेषु सच्तेषु हीनयानग्रकाशना बोधिसत्तस्खलितमिति ॥ 
आर्यस्वंधर्मबैपुल्यसंग्रहे सृक्ष्मोडप्यनथे उक्त:-सूक्ष्म हि मझुश्री: सद्धमेप्रतिक्षेपकर्मा- 
वरणम्‌। यो हि कश्चिन्मञ्जुश्री: तथागतभापिते धर्म करिमश्चित्‌ शोभनसंज्ञां करोति, 5 
कचिदशोभनसंज्ञाम्‌, स सद्धम प्रतिक्षिपति । तेन सद्यमग्रतिक्षेप्ता तथागतो$म्याख्यातो 
भवति, संघोडपवादितो भवति, य एवं वद॒ति-इदं युक्तमिदमयुक्तम्‌ | इति विस्तरः || 
आर्याकाशगर्भसृत्रे च मूलापत्तिप्रस्तावे चोक्तम--पुनरपरमादिकर्मिको बोधिसत्तः 
केषांचिदेव वक्ष्यति-किं भोः प्रातिमोक्षविनयेन ? शीलेन सुरक्षितेन शीघ्र त्वमनुत्तरायां.. 9 48 
सम्यक्संबोधी चित्तमुत्पादयख । महायानं पठ । यत्ते क्रिंचित्‌ कायवाब्यनोमिः 20 
क्लेशप्रत्मयादकुशलं कम समुदानीतम्‌, तेन ते शुद्धिभविष्यत्यविपाकम्‌ , यावदरथा पूर्वोक्तम्‌ । 
इयमादिकर्मिकस्य बोधिसत्त्वस्थ तृतीया मूलापत्तिरिति ॥ 
अत; इदमपि प्रातिमोक्षनिषिद्ध नाचरणीयमित्याह--- 
दन्तकाष्ठस्य खेटस्य विसजनमपावृतम्‌ । 
नेष्ट जले ख्थले भोग्ये मृत्रादेश्वापि गर्हितम्‌ ॥| ९१॥ 26 
खेटस्य छेष्मणो विसजेनमपाबृतं न कु्यात्‌ | जले स्थले भोग्ये उपभोग्ये मूत्रपुरी- 
षादेरपि कुत्सितम्‌। अत्रापि देवता्वध्यानादपुण्यं प्रसवेत्‌ ॥ 
मुखपूरं न भुज्जीत सशब्दं प्रसताननम्‌ । 
प्रलम्बपादं नासीत न बाहू मर्देयेत्समम्‌ ॥ ९२ ॥ 
मुखं पूरितं कृत्वा महत्कत्रलग्रहणात्‌ | सशब्दं सुकसुनिकादिशब्देन | [ प्रसृताननं ] 80 
दूरं विदारितमुखम्‌ | प्रल्म्बपादं भूम्याबलमग्मपादं खट्टाबारोहणे सति नासीत । द्वावपि 
बाहू सममेकस्मिन्‌ काछे न मर्दयेत्‌ | क्रममर्दने न दोषः । सति प्रत्यये ॥ 9 49 
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७४ बोधिचर्यावतारः । [ ५.९३- 


नेकयान्यखत्रिया कुर्यायानं शयनमासनम्‌ । 
एकया अद्वितीयया अन्यश्लिया । गृहिग्रत्रजितयोरिदमिह साधारणमिल्लन्यग्रहणम्‌ | 
न कुयांबानादि । संक्षेपण संकलय्य दशेयन्नाह--- 
लोकाप्रसादक सबे दृष्टा प्रद्ठा च बजेयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 

ह छोकानां यत्‌ प्रसादजनकं न भवति, तत्‌ सर्व इृष्ठा शाल्ले व्यवहारे वा। पृष्ठ 
विज्ञान । वर्जयेत्‌ । अनेनेतदर्शितं भवति-दृष्टेडपि यद्वाधाकरमेवंविध तद्बजेयेत्‌ आपत्ति- 
भवतीति । यदुक्तम्‌--- 

र्मेघे जिनेनोक्तस्तेन संक्षेपसंवर: । 
येनाप्रसादः सत्तवानां तबल्ेन परिव्यजेत्‌ ॥ इति ॥ 
0 [ शिक्षा. स. कारिका-१३२ ] 
गे यथाह-कतमे च ते बोधिसत्वसमुदाचारा: ? यावदिह्द बोघिसत्तो नाधःस्थाने 
विहरति, नाकाले | नाकाले भाणी भवति। नाकालकज्ञो भवति।। नादेशज्ञो भवति। 
यतोनिदानमस्यान्तिके सत्ता अप्रसादं प्रतिसंवेदयेयु;। स सवेसत्त्वानुरक्षया आत्मनश्व 
बोधिसंभारपरिपूरणाथ सम्यगीयोपथो भवति, मदुभाणी मन्दभाणी असंसगंबहुलः ग्रविवेका- 
75 भिमुखः सुप्रसन्नमुखः इति ॥ 
न बोधिसत्वेन अवमन्यना क्षचिदपि कतेव्येत्याह--- 
नाहुल्‍या कारयेत्किचिदक्षिणिन तु सादरम्‌ । 
समस्तेनेव हस्तेन मार्गेमप्येवमादिशेत्‌ ॥। ९४ ॥ 
एकया अछ्जुल्या तजन्यादिकया न किंचिदुपदशयेत्‌ , अपि तु समस्तेनेव समग्रेणैव 
2 हस्तेन | दक्षिणेन न वामेन | मागमपरि कथयेत्‌ । आस्तां तावत्सगौरबं वस्तु ॥ 
लोकाप्रसादनिवार णायाह--- 
न बाह॒त्केपकं कंचिच्छब्दयेद्ल्पसंभ्रमे । 
अच्छटादि तु करत॑व्यमन्यथा स्यादसंबृत: ॥ ९५ ॥ 
न भुजमुक्कतिप्य कंचिदाहयेत्‌, अल्पप्रयोजनतारतम्पे | महति पुनरदोषः । 
ए ॥5 » अच्छटादिशब्द तु कुर्यात्‌ । तदकरणे5समाहितचारितायामसंबतः स्थात्‌ । एताबता 
औद्धत्मपरिहारो5पि दर्शितो भवति ॥ 
स हि शबय्यां परिकल्पयन्नेव॑ं परिक्पयेदित्युपदरीयन्नाह--- 
नाथनिवाणशसय्यावच्छयीतेप्सितया दिशा । 
संप्रजानहघृत्थानः प्रागवद्य नियोगतः ॥| ९६ ॥ 

80 भगवतो महानिवोणशस्यामिव शण्यां परिकस्पयेत्‌ । अभिमतया दिशा शिरों 

विधाय, दक्षिणेन पाश्वेन, पादस्योपरि पादमाधाय, दक्षिणं बाहुमुपधानं कृत्वा, वाम॑ च 
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“५.९८ ] ५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पश्चमः परिच्छेदः । ७५ 


प्रसाये जद्भोपरि निव्रेश्य, चीवरें: सुसंबृतकायः, स्मृतः, संप्रजानानः, उत्थानसंझ्ञी, 
आलोकसंज्ञी, शयितः, नाचित्तकमिद्वावष्टब्ध: | न च निद्रासुखमाखादयेत्‌, न च 
पाश्चेसुखम्‌ अन्यत्र यावदेवैषां महाभूतानां स्थितये यापनायै इति । छघृत्थानः शीघ्रमेवो 
त्तिष्ठेत्‌। न तु जम्मिकां गात्रमोटनं कुब्न्नालस्योपहितश्चिरेण | एतेम्य एव सर्वेम्य: पूवमेव | 
इृदमपरमभिसंक्षिप्प कथयन्नाह--- 5 
आचारो बोधिसच्त्वानामप्रमेय उदाह्मतः । 
चित्तशोधनमाचारं नियतं तावदाचरेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
आचार: शिक्षणीयम्‌ । अप्रमेयः असंख्येयः बोधिसतच्त्यप्रातिमोक्षादिषु प्रदर्शित: । 
तत्संग्रहरूप॑ प्रथमतः चित्तशोधनमेव आचारमाचरेत्‌ | नियतमवश्येतया || 
सामान्यापत्तिशोधनायाह--- 0 
रात्रिंदिवं च त्रिस्कन्ध त्रिष्काल च प्रवर्तयेत्‌ । 
शेषापत्तिशमस्तेन बोधिचित्तजिनाश्रयात्‌ ॥ ९८ ॥ 
त्रिष्कृत्वोी रात्रे: | त्रिष्कृतरो दिवसस्य । त्रिस्कन्धः त्रयाणां स्कन्धानां पापदेशना- 
पुण्यानुमोदनाबोधिपरिणामनानां समाहारः । त्रिस्कन्ध॑ प्रवतेयेत । शेषा मूलछाया अन्याः । 
अथवा, संचित्य कृता या: ग्रतिकृता: ताम्योडन्याः स्मृतिसंप्रमोषेण असंगप्रजानता वा 5 
कृताः। तासां प्रशमः प्रतिकरणं तेन त्रिस्कन्धपरिवतेनेन बोधिचित्तस्यथ जिनानां च 
भगवतां समाश्रयणाच्र ॥ 
एतेन विदूषणासमुदाचारादयो दार्शिता मवन्ति ॥ 
तत्र पापशोधनं चतुधमकसत्रे देशितम्‌ -- 
चतुर्गमित्रेय धर्मं: समन्‍्वागतों बोधिसक्नों महासत्तः कृतोपचिते पापमभिभवति | 2 
कतमैश्चतुर्मि: ? यदुत विदूषणासमुदाचारेण, ग्रतिपक्षसमुदाचारेण, प्रत्यापत्तिबलेन, आश्रय- 
बलेन च। तत्र विदृषणासमुदाचारः: अकुशर्लं कम क#त्वा विग्रतिसाररूपात्सविगहैणा 
पापदेशना, तदनुष्ठानं तत्समुदाचारः। तत्र प्रतिपक्षसमुदाचारः अकुशलग्रतिपक्ष: कुशलम्‌ , 
तत्समुदाचारः, इृत्वाप्यकुश्ं कम कुशले कमप्यव्यन्तमभियोग: । तत्र प्रव्यापत्तिबर्ल 
संवरसमादानादकरणसंत्रलाभ: । तत्राश्रयबर्ू बुद्धधमसंघशरणगमनम्‌, अनुत्सृष्ट- 25 
बोधिचित्तता च | स॒ बलवत्स॑निश्रयेण न शक्यते पापेनाभिभवितुम्‌ । एमिमेंत्रेय 
चतुर्मिधम: समन्‍्वागतो बोधिसत्त्तो महासत्तः कृतोपचितं पापमभिभवतीति ॥ 
विशेषतस्तु बोधिसत्त्वापत्तीनां गुर्वीणां ल्वीनां च देशना आर्योपालिपरिपृच्छाया- 
मुक्ताः । ता; शिक्षासमुच्ये द्रष्टव्याः ॥ 
सवोपत्तयो बोधिसत्त्वेन पश्चत्रिंशतां बुद्धानां भगवतामन्तिके रात्रिंदिबमेकाकिना ३ 
देशयितव्या: । तत्रेयं देशना-अहमेबंनामा बुद्ध शरणं गच्छामीद्यारभ्य यावत्‌ संघ शरणं 
गच्छामि, नमः शाक्यमुनये तथागतायाहंते सम्यक्संबुद्धाय । नमो वच्प्रमर्दिने इल्मार भय यावत्‌- 
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७६ बोधिचयोवतारः । [५.९९- 


उपैमि सब्रान्‌ शरणं कृताञ्लिः । 
इति विस्तरमुक्तवाइ-इति हि शारिपुत्र बोधिसत्त्तेन इमान्‌ पच्चत्रिंशतो बुद्धान्‌ 
प्रमुखान्‌ इृत्वा सत्र तथागतानुगतैम॑नसिकारेः पापविशुद्धि: काया । तस्थेब॑ पापविज्ुद्धस्थ त 
एव बुद्धा भगवन्तों मुखान्युपदर्शयन्ति | पेयालं | न ततू शाकये सवेश्रावकप्रल्लेकबुद्ध- 
5 निकायैरापत्तिकोकृत्यस्थान॑ विशोधयितुं यद्वोधिसत्तस्तेषां बुद्धानां भगवतां नामघधेयधारण- 
परिकीतनेन राज्िंदिव॑ त्रिस्कन्धकधमंपर्यायप्रवतनेन आपत्तिकौकृत्यानिःसरति, समाधि च 
प्रतिलमते ॥ 
एतत्साकल्येन शिक्षासमुच्चय वेद्तिव्यम्‌ || 
उक्तो विदूषणासमुदाचारः । प्रतिपक्षसमुदाचारप्रत्यापत्तिबले अपि विस्तरेण 
00 शिक्षासमुच्यादेव द्र॒णब्ये । आयमैत्रेयतिमोक्षे तु बोधिचित्तेन पापविशुद्धिरुक्ता । 
तच्चोक्तमेव ग्राक्‌ । जिनाश्रयात्‌ पापविशुद्धी सूकरिकाबदानमुदाहाययम्‌ । 
ये बुद्ध शरण यान्ति न ते गच्छन्ति दुगेतिम्‌। 
प्रहाय मानुपान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायांछमन्ति ते ॥ 
एवं धमम संघं चाधिकृत्य पाठ: | अनेनाश्रयबत्मुक्तम्‌ || 
5 पुनरनियमेन दर्शयन्नाह--- 
या अवस्था: प्रपच्येत खय॑ परवशो5पि वा । 
ताखवस्थासु याः शिक्षाः शिक्षेत्ता एवं यत्ञतः ॥ ९९ ॥ 
खयमात्मना परायत्तों वा सच्ार्थक्रियायां प्रवृत्तः ॥ 
कि पुनरेवमनियमेनाभिधीयत इत्याह--- 
20 न हि तद्ठिद्यते किंचियन्न शिक्ष्य जिनात्मजेः । 
न तदस्ति न यत्पुण्यमेव॑ विहरतः सतः ॥ १०० ॥ 
यरमात्‌ सर्वाकारं स+वस्तुतत्त्वमधिगम्य सर्वेषां हितसुखविधानाथैमुयच्छद्धिबुद्ध- 
स॒ुतेः न तदस्ति किंचित्‌, यन्न शिक्षितव्यम्‌ | अन्यथा सर्बाकारः सबसत्त्वानामथः कतु- 
ए 756.. मशक्यः । पुण्यसंभारोडपि एवं विचरतोडपयन्त एवं स्थात्‌ ॥ 
श् इयमपि शिक्षापदमुद्रा अवधारयितव्येद्याह--- 
पारंपर्यण साक्षाद्वा सत्त्वाथ नान्‍्यदाचरेत्‌ । 
सत्त्वानामेव चार्थाय सर्व बोधाय नामयेत्‌ ॥| १०१ ॥ 
अन्ततः खयमाहारादिक्रियया परप्रेरणया अपरापरदूतप्रेरणया वा, साक्षात्‌ खयमेव 
आमिषदानादिना वा, यत्‌ मच्त्चानां हितसुखहेतुने भबति, तन्न कुर्यात्‌ कारयेद्रा । न चैत- 
30 देव केवलम्‌ | किंचित्‌ सच्तानामेव संसारदृःखपतितानां ततो निःसरणाय सबब कुशलमूल- 
मनुत्तरायां सम्यक्संबोधो परिणामयेत्‌ ॥ 
एतावता छोकद्येन पुण्यबृद्धिरुपदर्शिता भवति ॥ 
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-५.१०७ ] ५ संप्रजन्यरक्षण नाम पश्चमः परिच्छेदः | ७७ 


यदुक्त कल्याणमित्रानुत्सगोदिति [ शिक्षा. स. कारिका-६ ] तदाह--- 
सदा कल्याणमित्र च जीवितार्थडपि न लजेत्‌ । 
बोधिसच्त्वत्रतधरं महायानार्थकोबिदम्‌ )॥। १०२ ॥ 
कल्याणकर्मणि अभ्युदयनिःश्रेयसप्राप्तिलक्षणे मित्रमसाधारणों बन्धु, तत्‌ काय- 
जीवितबिग्रणाशभयभीतो5पि न ह्यजेत्‌ू । कल्याणमित्रानुशंसाश्व अज्ञापारमितायामायोष्ट- 
साहस्रिकायां [ अष्ट., ३०] सदाप्ररुदितपरिवतीद्वेदितव्या: । चतुर्भमकमत्रे5प्युक्तम-- 
कल्याणमित्रं॑ भिक्षवों बोधिसत्तवेन महासच्चेन यावजीबं न ट्यक्तव्यमपि जीवितहेतोरिति । 
अपरित्याज्यस्य कल्याणमित्रस्य लक्षणमाह-बोधिसत्त्वशिक्षासंबेर व्यवस्थितम्‌ | महायानाथ- 
पण्डितम्‌ । एतादइरशं सुदुलेभम्‌ ॥ 
कल्याणमित्रस्य पयुपासनपरिज्ञानाथेमाह --- 0 
श्रीसंभवविमोक्षात्र शिक्षेयह्ुरुवर्तनम्‌ । 
श्रीसंभवविमोक्षात्‌ आर्यंगण्डव्यूहपरिबर्तात कल्याणमित्रपर्युपासनं शिक्षेत्‌ जानी- 
यात्‌ । यथोक्तमायंगण्डव्यूहे आयेश्रीसंभवेन-कल्याणमित्रसंधारिताः कुलपुत्र बोधिसत्त्वा न 
पतन्ति दुगेतिषु | यावत्‌-संचोदकाः कल्याणमित्रा अकरणीयानाम्‌ । संनिवारकाः 
प्रमादस्थानात्‌ । निष्कासयितारः संसारपुरात्‌ । तस्मात्तरहिं कुछपुत्र एवंमनसिकाराग्रति- !* 
प्रस्नब्धेन कल्याणमित्राण्युपसंक्रमितव्यानि | प्रथिवीसमचित्तन सब्रभारोद्दहनापरितसनतया। 
वज््समचित्तेन अभेद्याशयतया । चक्रवाल्समचित्तेन सवंदु:खासंप्रवेधनतया । छोकदाससम- 
चित्तेन सतकमसमादानाविजुगु प्सनतया । रजोहरणसमचित्तेन मानामिमानवित्रजनतया | 
यानसमचित्तेन गुरुभारनिवोहनतया । अश्वसमचित्तेन अक्रुध्यनतया । नौंसमचित्तेन 
गमनागमनापरितसनतया । सुपुत्रसद्शेन कल्याणमित्रमुखवीक्षणतया । आत्मनि च ते 20 
कुलपुत्र आतुरसंज्ञोप्रादयितव्या कल्याणमित्रेषु च वैध्संज्ञा, अनुशासनीषु भैषज्यसंन्ञा, 
प्रतिपत्तिषु व्याधिनिधोतनसंज्ञा । आत्मनि च ते कुलपुत्र भीरुसंज्ञोत्पादयितव्या, कल्याण- 
मित्रेषु झूरसंज्ञा, अनुशासनीषु प्रहरणसंज्ञा, प्रतिपत्तिषु श॒त्रुनिधोतनसंज्ञा ॥ 
यदुक्त सूत्राणां च स्देक्षणादिति [ शिक्षा, स. का.-६ ), तदुपदर्शयितुमाह--- 
एतथान्यश्च बुद्धोक्ते ज्ञेयं सूत्रान्तवाचनात्‌ ॥| १०३ ॥ 25 
एतदिह शाल्रे प्रतिपादितम्‌, अन्यबदिह नोक्तम्‌ | बुद्धेन भगवता बोधिसच्तानां 
करणीयतया निर्दिश्म्‌, तन्नानासूत्रान्ताथैपरिचयादू वेदितव्यम्‌ ॥ 
एतंदव दशयति--- 
शिक्षाः सूत्रेषु दृश्यन्ते तस्मात्सूत्राणि वाचयेत्‌ । 
शिक्षा बोधिसत्त्वानां हेयोपादेयछक्षणा: | सूत्रेषु महायानसत्रान्तेषु रक्तमेघादिषु । 30 
यत एवं तस्मात्‌ । इदं तु विशेषनिर्देशमाह--- 
आकाशगरभेसूत्रे च मूलापत्तीर्निरूपयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
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७८ बोधिचर्योचतारः । [ ५,१०४- 


आयकिसगर्मायत्रे क्षत्रियर्य भूर्धामिषिक्तत्य पत्न यूलापत्तयों निर्देश: । तथा 
सामान्येन एका मूलापत्तिः | तथा आदिकर्मिकस्य बोषिसत्ततस्थ अश्टे मूलापत्तय इति | 
तथा च तत्रोक्तम-पश्च कुलपुत्र क्षत्रियस्य मूधाभिषिक्तस्थ मूलापत्तयः याभिमूलापत्तिमिः 
क्षत्रियों मूधोमिषिक्त:ः सवाणि प्रवोवरोषितानि कुशलमूलानि जोषयति । वस्तुपतितः 
5 पराजित: स्वदेवमनुष्यसुखेम्यः अपायगामी भवति। कतमाः पश्च ? यः कुलपुत्र क्षत्रियो 
? 60.. मूधाभिषिक्तः स्तौपिक॑ वस्तु अपहरति सांधिक वा चातुर्दिशसंघे नियातित वा, खयं वा 
अपहरति हारयति वा । इय॑ प्रथमा मूलापत्ति: | एवं त्रियानभाषितधमंग्रतिक्षेपात्‌ द्वितीया । 
प्रत्रजितस्य शीलवतों दुःशीलस्य वा काषायापहरणात्‌ , गृहस्थकरणात्‌ , कायप्रहारात्‌ , 
चारके प्रक्षेपात्‌, जीवितवरियो जनाद्ठा तृतीया । पश्चानन्तर्येष्वन्यतमकरणाच्तुर्थी । मिथ्या- 
00 इृष्टे', दशाकुशलकमपथसमादानात्‌ , परसमादापनाद्वा पश्चमीति ॥ 
तथा ग्रामभेदादिकरणात्‌ सर्वेषां साधारणी चैका । तत्रिवोक्तेम्‌- 
आदिकर्मिकाणां महायानसंप्रस्थितानां कुलपुत्राणां कुलदुह्ितणां च अष्टी मूलापत्तय 
यामिमूलापत्तिभिः स्खलिता आदिकर्मिका महायानसंप्रस्थिता: सर्वाणि पू्वारोपितानीज्यादि 
पू्वेवत्‌ | कतमा अष्टो ? ये सत्ता: पूवेदुश्वरितहेतुना अस्मिन्‌ ह्रिष्टे पन्चकषाये लोके 
05 उत्पन्ना;, ते इत्वरकुशलमूला: । यावत्‌ , तेषामिदं परम गम्भीरं शून्यताग्रतिसंयुक्ते सूत्रान्तं 
यावद्विस्तरेणाग्रतः स्मारयन्ति प्रकाशयन्ति | ते हि अक्ृृतश्रमा बालप्रथग्जनाः शृण्बन्त उच्च- 
स्यन्ति, यावद्‌ विवर्तयन्ति अनुत्तराया: सम्यक्संत्रोधेश्चित्तम्‌ , श्रावकयाने चित्तं प्रणिद्धति । 
एपा आदिकर्मिकस्य बोधिसत्त्वस्थ मूलापत्ति: प्रथमा, यया मूलापत्त्या इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
तस्माद्ोधिसत्तेन परसत्त्वानां परपुद्वछानामाशयानुशयं प्रथम ज्ञाला यथाशयानां सच्ताना- 
»0 मनुपूर्वण धमेदेशना कतेव्येति । सोपायाया: सम्यक्संबोधेविनिवत्भ हीनयाने परस्य 
चित्तमुत्पादयतो द्वितीया । प्रातिमोक्षशिक्षासंवरं॑ विहाय. महायाने चिक्तोत्पादमात्रेण 
तत्पठनेन चास्य शुद्धिप्रकाशनात्‌ तृतीया । श्रावकादियानस्यथ तत्फलस्थ गोपननिन्दा- 
प्रकाशनात्‌ , महायाने सवशुद्धिप्रकाशनात्‌ , परेषां तद्बचनकरणाच्चतुर्थी । कीर्तिलाभादि- 
हेतोः महायानपठनादिना, तथा तग्नत्मयात्‌ परेषां कुत्सानिन्दादिभाषणात्‌, आत्मो- 
» त्कषेणात्‌ , उत्तरमनुष्यधर्मोपगमात्‌ पश्चमी । पाठमात्रेण गम्मीरधमौधिगमग्रकाशनात्‌ , 
परेषां तपथैव समादापनात्‌ षष्ठी । क्षत्रियस्थ पुरोहितामात्यचण्डालेय भिक्षवो दण्डिता 
अथेदण्डेन सांधिक॑ स्तौपिक॑ वा चातुर्दिशसांधिकं वा द्र॒व्यमपहत्य तेम्य एवोपनामयन्ति । 
ते च क्षत्रिया उभयेडपि मूलापत्तिमापथन्ते | इयं सप्तमी । धर्माधमबिवादनापूव शिक्षा- 
? 362.. प्रणयनात्‌ , तन्मूछाचारविपन्नानां सत्कारात्‌ , प्रहाणिकानामुपभोगपरिभोगाण्यन्यत्र परिणाम- 
30 नातू उभयेडपि मूलापत्तिमापच्चन्ते | इयमष्टमी ॥ 
आसां च मूल्ापत्तीनां सुखग्रहणार्थ शास्रकारोपदर्शिताः संग्रहकारिका उच्यन्ते--- 
रक्नत्रयखहरणादापत्पाराजिका मता । 
सद्धमेस्य प्रतिक्षेपाद्‌ द्वितीया मुनिनोदिता ॥ 
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“५,१०६ ] ५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पश्चमः परिच्छेदः । ७५ 


हुःग्यीव्स्यापि वा मिक्षो: क्राषायसैन्यताडनात्‌ । 
चारके था विनिक्षेपादपप्रत्राजनेन च | 
पच्चानन्तयकरणान्मिथ्यादृष्टिग्रहेण च । 
ग्रामादिभेदनाद्वापि मूलापत्तिजिनोदिता ॥ 
शूत्यतायाश्व कथनात्सच्षेष्वकृतबुद्धिषु । 
बुद्धलवप्रस्थितानां तु संबोधेविनिवर्तनात्‌ ॥ 
प्रातिमोक्ष॑ परित्याज्य महायाने नियोजनात । 
शिष्ययानं न रागादिग्रह्मणायेति वा ग्रह्मत्‌ ॥ ? 68 
परेषां ग्रहणाद्वापि पुन खगुणकाशनात्‌ | 
परपंसनतो लछाभसत्कारछोकहेतुना ॥ 0 
गम्भीरक्षान्तिकोडस्मीति मिथ्येब कथनात्पुनः । 
दण्डापयेद्वा श्रमणान्‌ दबद्याद्वा शरणत्रयात्‌ ॥ 
गृह्ीयाद्दीयमानं वा शमथल्याजनात्पुनः । 
प्रतिसंलीनभोग च खाध्यायिषु निवेदनात्‌ ॥ 
मुला आपत्तयों होता महानरकहेतव: । ]5 
आययस्याकाशगभेस्य खजप्ने देश्या: पुरःस्थितैः ॥ 
बोधिचित्तपरित्यागाद्याचकायाप्रदानतः । 
तीत्रमात्सयेलोभाम्यां ऋधाद्दा सत्तताडनात्‌ ॥ 
प्रसाधमानों यत्नेन सत्तेषु न तितिक्षते । 
क्लेशाप्परानुबृत््या वा सद्धमोभासवर्णनात्‌ ॥ इति ॥ 90 
तस्मिन्नेव सूत्रे समुद्धरणमासामुक्तम्‌ ॥ 
शिक्षासमुच्चयेडपि बोधिसत्ततानां करणीयमुपदिष्टमिति तदपि निरूपणीयमित्याह--- 
शिक्षासमुश्ययो5वह॒य द्रष्टव्यश्व॒ पुनः पुनः । ए 64 
विस्तरेण सदाचारो यस्मात्तत्र प्रदर्शित: ॥ १०५ ॥ 
शिक्षासमुच्चयोडपि खयमेभिरेव कृतः | अवर्य॑ नियमेन । द्रष्टन्य: पुनः पुनरसकृत्‌ | » 
अभ्यसनीय इति भावः | कुतः? यस्मात्‌ सतां बोधिसत्तानाम्‌ | आचरणमाचार इतिकतै- 
व्यता। तत्र शिक्षासमुच्चये। विस्तरेण प्रबन्धेन । प्रदर्शित: विस्पष्टीकृत्म प्रकाशित, तस्मातू ॥| 
यदि तस्याम्यासेडशक्ति,, तदा--- 
संक्षेपेणाथवा तावत्पदयेत्सूत्रसमुच्चयम्‌ । 
नानासुत्रैकदेशानां वा समुच्चयमेभिरिव कृतं संक्षेपेण पर्येत्‌ व्यवलोकयेत्‌ प्रन्थतो- 30 
थेतो वा । अत्रापि पूवेकमेव प्रयोजनम्‌ | यदि वा--- 


१ (797४०. द्वष्टव्यस्तु 07 द्रष्टव्यश्व. 





? ]65 


2 ]66 


८० बोधिचक्यांवतार / १ १०६- 


आय॑नागाजुनाबद्ध द्वितीय च प्रयत्नतः ॥ १०६ ॥ 
आयेनागाजुनपादेर्निबद्ध द्वितीय शिक्षासमुच्चयं सूत्रसमुच्चय॑ च पर्येत्‌ प्रयत्नतः 
आदरतः | यदिह न दृश्यते, तत्‌ तत्र दृश्यते इति भावः | 
नियमेन शिक्षादशेनेडपि साकस्येन सर्वेषामुपयोगमाह--- 
है यतो निवायेते यत्र यदेव च' नियुज्यते । 
तल्लोकचित्तरक्षार्थ शिक्षां दृष्ठा समाचरेत्‌ | ९०७ ॥ 
यतो हेयादकरणीयान्निवार्यते, न करणीयमेतदिति प्रतिषिध्यते । यत्र शिक्षासमुन्चये 
सूत्रसमुच्चय वा | यदेव कम कतव्यतया नियुज्यते विधीयते, तत्‌ प्रसिद्ध विहितं वा । 
लोकानां चित्तमाशयः तस्य रक्षाथम्‌ , तबथा विकोपितं न स्थात्‌। शिक्षां दृष्ठा शिक्षा- 

0 समुच्चयादिषु । प्रतिपादं समाचरेत्‌ , यत्र यद्यथा युज्यते, तत्र तथा व्यवहरेत्‌ | अन्यथा 

अथैसंमूढव्यवहारस्य आपत्तिकस्मलता स्थात्‌ ॥ 
एतावता आत्मभावस्य शुद्धिराख्याता | यदाह--- 
आत्मभावस्य का शुद्धि: पापक्केशविशोधनम्‌ | 
संबुद्धरोक्तयनुसारेण यत्नाभावे त्वपायग: || इति ॥ 

6 [ शिक्षा. स. कारिका-१९ |] 

यदुक्तम्‌-सदा स्मृतिसंप्रजन्यचारिणा भवितव्यमिति, ततः स्थृतेः खनाम्नैव खरूप॑ 
प्रतीतम्‌ | संप्रजन्यस्य तु न ज्ञायते कीद्शमिति, तत्खरूपप्रतिपत्तये प्राह--- 
एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य लक्षणम । 
यत्कायचित्तावस्थायाः प्रयवेक्षा मुहुमेहुः | १०८ ॥ 
90 यत्कायावस्थाया: चित्तावस्थायाश्व सर्वेर्यापथेषु प्रत्यव्रेक्षा निरूपणं सबंवारं यथा 
प्रतिपादित प्राक्‌ ॥ द 
सवमेतदुक्तशिक्षाकौशल कमंणा निष्पादयितव्यं न वचनमात्रेणेति नियमयितुमाह-- 
कायेनेब पठिष्यामि वाक्पाठेन तु किं भवेत्‌ । 
चिकित्सापाठमात्रेण रोगिणः कि भविष्यति ॥| १०९॥ 

95 मनःपूवंगमत्वात्‌ कायब्यापारस्थ, सोड्प्यनेनेव प्रतिपादितः । प्रतिपत्त्या सबे 
संपादयिष्यामि, न तु शब्दमात्रधोषणया निष्फलत्वादिति बोधिसत्तेन यतितव्यम | कथमिव £ 
वैद्यकशाब्राध्ययनमात्रेण तत्क्रियामकुबतो व्याधिग्रस्तस्य कि फल निष्पत्यते ? तावन्मात्रेण 
रोगस्य तस्याविनिवृत्ते: । न किंचिदिति भाव: | तस्मात्‌ स्वमेतत्‌ क्रियानुष्ठानेन निष्पादयि- 
तब्यमिति ॥ 

30 इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचर्यावतारप श्षिकायां 

संप्रजन्यरक्षणं नाम पत्चमः परिच्छेदः ॥ 
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६ ध्वान्तिपारमिता नाम पष्ठः परिच्छेदः | 


तदेव बहुधा शीलविश्ुद्धि प्रतिपाथ आत्मभावादीनां रक्षां शुद्धि प्रतिपाध शुभ- 
विश्ुद्धि प्रतिपादयितुम्‌, यच्चोक्तम्‌--- 
क्षमेत श्रुतमेषेत संश्रयेत वन॑ ततः । 
समाधानाय युज्येत भावयेदशुभादिकम ॥ 5 
[ शिक्षा. स. कारिका- २० ] 
इत्येतच्च अभिधातुमुपक्रमते सवेमित्यादिना--- 
सर्वमेतत्सुचरितं दान सुगतपूजनम । 
कृत कल्पसहस्रेयेत्रतिघः प्रतिहन्ति ततू ॥ १॥ 
सवमेतदिति शीलसंवरसमादानप्रसूतम | सुचरित कुशल कम । दान त्रिविधम्‌ | 0 
सामान्येन सुगतप्रूजनमपि त्रिविधम्‌। कृतम्‌ उपाजितमनेकैः कल्पसहस्रैयत्‌ तत्‌ सब प्रतिधः 
सत्त्वविद्वेष: प्रतिहन्ति निरदेहति बह्िलिव इब तृणसंघातम्‌ ॥ 
आयेमज्ुश्रीविक्रीडितसृत्रे चाह-प्रतिघः प्रतिध इति मज्लश्री: कल्पशतोपचितं 
कुशल प्रतिहन्ति, तेनोच्यते प्रतिघ इति ॥ 
ओयेसवोस्तिवादिना पठ्यते-पश्यथ भिक्षत्र एतं भिक्षुं केशनखस्तपे सर्वाद्ेन 5 
प्रणिपत्म चित्तमभिप्रसादयन्तम्‌ ? एवं भदन्त । अनेन भिक्षवों मिक्षुणा यावती भूमिरा- 
ऋन्ता, अधश्चतुरशीतियोजनसहस्नाणि, यावत्‌ काश्चनवज्रमण्डलान्तरे यात्रन्त्यो बालिकाः, 
तावन्त्यनेन मिक्षुणा चत्रवर्तिराज्यसहस्नाणि परिभोक्तव्यानि | यावत्‌ । अथायुष्मानुपालि- 
येन भगवांस्तेनाश्न्लिं प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌-यदुक्त भगवता अस्य भिक्षोरेवं महान्ति 
कुशलमूलानि । कुत्रेमानि भगवन्‌ कुशलानि तलनुत्व॑ परिक्षयं पर्यादानं गच्छन्ति ? नाह-% 
मुपाले एवं क्षतिमुपहतिं च समनुपश्यामि यथा सत्रह्मचारी सब्रह्मचारिणो$न्तिके दुष्टचित्त- 
मुत्पादयति । तत्रोपाले इमानि महान्ति कुशलमूलानि तनुत्व॑ परिक्षय पर्यादानं गच्छन्ति । 
तस्मात्तर्ििं उपाले एवं शिक्षितव्यं यद्ग्धस्थूणायामपि चित्त न प्रदूषयिष्यामः, प्रागेव 
सविज्ञानके काये इति ॥ 
अत एवाह-- के 
न च हेषसम पापं न च क्षान्तिसम तपः | ॥ 
तस्मात्श्वान्ति प्रयत्लेन भावयेद्विविधेनेयेः || २ ॥ 
न च द्वेषेण सम॑ पापमशुभं पुण्याभिभवहेतुरस्ति | न च क्षान्त्या तितिक्षया सम॑ 
तुल्य तपः । सुमहत्परिश्रमसाध्यलात्‌ सुकृतम्‌ | यत एवम्‌, तस्मात्‌ क्षान्ति क्षमा 
सवतात्पयण मावयेदभ्यसेत्‌ । विविषैनोनाग्रकारैरुपायैवेक्ष्यमाणैः ॥ 30 
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८२ बोधिचयौवतारः । [६.३० 


दृष्टधम एवं द्वेषस्य दोषान्‌ वृत्तत्रयेणोपदशयन्नाह--- 
मनः शम्म न गृह्माति न श्रीतिसुखमभते । 
न निद्रां न ध्ूरतिं याति देषशल्ये हृदि स्थिते | ३ ॥ 
पूजयल्र्थमानेयान्‌ ये5पि चेन॑ समाश्रिताः । 
5 ते5प्येन हन्तुमिच्छन्ति खामिन ठेषदुभेगम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुहृदो5प्युद्विजन्तेडस्माद्‌ ददाति न च सेव्यते । 
संक्षेपान्नास्ति तत्किचित्‌ क्रोधनो येन सुस्यितः ॥ ५ ॥ 


₹ 70 शमं प्रशम न गृह्माति नाश्रयते | अनुपशान्त एवं सदा द्वेषानलप्रज्वलितवात्‌ न 
प्रीतिसुख सौमनस्यसुखमश्नुते आप्रोति, तेनेवाक्रान्तचात्‌ | न निद्रां न धृति चित्तसुखं 
0 लभते कायचित्तसंतापकारिणि द्वेषशल्ये हृदयनिवासिनि | प्रजयति सत्करोति छाभसत्कॉरैयोन। 
येडपि चानुजीविन:, एवं द्वेषिणं खामिनमपकतुमिच्छन्ति | किमिति ? द्वेषदुर्भगम्‌ अप्रियमिति 
हेतुपदमेतत्‌ । सुहृदो मित्राण्यपि उद्विजन्ते उत्त्रसन्ति अस्माद्‌ द्वेषिणः । दानोन्मुखो5पि 
भृत्यवर्गन सेव्यते नोपगम्यते | कि बहुना ! इदमिह संक्षेपेणावधायताम-नास्ति तदुपशम- 
कारणं किंचिय्रेन कोपनः सुखं लभेत ॥ 
]6 चित्तस्य ककंशाबस्था द्वेपः । तस्योड्ृतवृत्तिस्तु ओषः, यद्वशात्‌ दण्डादिय्रहृण 
क्रियते | इति अनयोभेदेडपि द्वयोरपि परिंहतंव्यतया अभेदेनेव निर्देश ॥ 
एबमिह दृष्टर्म5पि द्वेषदोषानवगम्य तत्परित्यागाय यत्ञवता भवितव्यमित्याह--- 
एवमादीनि दुःखानि करोतीत्यरिसंज्ञया । 
य; क्रोध हन्ति निर्बेन्धात्‌ स सुखीह परत्र च ॥ ६॥ 


ए77! 20 एवं यथोक्तप्रकोरेण दुःखानि जनयति यस्मात्‌ , तस्माद्‌ यः सुकृतात्मा निबन्धात्‌ , 
गाढाभिनिवेशात्‌ । आरब्धवीय इत्यथ:। स सुखी इहलोके परलोके च ॥ 
इदानीं द्वेपोपधाताय तत्कारणमुपहन्तुं व्यवस्थां कुवन्नाह--- 
अनिष्टकरणाजातमिष्टस्य च विघातनात्‌ | 
दोर्मनस्थाशन प्राप्य द्वेषो टप्तो निहन्ति माम्‌ ॥| ७ ॥ 
25 तस्माहद्विघातयिष्यामि तस्याशनमहं रिपोः | 
आत्मात्मीयग्रहप्रसते इशनिष्टे। आत्मात्मीययो: सुखसाधनमिष्टम्‌, तद्विपरीतमनिष्टम्‌ , 
इति कल्पनाकृतमेंबेतत्‌ । न तु परमाथतः किंचिदिश्मनिष्ट वा संभवति । तस्मान्मिथ्या- 
भिनिवेशवासनावशात्‌ अनिष्टस्य करणात्‌, इश्स्य चोपहननादू दौमनस्यं मानस दुःखमुप- 
जायते, तस्मात्‌ तत्कारिणि तद्विरोधिनि वा द्वेष उत्पद्यते | इति दौमेनस्यमेव बलवद्भोजनं 


१ (क्‍9ए७ ॥९७५४ दृष्टो 0० दप्तो, 


-६.११ ] ६ क्षान्तिपारमिता नाम॑ षष्ठः परिच्छेद्‌ । ८३ 


लब्धसामथ्यं: सन्‌ द्वेषो निहन्ति माम्‌ इति निश्चिनल्य तत्पृष्टिकारणं च हनिष्यामि 
प्रथमतः । तस्मिन्‌ हते सुखमेव | तस्य हननात्‌ , समूलघातं हतस्य पुनरुत्थानायोगान्च ॥ 
ननु कोड्यमत्मथेमभिनिवेशों भवत इत्याह--- 
यस्मान्न मद्धादन्यत्कृयमस्यास्ति वेरिण: || ८ ॥ 


यस्मात्‌ मम वर्ध विहाय रात्रिंदिवमपरं न किंचिद्‌ द्वेषस्य वेरिण: करणीयमस्ति || #& 7 72 


एवं द्वेषदोषान्‌ विभाव्य सर्वोपायेन तद्विपक्षभूतां क्षान्तिमुत्पादयेत्‌ । तत्र क्षान्ति- 
ब्रिविधा पर्मसंगीतिसूत्रेडभिह्ठिता । तबथा-दुःखाधिवासनाक्षान्तिः, धर्मनिध्यानक्षान्तिः, 
परापकारमर्॑णक्षान्तिश्व । तत्र तावहुःखाधिवासनाक्षान्तिमधिकृत्याह--- 
अलनिष्टागमेनापि न क्षोभ्या मुदिता मया । 
दौर्मनस्पे5पि नास्तीष्ट कुशरूं त्ववहीयते | ९ ॥ 0 
दुःखाधिवासनाक्षान्तिविपक्ष: अनिशगमप्राप्तदुःखभीरुता, इृष्टविधातप्राप्तश्न सुखा- 
भिष्वद्न: । ताभ्यां दौमनस्थम्‌ | ततो द्वेषो ठीनचित्तता वा । अत एवाह चन्द्रप्रदीपसज्रे- 
सुखेडनभिष्वज्न:, दुःखेडवेमुस्यम्‌ | इति । रत्रमेघसत्रेड्युक्तमू-य इमे आध्यात्मिका: 
शोकपरिदेवदु :खदौमनस्योपायासाः, तान्‌ क्षमते अधिवासयतीति ॥ 
अतो यदि नाम मम शिरश्छिबते, तथापि न क्षोम्या न विकोपयितब्या मुदिता ॥ 
मया | मुदिता हि दौमैनस्यप्रतिपक्षः | दुःखागमे<पि प्रमुदितिचित्तस्य दौमनस्थानवकाशात्‌ , 
इति दौमनस्यनिरासाय मुदिता यत्निन रक्षितव्या | कुतः £ दौमनस्येडपि कृते इष्टविघाते सति 
नास्तीष्ट नामिलषितं सेत्स्यति | अय॑ तु विशेष: स्थातू-कुशलं पुनरुपहन्यते ॥ 
मुदिता च ऑयाक्षयमतिस्‌त्रे बवर्णिता-तत्र कतमा मुदिता ! या बुद्धधमोणामनु- 
स्मरणात्‌ प्रीति: प्रसाद: प्रामो्य॑ चित्तस्यानवढीनता अनवमृद्यता अपरितषेणता, सवेकाम- 2० 
रतीनामपकरषणात्‌ सबंधमंरतीनां प्रतिष्ठानम्‌, चित्तस्य प्रामोम्‌ , कायस्यौद्विल्यम्‌ , बुद्धेः 
संप्रहषेणम्‌, मनस उत्छुबः, तथागतकायाभिनन्दनरति: । इति विस्तरः || 
कि चेदमविचारयतो दौमनस्यमुत्पद्यते इत्माह--- 
ययस्टेव प्रतीकारों दोम॑नस्पेन तत्र किम्‌ । 
अथ नास्ति प्रतीकारो दोर्मनस्येन तत्र किमू || १० ॥ 25 
यदि च इष्टविघातनिवतनाय अनिश्टेपनिपातप्रतिषेघधाय च प्रतीकारः उपायान्तर- 
मस्ति, तदा दौमनस्थेन तत्र किम्‌ ? तदेव अनुष्ठटीयताम्‌ । अथ नास्ति, तदापि दौमेनस्येन 
तत्र किम्‌ ? न किंचित्‌ प्रयोजनम्‌ | उपायाभावात्‌ सवैथा गतमेतत्‌ । इति विचाये 
दौमनस्थनिवतेनमेव वरम्‌ ॥ 
अभ्यासाद्‌ दुःखमबाधक॑ भवतीति प्रसाधयितुमुपक्रमते--- 80 
दुःख न्यक्वारपारुष्पमयशश्वेय्ननीप्सितम्‌ । 
प्रियाणामात्मनो वापि शत्रोश्वेतद्धिययेयात्‌ ॥ ११ ॥ 





१ ५8 0.400, २ 58 0. 400, ३ 58 0. 400.,. ४ 558 7. 402, 


7? 73 


९? ]74 


८७ बोधिचयावतारः । [ ६.१२- 


दुःख कायिकं मानसिक चेति द्विविधम्‌ | तत्र कायिक दण्डादिधातजम्‌ | मान- 
सिक॑ न्यक्वारादिनिमित्तम्‌ । तत्र न्यकारो धिक्कारः। पारुष्यं ममेघटनावचनम्‌। अयशश्च 
अकीर्तिः बैगुण्यप्रकाशनम । इल्मेतत्सबेमनभिलषितम्‌ | यदि परेषां शिवं ननु ? तदथे- 
माह-प्रियाणाम्‌ | आत्मीयत्वेन ये खीकृता:, प्रेमस्थानं तेषामात्मनश्व । दुःखादिकारकस्य 
5 पुनः शात्रोरेतद्विपयेयात्‌ । तस्य दुःखादिकमभीष्टमेव ॥ 
तत्र दुःखसहिष्णुतां तावनिराकतुमाह--- 
कथंचिह्भ्यते सोख्यं दुःख स्थितमयत्नतः । 
दुःखेनेबव च निःसारः चेतस्तस्मादू हृढीभव || १२ ॥ 
महता प्रयत्ेन कुशलपक्षमुपसेब्य कदाचित्‌ कर्दिचित्‌ सुदुलेम॑ संसारे साम्नवं 
॥0 सुखं लम्यते । दुःखं तु सबंदा सुलभम्‌, अयक्नसिद्धत्वात्‌, इति तदमभ्यासो न दुष्करः, 
सर्वदा परिचितत्वात्‌ । कि च । संसारनिःसरणोपायो5पि दुःखमेव | तथापि पायेयरूपतया 
तत्परिग्रहो युक्त एवं | यत एवम्‌ , तस्मात्‌ हे चित्त, दुःखानुभवनाय इढीभव, मा 
कातरतामाश्रयख ॥ 
अपि च। इदं दुःख महाथेसाधकत्वात्‌ सोहुमुचितम्‌, इति मनसि- कतेव्यम्‌ , 
॥6 इद्माह--- 


2 876 


दुर्गोपुत्रककणोटा दाहच्छेदादिवेदनाम्‌ । 
वृथा सहन्ते मुक्तयर्थमहं कस्मात्तु कातरः ॥ १३ ॥ 
दुगोपुत्रकाः चण्डीसुताः | महानवमीसमयादिषु त्रिरात्रमेकाहं वा उपोष्य गात्रदाह- 
च्छेदनमेदनं कुव॑न्तो दुःखां बेदनां निष्फलमेवानुभवन्ति | तथा कणीद्देशादिसमुद्धता 
? 770 20 दाक्षिणाह्मा उपरिनामलिखनमात्राभिमानतः परस्परं स्पर्धमाना अनेकामिः कारणाभिदु:ख- 
मनुभवन्तो जीवितमप्युत्सृजन्ति | अहं तु खपरात्मनो: परमदुर॑भबुद्धलसाधनाय कृतोत्साह:ः 
दुःख: कस्मात्‌ कारणात्‌ कातरीमवामि ! 
स्यादेतत्‌-अल्यव्पदुःख कथंचित्सोहुं शक्यते । करचरणशिरहछेदनादिदुःख नरकादि- 
दुःखं वा मुक्तयथ कर्थ नु सोढब्यमिल्लत्राह--- 
26 न किंचिद्स्ति तद्वस्तु यद्भ्यासस्य दुष्करम्‌ । 
तस्मान्मृदुव्यथाभ्यासात्‌ सोढव्यापि महाव्यथा ॥ २४ ॥ 
शात्राभ्यासकलादि कौरालादि मृदुमध्यातिमात्रदुःखानुभवनादि वा वस्तु न तद्वियते 
किंचित्‌ यदमभ्यासगोचरो न भवति । सवभेव अभ्यासादात्मसात्कतु शक्यत इति भाव:। 
यर्मात्‌_तस्मात्‌ अल्लव्पतरादिव्यथाभ्यासानरकादिमहाव्यथापि सोहूँ [शकक्‍यते ] । 
80 यथोक्तम्‌-तत्र अल्पदुःखाम्यासपूर्वक॑ कष्टकश्तराभ्यास: सिध्यति | यथा च अभ्यासवशात्‌ 
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“६.१८ ] ६ क्षान्तिपारमिता नाम पष्ठः परिच्छेदः । ८० 


सत्तचानां दुःखसुखसंज्ञा, तथा सर्बदुःखोत्पादेषु सुखसंज्ञाप्रत्युपस्थानाम्यासात्‌ सुखसंजैव 
प्रत्युपतिष्ठते । एवं निष्पन्दफर्ल च सैधमंसुखाक्रान्तं नाम समाधि ग्रतिलभते । उक्त हि 
पितापुत्रसमागमे-- 
अस्ति भगवन्‌ स्वेधमंसुखाक्रान्तो नाम समाधि:, यस्य समाधेः प्रतिलम्भादू 
बोधिसत्ततः सवोरम्बणवस्तुषु सुखामेव वेदनां वेदयते न दुःखाम्‌, नादुःखसुखाम्‌ | तस्य 
नैरयिकामपि वेदनां कार्यमाणस्य सुखसंज्ैव प्रत्युपस्थिता भवति | मानुषीमपि कारणां 
कार्यमाणस्य, हस्तेष्वपि छिद्यमानेषु पादेष्वपि कर्णेष्वपि नासाखपि, सुखसंजैव ग्रत्युपस्थिता 
भवति । वेत्रैरपि ताड्यमानस्य अधवेत्ररपि कशामिरपि ताड्यमानस्य सुखसंज्ञा प्रवर्तते । 
बन्धनागारेष्वपि प्रक्षितस्य, तलपाचिकां वा क्रियमाणस्य, इक्षुकुश्ितिक वा कुट्यमानस्थ, 
नडचिप्पितिक वा चिप्यमानस्थ, तैलग्रद्योतिक वा आदीप्यमानस्य यावत कार्पापणच्छेदिकां !० 
छिद्यमानस्य पिश्पाचनिकां वा पाच्यमानस्य, हम्तिभिवा म्यमानस्य सुखमसंज्ैव प्रवतत ॥ 
इति विस्तरः ॥ 
स्यादेवेतद्‌ यदि प्रथमत एबं मृदुव्यथाभ्यासः स्थात्‌ | यावता स एवं नास्तीति । 
अन्राह--- 
उद्दंशदंशमशकक्षुत्पिपासादिवेदनाम्‌ । ]5 
महत्कण्ड्वादिदुःखं च किमनथ न पदयसि ॥ १५ ॥ 
उद्दशादिकृतदुःखमनथे कि न पश्यसि ? तदयत्नसिद्धं मृदुव्यथाभ्यासनिमित्तमस्त्येव 
इति भाव: ॥ 
पुनरन्यथा खचित्तं द्रढयितुमाह -- 
शीतोष्णवृष्टिवा ताध्वव्याधिवन्धनताडनेः । 20 
सोकुमाय न कत॑व्यमन्यथा बधेते व्यथा ॥ १६ ॥ 
सुकुमारतरचित्तस्य हि दुःखमतितरां बाधक भवति, दुःखेडपि इृढचित्तस्य विपयेय: || 
ननु इृढीकरणे5पि चित्तस्य दुःखमसकह्यममेवेति | अन्राह--- 
केचित्खशोणितं दृष्ठा विक्रमन्ते विशेषतः | 
परशोणितमप्येके दृष्ठा मूच्छों ब्रजन्ति यत्‌ ॥ १७ ॥ 25 
तथ्चित्तस्य दृढत्वेन कातरत्वेन चागतम्‌ । | 
दुःखदुर्योधनस्तस्मा ड्रवेद भिभवेक्यथाम्‌ ।। १८ ॥ 
न खल्ठ हढचित्तस्य करिंचिदशक्यं नाम | तथाहि-केचिद्वीरपुरुषाः संग्रामभूमी 
खशोणितमपि पर्यन्तोडघिकतरं शौयमामजन्ते । केचित्युन: कातरचित्तसंततयः पररुधिर- 
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८६ बोधिचयोबतारः । [६.१९ - 


दरशनादपि मरणान्तिक॑ दुःखमनुभवन्ति | एतदुभयमपि चित्तस्य इतरेतराभ्यासविपययात्‌ 
इति मला दुःखदर्योधनों नाधिगम्यो भवेत्‌ , दुःखैरप्यकम्प्यचात्‌ | ततो$मिभवेदू व्यथाम्‌ , 
न पुनस्तयामिभूयते || 


इत्थमप्यमिभवेद्‌ व्यथामित्याह--- 
5 दुःखे5पि नेव चिक्तस्य प्रसाद क्षोभयेद्‌ बुधः । 
संग्रामो हि सह छेशैयुद्धे च सुलभा व्यथा ॥ १९॥ 
प्रसाद पूर्वोक्ते नावसादयेद्विचक्षण: | कुतः ? यस्मात्‌ छेशशत्रुभिः सह संग्रामो- 
अ्यमारब्धः । संग्राम च व्यया नाम न भवेदिति दुलभम्‌, व्यथा तु सुलभैव ॥ 
ननु तथापि दृष्करमिदमतीव इृश्यत इति । अन्राह--- 
0 उरसारातिघातान्‌ ये प्रतीच्छन्तो जयन्यरीन । 
ते ते विजयिनः शूराः शेषास्तु म्तमारकाः ॥ २० ॥ 
अभिमुखमभिभवन्तः शत्रम्‌ । तम्रहारान्‌ वक्षःस्थलेन प्रतीच्छन्‍्तो ये जयन्ति समेरे 
सन्‌, ते ते श्रपुरुषाः पररिपुविजयादिह लब्धविजयाः प्रशस्यन्ते | ये पुनरन्ये छलग्रह्यरा- 
दिभिरमिभवन्ति शत्रुम्‌ू, ते च अर्किचित्करतया मृतमारका जुगुप्सनीया एवं क्ररैः ॥ 
5 इतो5पि गुणदशनाहुःखमधिवासयितव्यमित्याह--- 
गुणो5परश्र दुःखस्य यत्संवेगान्मदच्युतिः । 
संसारिषु च कारुण्यं पापाद्धीतिजिने स्पृहा ॥ २९ ॥ 
अयमपरः शुभहेतुगुणो दुःखस्यास्य संबोधिमागीनुकूल:, यहुःखस्य समावेश मनसि 
संवेग उपजायते । तस्माच्च यौवनधनादिकृतस्यथ मदस्य च्युतिभेल्लो जायते, संसारिषु च 
20 संसारदुःखपीडितेषु करुणाचित्तम्‌ , पापस्थ फलमिदमिति मत्वा पापादू भयमकरणचित्तं 
च, बुद्धे च भगवति स्पृह्या भक्ति: श्रद्धा चित्तप्रसादश्च | भगवानेव हि दुःखक्षयगामिनं 
मागमुपदिश्वानिति ॥ 
परप्रत्ययोत्पन्नदुःखाधिवासनाय परामृशन्नाह--- 


पित्तादिषु न मे कोपो महादुःखकरेष्वपि | 
95 सचेतनेषु कि कोपः तेडपि प्रद्ययककोपिता; || २२॥ 


पित्तादिदोषत्रयात्मकमेव शरीरम्‌ | ते च तथाविधाह्यरविह्यारवैगुण्याद्‌ विषमावस्थां 
प्राप्ता व्याधीन्‌ जनयन्तः सव्वदुःखहेतवों भवन्ति | तथापि न तेषु मम कोपः, अचेतनत्वात्‌। 
न ते संचिन्त्य दुःखदायकाः, कि तहिं खकारणसामग्रीबलेन प्रकोपमुपागताः । यथेवम्‌ , 
सचेतनेषु कि कोपः ? कि न स्थादिति चेत्‌, ते5पि पूर्वकर्मापराधात्‌ खकारणसामग्री- 
3 प्रकोपिता दुःखदायका भवन्ति । इति पित्तादिवत्‌ तेष्वपि न युज्यते मम क्रोपः ॥ 


-६.२७ ] ६ क्षान्तिपारमिता नाम षष्टः परिच्छेदः । ८७ 


उभयत्रापि समानं कारणाधीनलमित्युपदशयन्नाह---- 
अनिष्यमाणमप्येतच्छूलमुत्तयते यथा । 
अनिष्यमाणो5पि बलात्तोध उत्पयते तथा ॥ २३ ॥ 


खग्रत्मययोपजनितसामरथ्येम्यः पित्तादिभ्योडनभिग्रेतमपि शूलमवश्यमुत्पच्चते यथा, 
तथा खट्देतुमपरिणामाधिगतशक्तिभ्यो दौम॑नस्यादिभ्य: क्रोध उत्पब्यते, इति साधारणमनयो- & 
हतुप्र्ययाधीनलम्‌ ॥ 
अथ स्थात्‌-उक्तमत्र सचेतनाः संचिन्त्य तथाविधानिष्टकारिण:, न तु पुनरितरे 
तथेत्याह-- 
कृप्यामीति न संचिन्य कुप्यति खच्छया जनः । 
उतत्स्य इल्यभिप्रेय क्रोध- उपद्यते न च ॥| २४ ॥ कु 
तय्प्रद्ययसामग्रीमन्तरेण कुप्यामीत्येत्रं बुद्धिपूव्क संचिन्त न जन: खेरं प्रकुप्पति । 
क्रोधोषपि उत्पत््य इत्यभिसंघाय खातत्र्यण नंवोत्प्चत ॥ 
तस्मादिदमेवात्र प्रमाणसिद्धमित्याह--- ?? 82 
ये केचिद्पराधाश्व पापानि विविधानि च । 
सर्व तत्र्ययबलात्‌ खतत्न तु न विद्यते ॥ २५ ॥ 5 
इदंप्रत्ययतामात्रसमुपस्थितखभाव॑ सवेमिदम्‌। न तु खातब्न्यप्रवृत्त किचिदपि विद्यते॥ 
न च प्रत्ययसामम््या जनयामीति चेतना । 
न चापि जनितस्थास्ति जनितोडस्मीति चेतना ॥| २६ ॥ 
प्रत्ययसामग्रयपि न खकाये जनयन्ती संचिन्य जनयति। सा हि खह्ेतुपरिणामोप- 
निधिधर्मतया तथाविध॑ काये जनयति न तु संचिन्त्य । न चापि जनितस्य कार्यस्यापि १९ 
अनया सामग्र्या जनितोडस्मीति चेतना मनसिकारो5स्ति। तस्मानिव्यापारतया सवधर्माणाम्‌ , 
अस्मिन्‌ सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्पशते, इति इदंग्रद्ययतामात्रमिदं जगत्‌, नात्र 
कश्चित्खतन्रः संभवति । हेतुप्रत्मययाधीनलात्सबेधमोणाम्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌-अस्त्येव खतन्रं॑ यथा सांख्यानां प्रधानमात्मा च, नैयायिकाना- 7! !४3 
माकाशादय:ः | तत्‌ किमुच्यते न किंचित्खतन्रमिह विद्यते, इत्याशडुग्माह--- 25 
यत्रधानं किलाभी£ यक्तदात्मेति कल्पितम्‌ । 
तदेव हि भवाभीति न संचिन्योपजायते ॥ २७ ॥ 
यत्तद्भधवतां सत्तरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रधानमित्यभिमतम्‌ । किलेति 
प्रमाणासंगतमेतदित्यहूचि प्रकाशयति । यदपि तद्स्तु किंचिदात्मेति कश्पितमध्यवसितं 
प्रमाणासंगतमेत्र । आह-यस्मात्तदेव खयमेव तदपरकारणाभावादू भवामि समुत्पद्ध इति ४० 
नाभिसंधाय जायते ॥ 
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८८ बोधिचयोवतारः । ( ६.२८- 


कुतः £ यस्मातू-- 
अनुत्पन्न हि तन्नास्ति क इच्छेद्धवितुं तदा । 
तत्‌ अधानादि आगसदेव । असतश्र बन्‍्ध्याठुतादोशि का भविदुमुत्त्तमिच्छा 
भवेत्‌ ? अथ नासदुत्पद्यते किंचित्‌, केवलमव्यक्तावस्थातो व्यक्तावस्थायां परिणाममात्रम्‌ | 

5 यचेवम्‌ , परिणामो5पि कथमसन्नुयंबते व्यक्तावस्था वा? परिणामस्थ व्यक्तावस्थायाश्र 
तत्खभावत्वे तस्याप्युत्पत्तिप्रसड्रः । व्यतिरेके संबन्धाभाव: । संबन्धकरपनायां च अनवस्था । 
परतो विस्तरेण प्रधानं निराकरिष्यते [९. १२७-१३८ ]॥ 

स्यादेतत्‌ू-आत्मन्‍्ययमदोष एवं। न हि तस्य वयमुत्पादमिच्छाम: । सबेदा 
नितद्मखभावतया अनुत्पन्न एबासौ | भवतु नाम एवम्‌ | तथापि सर्वथा खरविषाणकर्प 

॥0 एवासौ, उत्पादाभावात्‌ । ततो नात्रापि निवरतते--- 

अनुप्पन॑ हि तननास्ति क इच्छेड्भवितुं तदा | इति । 
भावेडपि वा नासस्‍्य खात्मन्यपि प्रभुलमस्ति । ग्रकृय्ुपनामितमेव हि विषयमपि स 
भुझ्के। तदा च विपयोपभोगाग्राक्‌ तद्भोक्तृत्वयमस्य नासीत , पश्चादुत्पन्नं च तत्खभावमेव | 
अन्यथा तस्य भोकक्‍्तृत्वायोगात्‌ । तदुत्पादे च॑ तस्वाप्युप्पाद इति कथं नातव्मन उत्पाद 

05 इष्यत इति | तदेव पुनः 

अनुत्पन हि तन्नास्ति क इच्छेड्रवितुं तदा । 
इ्मायातम्‌ ॥ 
अपरमपि दूषणमत्राह--- 
विषयव्याप्रतत्वान्च निरोद्धमपि नेहते ॥ २८ ॥ 

20 यद्यप्यसौ प्रधानोपहितविषयोपभोगाय प्रबतत इतीष्यते, तदा प्रागप्रवृत्तस्थ 
पश्चाद्मवृत्तिने युज्यते | अथ कथ्थ॑चित्‌ प्रब॒तते, तदापि विषये व्याप्रतस्य निवृत्तिन॑ स्थात्‌। 
एतदेवाह-निरोद्भुमपि नेहते। विषयोपभोगान्निवर्तितुमपि नोत्सहते, तदा तस्य तत्खभावत्वात्‌ , 
तस्य च नित्यतया अनिवृत्तेः । निवृत्तोी वा अनिल्त्वप्रसज्ञात्‌ | नेयायिकादीनामात्मनो 
व्यपदेशो निद्यत्वात्‌ ॥ 

श्र विशेषमपि तस्याह--- 

निद्यो हचेतनश्रात्मा व्योमवत्‌ स्फुटमक्रिय; । 
अचेतन्यं सांख्यादिह विशेष: | अन्यत्र समानता । तत्र नित्य: पूवोपरकाल्योरेक- 
खभावः: । अचेतनश्वच अचित्खभाव: । जड इल्यर्थ: | अन्यचैतन्ययोगाच्चितयते । व्योगवद्‌ 
व्यापी । अत एव स्फुटं व्यक्तमक्रिय: | यदाह--- 
80 अन्ये पुनरिहात्मानमिच्छादीनां समाश्रयम्‌ | 
खतो<चिद्रूपमिच्छन्ति नित्य॑ सबंगतं तथा ॥ 


| नह] वॉक 
“वा 3 डे, 


_६.३१ ] ६ क्षान्तिपारमिता नाम पष्ठः परिच्छेद: । ८९ 


शुभाशुभानां कतोरं कमेणां तफल च | 
भेक्तारं चेतनायोगाश्वेतन न खरूपतः || 
( वच्तसंग्रह-- (७ (--७२ | 
तथा च अर्किंचित्कर एवासौ, क्षचिदपि कार्येडनुपयोगात | अथ अपरसहकारि- 
प्रद्ययसंनिधो निष्कियस्यापि तस्य क्रिया[ भ्यु ]पगम्यते । यदुक्तम--- & 
ज्ञानयत्रादिसंबन्धः कतृत्व॑ तस्य भण्यते | इति । 
अन्राह--- 
प्र्ययान्तरसड्भे5पि निर्विकारस्थ का क्रिया ॥ २९ ॥ 
ज्ञानयक्षादिप्रत्ययान्तरसंपर्केडपि निद्यत्वान्निर्विकारस्य प्रूवेखभावादप्रच्युतस्यात्मन: 
का क्रिया ? नव क्रिया युज्यते ॥ 0 
यः पूर्ववत्‌ क्रियाकाले क्रियायास्तेन कि कृतम्‌ । 
तस्य क्रियेति संबन्धे कतरत्तन्निवन्धनम्‌ || ३० ॥ 
यथा पूर्वमक्रियाकाले तथा क्रियाकालेडपि यः, तेन कारकखभावविकलेन क्रियायाः 
कि कृतम्‌ , येन प्रत्ययान्तरसब्ले तस्य क्रिया व्यवस्थाप्पत ? अपि च। उभयसंबन्धाभावात्‌ 
तस्य आत्मनः क्रियेयमिति संबन्ध कतरत्तदन्यनिमित्तम्‌ ? नेवास्ति किंचित्‌ ॥ ]5 
विस्तेरेण चात्मनो निराकरिष्यमाणत्वात्‌ [९, ५८-६० ] इंश्वरस्थ च [ ९. 
११९-१२६ ]), न खतन्नः कश्चिदपि संभवति। एवमखातरुयं सत्र प्रसाध्योपसंहरन्नाह--- 
एवं परवश सब यद्वश सो5पि चावशः | 
निर्माणवदचेष्टेषु भावेष्वेव॑ क कुप्यते ॥ ३१ ॥ 
एवमुक्तनयेन परवशं परायत्तं सब बाह्याध्यात्मिकं वस्तुजातम्‌ । तहिं यद्वशे 2 
तदपरायत्तं भविष्यतीति चेत्‌, न । यद्वशं सोडपि चाव॒शः खहदेतुपरतन्नः । एवं स हेतुरपि 
खहेतोरित्यमनादिसंसारपरंपरायां न खबशिता क्चिदपि संभवति । अतो निव्यापाराः 
सवेधमी इति । कः करमे द्ुह्मति परमार्थतः येनापराधिनि क्चित्‌ कस्यचिदपराघे तस्य 
द्वेषो युक्त: | इदमेवाह-निर्मोणवत्‌ स्वव्यापारकत्पनाविगमात्‌ , अचेष्टेषु निरीहेषु स्वेधर्मेषु 
एवं सत्मु क्क कुप्यताम्‌ ? न युज्यते ग्रेक्षावततां कचिदपि कोप इति भावः ॥ 25 
स्यादेतत-एवं हि एक समयथयतो द्वितीय विघटते इत्याशझ्डुयन्नाह--- 
वारणापि न युक्तेवं कः कि वारयतीति चेत्‌ । 
समर्थितन्यायेनेव वारणापि निवतेनमपि निमोणवदचेष्टेषु भावेषु न युक्ता | एवमिति 
यदा किंचिदपि खतन्नं न दृश्यते, सब प्रत्ययसामग्रीं प्रतीत्ष जायते, तदा वारणापि न 
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युक्ता । यदि वा-मैवम्‌, तथापि कथ् न युक्ता ? को वारयति, खतन्रः कतो कि निषिष्यं 
खतत्रप्रवृत्तं वारयतीति चेत्‌ । अयमभिग्राय:-न हि समानेडपि न्याये क्चित्‌ प्रवृत्ति: 
कचिनिवृत्तियुज्यते । एकत्र निदृत्ती सवत्रैव निवृत्तियुक्ता, न तु क्षचिदेव, न्यायस्य 
सामान्यत्वात्‌ । तस्माथुक्तमेतत्‌ू-वारणा न युक्तेति ॥ 
5 यधेवं मन्यसे, अत्रोत्तरमाह--- 
युक्ता प्रतीद्यता यस्मादु/खस्योपरतिर्मता ॥ ३२ ॥ 
युक्ता वारणा, कुतः? ग्रतीत्यता, इदं प्रतीह्येदमुत्पथते इति प्रतील्यसमुत्पन्नता 
यस्मादस्ति निव्यापारेष्वपि भावेषु, अतो वारणा युक्ता, ततो न व्याधातः | एतदुक्त 
भवति-यद्यपि निव्योपाराः सर्वधर्मा, तथापि ग्रतीत्यसमुत्पादवशात्‌ पारततन्र्यमुपदर्शितम्‌- 
0 एवं परवर्श सवेम्‌ [ ६. ३१ ] इत्यादिवचनात्‌ । ततः अबिद्यादिप्रव्ययबलादुत्तरोत्तर: 
कार्यप्रवाह: संस्कारादिरूपः प्रवतते, पूर्वपृवनिदत्तो निवर्तते | एतच्च उत्तरत्र [९. ७५ ] 
विस्तरेण ग्रतिपादयिष्यते । तस्माहु:खस्य संसारस्य उपरतिर्निवृत्तिरभिमता । अतो द्वेषादि- 
पापप्रवृत्तिवारणा संगच्छते । तां प्रतीत्य तथाविधमम्युदयनिःश्रेयसखभाव॑फल्मुत्पग्यते ॥ 
सांग्रते प्रकृमेव योजयन्नाह--- 
रे तस्मादमित्र॑ मित्र वा दृष्टराप्यन्यायकारिणम्‌ । 
ईंदशाः प्रय्यया अस्येत्येवं मत्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यस्मात्‌ प्रतीत्यजं सत्रम, तस्मादमित्रेतरं [ अमित्रमितरं च ] अपकारिणं प्रतीत्य 
सुखमेवालम्बनीयम्‌ | कुतः ? इंद्दशा अपकारकरणशीलह्ेतवः अस्य अमित्रस्य इतरस्य वा, 
इति एवं निश्चित्म सुखी भवेत्‌ , दौमेनस्यं न कुर्बीत ॥ 
20 कि च | दुःखोपनिपातेन चित्तक्षोमे5पि न दुःखस्य निवृत्तिरस्तीव्युपदशयन्नाह--- 
यदि तु खेच्छया सिद्धि सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
न भवेत्कस्यचिदु:खं न दुःख कश्चिदिच्छति || ३४ ॥ 
न हि आत्मेच्छामात्रेण अनभिमतं निवर्तते, अभिमतं चोपतिष्ठते हेतुमन्तरेण | 
तथात्वे सति न भवेत्‌ कस्यचित्‌ सत्तवस्य दुःखम्‌ । किमिति ? न दुःखमात्मनः कश्चि- 
» दिच्छति । खसुखाभिठाषिण एवं हि सवसत्त्वा: ॥ 
दुःखाधिवासनाक्षान्तिमभिधाय इदानीं परापकारमषणक्षान्तिमुपदशयजन्नाह--- 
प्रमादादात्मनात्मानं बाधन्ते कण्टकादिभिः । 
भक्तच्छेदादिभिः कोपाहुरापरुयादिलिप्सया ॥ ३५ ॥ 
उद्दन्धनप्रपातेश्व विषापथ्यादिभक्षणेः । 
30 निन्नन्ति केचिदात्मानमपुण्याचरणेन च ॥ ३६ ॥ 
यदेवं केशवश्यवादू न्नन्ययात्मानमपि प्रियम । 
तदेषां परकायेषु परिहारः कथं भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


६.४० ] ६ क्षान्तिपारमिता नाम पष्ठः परिच्छेदः । ९१ 


असमीक्षितकारिता प्रमादः | खयमेव खकाय॑ कण्ठकखाणुकठलपाषाणशाकरादिभि- 
दुगेमार्गेष॒ कमग्रवृत्ताः कण्टकास्तरणशयनादिभिवां बाधनते | तथा भोजनपानपरिहारा- 
दिभिः । किमिति ? कोपात्‌ अगम्यपरदारधनादि लब्धुमिच्छया वा॥ 


उद्वन्धनमूध्वैलम्बनम्‌ । प्रपातः प्रपतनं प्रतादे: । जलछाग्निप्रवेशादिभि:, विषा- 
पथ्यादिभक्षणै), अल्याह्यरातिपानादिभिः, निप्नन्ति मारयन्ति केचिन्मोहपुरुषा आत्मानं 
खकायम्‌ । परवधादिभिः, अपुण्याचरणन च । पर्रधाभिप्राया: संग्रामादिष्वकुशल- 
क्रिया च ॥ 
यदैवमुक्तक्रमेण क्रेशवश्यत्वात क्ेशपरतन्नलात एते सत्ता आत्मानमपि प्रियं बह्लमं 
प्नन्ति पीडयन्ति, तदा एषां परकायेषु परशरीरेषु अपकारबिरतिः कर्थ स्यात्‌! 
इत्यं च कृपापात्रमेबेते, न द्वेषस्थानमितद्याह--- 0 
क्ेशोन्मत्तीकृतेष्वेषु प्रवृत्तेष्वात्मघातने । 
न केवर् दया नास्ति क्रोध उत्पयते कथम्‌ ॥| ३८ ॥ 
पिशाचैरिव ग्रस्तेषु एघपु अपकारकारिषु उक्तनयेन प्रवृत्तेषु आत्मघातने परापकार- 
द्वारेण वा न केवल न तावत्‌ कृपा नास्ति, औदासीन्यमपि साधूनां तत्रायुक्तम्‌ | द्वेष 
उत्पग्यते कथ कृपास्थानेष्विति विपयेयो महान्‌ ॥ 6 
एवमपि खचित्तं निवारयेदित्याह--- 
यदि खभावों बालछानां परोपद्रवकारिता । 
तेषु कोपो न युक्तो में यथाप्नों दहनात्मके | ३९ ॥ 
तथा हि विकर्पद्वयमत्र | बालानां प्रथग्जनानां यदि एताइश एवं खभावः परोप- 
द्रवकारिता नाम, तदा न खलु खभात्राः पर्यनुयोगमहंन्ति-किमिति परापकारं कुवन्ति 90 
ते ? इति परिंभाव्य तेषु द्वेषो न युक्तो मे। तबथा अग्नो दहनखभावे दाहकरणात्‌। 
अन्यथा तदभावे तत्खभावताह्ाानिप्रसज्भात्‌ ॥ 
द्वितीय विकर्पमधिकृत्याह--- 
अथ दोषो5यमागन्तुः सत्तवाः प्रकृतिपेशलाः । 
तथाप्ययु क्तस्तत्कीपः कठ्ठधूमे यथाम्बरे ॥ ४० ॥ 25 


अथ दोषोड्यमागन्तुः अन्य एव न तत्खभावभूतः । सत्ता: पुनः प्रकृतिग्रभा- 
खरचित्तसंतानतया पेशछा अकुटिल्खभावाः | दोषा हि दुश्खखभावाः, न तत्खभावाः 
सत्ताः । तथापि अयुक्तस्तेषु सत्तेषु पेशलखभावेषु कोपः । कस्मिनिव ? कठुधूमो 
यथा इव अम्बरे | न हि कटुता नाम निर्मलस्याकाशस्य खभावः, अपि तु धूमस्य | अतश्व 
तद्दोषेण धूम एवं दोषों युज्यते, नाकाशे प्रकृतिपरिशुद्धे । तस्मादोषेष्वेव कोपो युज्यते 80 
न सच्तेषु ॥ 
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ए ]92 अपि च। यदेव हि प्रधान दुःखकारणम्‌, तत्र युक्तो मंवेत्‌ कोपो नाप्रधाने 
इ्याह-- 
मुख्य दण्डादिक हित्वा प्रेरके यदि कुप्यते । 
द्वेषेण प्रेरितः सो5पि द्वेषे द्वेषोउस्तु मे बरमू ॥ ४१ ॥ 

ह काये हि दण्डप्रह्मरादभावितचित्तस्य दुःखं समुत्पयते । ततो दण्ड एव मुख्य 
दुःखकारणमिति तत्रैव कोपो युक्त: | अथ परप्रेरितस्य दण्डस्य को दोषः ? तेन प्रेरक एव 
देष्यो भवति | एवं तहिं द्वेषेण सो5पि दण्डप्रेरकः प्रेरित इति द्वेषे द्वेघो मम युक्तो न प्रेरके ॥ 

अपि च | नादत्तं किंचिदुपभुज्यते सुखं वा दुःखं वा। इति विचिन्त्य परापकारे5पि 
न तत्र चित्त प्रदूषयेदिद्याह-- 
0 मयापि पूर्व सत्त्वानामीहरयेव व्यथा ऋृता । 
तस्मान्मे युक्तमेवेतत्सत्त्वोपद्रवकारिण: ॥ ४२॥ 
पू्वे जन्मान्तरे मयापि सक्तानामेवंत्रिबित्र पीडा कृता यस्मात्‌, ऋणपरिशोधनन्यायेन 
उचितमेव ममेतत्‌ परापकारकारिण: । तत्कमफलपरिपाकादिति भावः ॥ 
यथ्स्य कारणं तस्मादेतदुत्पच्यते नान्यस्मादिति परामृइय परापकारं मषैयेदित्युप- 
॥5 दशयेन्नाह--- 
2 398 तच्छर्न मम कायश्वथ हय दुःखस्य कारणम्‌ । 
तेन श॒र्त्रं मया कायो ग्रहीतः कुत्र कुप्यते ॥ ४३॥ 


अविकलकारणसामग्री हि सबंकायस्य कारणमिति प्रमाणपरिनिश्चितम्‌ | सा चात्र 
तथाविधा विद्यते | तथाहि तस्यापकारिण: शत््न॑ खद्भादि मम कायश्व, एतद्दयं सामग्रीरूप॑ 
20 दुःखस्य कारणम्‌ | इति सम्थकारणसद्भावेडपि कायये कं नोप्रब्ेत ः अन्थथा तत्तस्य 
कारणमेव न स्थात्‌ | ततोडन्यदपि, तत उत्पादयोगः ? [ 5 तत्सामग्रीतोइन्‍्यदपि कारणं 
स्थात्‌, ततः.... | । तस्मायदि कारणोपनायके कुप्यते, तदा खात्मन्यपि कोपो युक्तः । 
यतः खयमपि दुःखकारणं वहत्युपनयति च भवान्‌। आत्मन्यकोपे परत्रापि न युक्त 
इति भावः ॥ 
25 प्रकारान्तरेणोक्तमेवार्थ स्पष्टयन्नाह--- 
गण्डो5य॑ प्रतिमाकारों ग्रहीतो घट्टनासह! । 
तृष्णान्धेन मया तत्र व्यथायां कुत्र कुप्यते || ४४ ॥ 
शरीराकृतिरयं पकगण्डो मया गृहीतः । सबदुःखहेतुत्वात्‌ सर्वोपमर्द्सह! | आको- 
टनताडनादिभिरप्यभेबत्रात्‌ । दुःखपरिहाराय सुखप्रातये च या तृष्णा अभिलाष:, 
30 तदन्घेन पिहितप्रज्ञालोचनेन तस्यां व्यथायां सत्यां कुत्र कुप्पते ः न हि गण्डस्य कुब्यादि- 
संपर्कजे दुःखे क्चिद्विविकतः कोपो युक्तः ॥ 
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अपि च। यः कार्येणानर्थी, तेन तत्कारणमेव परिहतंव्यं भवेत्‌ | अहं तु विपयस्त- 
मतिरिति विमशंमुपदशयन्नाह--- 
दुःख नेच्छामि दुःखस्य हेतुमिच्छामि बालिशः । 
स्वापराधागते दुःखे कस्मादन्यत्र कुप्यते ॥ ४५ ॥ 
दुःखं दण्डाद्यमिधातजं नेच्छामि | तस्य पुनः कारण शरीरं प्रत्मपकारिणं चेच्छामि | & 
बालिश इति बालधर्मो विपर्यासः | तस्मात्कारणात्‌ खकाये यहु:खं तत्‌ खापराधागतमेब । 
इति कस्मादन्यत्र तत्सहकारिमात्रे कुप्यते 
आत्मवधाय खयं संस्कृतशजन्नस्थेव अन्यत्र मम कोपो न युक्त इब्याह-- 


असिपत्नवन यद्दद्यथा नारकपशक्षिणः । 
मत्कर्मजनिता एवं तथेदं कुत्र कुप्पते | ४६॥ 0 
असिपत्रवनं नरकसमुद्भधवम्‌ । असय एव पत्राण्यस्ेति कृत्वा | असिग्रहर्ण प्राधा- 
न्यात्‌ । अन्यदपि शज््न॑ नारकदुःखह्देतु्यन्न॑ च | वने तस्मित्रिवासिनों गृध्नोढ्कवायसादयः 
पक्षिणो यथा मत्कमजनिता एवं दुःखह्ेतवों भवन्ति | नान्‍्यदत्र दुःखकारणमस्ति | तथा 
इृदमपि परशल्नादिकं दुःखहेतुमकमजनितमेब, इति कुत्र कुप्यते 


इत्थमपि विपर्यास एवायमित्युपदशयितुमाह--- 6 
मत्कर्मचोदिता एवं जाता मय्यपकारिण:ः । 
येन यास्यन्ति नरकान्मयेबामी हता ननु ॥ ४७॥ 
येन मदीयेन कर्मणा चोदिताः प्रेरिता एवं मयि पूवेक्तापकोर अपकारिणो जाता: 
सन्‍्तो नरकान्‌ यास्यन्ति, तेन मयेवामी अपकारिणो हता ननु । खचित्तं संबोधयति-न 
अमीभिरहं हतः | अयमभिग्राय:-यदि नाकरिष्यमहमीद्शं कम, तदा एतेडपि नापकारिणो5- 
भविष्यन्निति मत्कृतनेव कमेणा अपकारिणो भवन्ति ॥ 20 
उपकारिष्वेव मोहादपकारिबुद्धिममे ति कारिकादयेन दर्शायन्नाह--- 
एताना श्रित्य मे पाप॑ क्षीयते क्षमतों बहु । 
माम।/श्रित्य तु यान्येते नरकान्‌ दीघेवेदनान ॥ ४८ ॥ 
अहमेवापकार्येषां ममेते चोपकारिणः । 
कस्माद्विपयय कृत्वा खलचेतः प्रकुप्यसि ॥ ४९ ॥ 26 
एतानपकारिण आश्रिव्य निमित्तीकृत्म मम पाप॑ पूव॑जन्मकृतपरापकारजनितं क्षीयते 
तहुःखानुभवनविपाकेन क्षयं याति । क्षमतः क्षान्तिमालम्बमानस्थ । बहु अनेकपयायेण 
कृतम्‌ | मामाश्रित्म मत्कमंचोदिताः एवमप्यपकारं कृत्वा पुनरेते नरकान्‌ तीव्रवेदनान्‌ 
दुःसद्ृदुःखानुभवान्‌ यान्ति | अत उक्तक्रमेण अहमेव अपकारी एषामित्यादि सुबोधम्‌॥ 
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९४ थोधिचयाबवतारः । [ ६.५०० 


ननु यश्वपकारी भवान्‌, तहिं भवत एवं नरकगमनमुचितम्‌ , न लेषामित्याह--- 
भवेन्ममाशयगुणो न यामि नरकान्‌ यदि । 
एषामतन्र किसायात॑ यद्यात्मा रक्षितों मया ॥ ५० ॥ 
या प्रत्मपकारनिवृत्तिनिष्ठा एतन्ममाशयमाहात्म्य॑ नरकगतिनिवृत्तिहेतुः । नरकान्‌ 
5 न यामि तदात्माशयमाहात्म्यबलेन | न तु पुनरेषां दुराशयतया नरकेषु ममापतनमिति 
भाव: | एतदेवाह-एषामित्यादिना । अयमत्र समुदायार्थ:-ययहमपकारी सन्नपि केनचि- 
दुपायकौशलेन नरकान्‌ न यामि, तदैषामु[म ? ]पकारिणां किमायातम्‌, किमपक्षीयते ? 
का क्षतिरित्यथेः । मया तावदेकेन रक्षिता न भवन्तामन्ये, रक्षित आत्मा च भवेत्‌ | न 
चैतावता किंचिदेषां न्यूनाधिक गुणदोपेषु स्थात्‌ ॥ 
हक. :पुह ननु यदि नाम एवम्‌, तथापि भवत्रतो5पि न युक्तमात्मरक्षणमुपकारिकृतज्ञतया 
इत्याराइधाह--- 
अथ प्रद्यपकारी स्यां तथाप्येते न रक्षिताः । 
दीयते चापि मे चयो तस्मान्नष्टासत्पखिनः ॥| ५१ ॥ 
यदि दण्डादिधातं कुव॑त्सु प्रत्मपकारी भवेयम्‌ , तथापि एते रक्षिता न भवन्ति । 
0 न कश्चिदषां प्रतीकारो नरकगमनादिषु कृत: स्थात | प्रद्युत ताडितेनापि मया न ग्रति- 
ताडितव्यम्‌ | तथा सबसच्तेषु न मेत्रचित्त मया निश्चिक्षिप्त ? |तब्यम्‌ू । अन्तशो न 
दग्धस्थूणायामपि ग्रतिधचित्तमुत्पादयितव्यम्‌ । इल्मादेबोधिसत्तचयोया मम हानिरेव स्थात्‌ । 
तस्मादेर्ताह प्रतीकारोपायाभावात्तपखिनो वराका रक्षितुमशक्यत्वान्नश् दुगतिपतिता एबं । 
इत्युपेक्ष्यन्त तावदिदानीम्‌। पश्चात्तदुपायमधिगम्य तत्करिष्यामि ययैषां दुःखमणुमात्रकमपि 
» न स्थात्‌ ॥ 
तदेव परापकारमर्षणक्षान्ति प्रतिपाद्य अधुना धर्मनिध्यानक्षान्तिमुपद्शयितुमाह--- 
मनो हन्तुममूर्तत्वान्न शक्य केनचित्कचित्‌ । 
शरीराभिनिवेशात्तु चित्त दुःखेन बाध्यते ॥| ५२ ॥ 
९ 98 द्विविध दुःखमविचारतो बाधकमुपजायते कायिकं मानसिक चेति | तत्र॒ मनसि 
» न कश्चिदण्डादिकं दातुं शक्तः, अमूतंत्वान्मनसः | इति तदुड्भबं दुःख॑ परमाथेतो न 
संभवति । कव्पनाकृतं तु दौर्मनस्थादिकं विद्यत | एतदेव दशेयति शरीरेज्यादिना । 
ममेदं शरीरमिति विकल्पाम्यासवासनावशात्‌ कायदुःखेन चित्त विहन्यते ॥ 
तत्रापि प्रतिनियतमेव दुःखकारणमिव्याह--- 
न्‍्यक्वारः परुषं वाक्यमयशश्रे्यय॑ गणः । 
30 का न बाधते तेन चेतः कस्माठ्रकुप्यसि ॥ ५३ ॥ 
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-६ै.९८ ] ६ क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । ९५ 


न्यक्कारादिगणः समूह: कायस्य दुःखहेतुन भवति। न हि कायस्याय॑ कंचिदुपघात॑ 
करोतीति येन, तेन चेतः कस्माद्वेतो: प्रकृप्यसि ? 
अथापि स्थातू-यदि नाम न्यक्वारादयः कायस्य बाधका न भवन्ति, तथापि 
तच्छुला मयि लोकानामग्रसन्न॑ चित्तमुत्पद्यते, इति मया नेष्यते इब्माशड्ुब्ाह-- 
मय्यप्रसादी योउन्येषां स मां कि भक्षयिष्यति । & 
इह जन्मान्तरे वापि येनासों मेडनमीप्सितः ॥| ५४ ॥ 
भवतु नाम एवम्‌, तथापि विचारणीयमेव | मयि न्यक्वारादिश्रवणाद्‌ योअ्यमप्रसादो._ ९ 99 
जनानाम्‌, स कि मां भक्षयिष्यति इहलोके परलोके वा, येनासौ लोकाप्रसादों ममाप्रियः, 
इति विचार्य न कतंव्यो&्त्राभिनिवेश: ॥ 
अस्ति वा अत्राभिनिवेशकारणं छाभविधातो नामेद्याह-- 0 
लाभान्तरायका रित्वाद्‌ यद्यसो मेडनभीप्सितः । 
नहृक्ष्यतीहेव मे लाभः पाप॑ तु स्थास्यति घुवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तथाहि न्यक्वारादिश्रव॒णादप्रसादों छोकानाम्‌, तस्माच्च॒ छाभोपनामनवैमुख्यम्‌ । 
ततोध्सौ न्यक्कारादिगणो ममानिष्ट इति चेतू, तदयुक्तम्‌ । नडक्ष्यति विनश्वरधरमतया 
अपगमिष्यति । इहैव प्रतिनियतरेव दिनेमम छाभः । न तु परलोकानुबन्धी भविष्यति | ॥5 
तन्निमित्तं न्यक्वारादिकतुृषु क्रुध्यतो यत्पापं तदेव परं स्थास्यति परलोकानुब्नन्धि भविष्यति । 
ध्रुवमिति अपरिभुक्ते तत्फले तस्थाविनाशात्‌ ॥ 


इृदमपि चात्रालोचनीयम्‌--- 
वरमयेव मे मृत्युने मिथ्याजीवितं चिरम्‌ । 
यस्माचिरमपि खित्वा मृत्युदुःखं तदेव मे | ५६ ॥ 90 
इदमेव वर श्रेष्ठ यक्धाभाभावादस्मिल्ेवाहनि मे मरणमस्तु, न तु पुनः परापकारद्वारेण 
लाभप्रतिलम्भान्मिथ्याजीवितं चिरं दीधकालम्‌ । कुतः ? यस्माद्नहुतरकाल्मपि जीविला 
मरणान्तं हि जीवितम्‌ इल्यवश्यंभाविनों मृत्योदुःखं तदेव मम । यध्पश्वादर्षशताल्ये..? 200 
भविष्यति, तदेवेदानीं मम प्रियमाणस्य इति चिरजीवितेष्वविशेषः ॥ 
इतो5प्यविशेष एवति छोकद्बयेन दशेयन्नाह--- 25 
स्॒प्ने वर्षशतं सौखूय भुक्त्वा यश्व विबुध्यते । 
मुहूर्तमपरो यश्व सुखी भूत्वा विबुध्यते ॥ ५७ ॥ 
ननु ( नूनं ? ) निवर्तते सोख्य दयोरपि विबुद्धयोः । 
सेबोपमा मृत्युकाले चिरजीव्यल्पजीविनो; || ५८ ॥ 
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९६ बोधिचयावतारः । [ ६.५९- 


यथा कश्चित्सप्लोपलब्धं वश सुखमुपभुज्य विबुध्यते, अन्यः पुनः क्षणमात्रम्‌ । 
स ताबन्मात्रेण सुखिनमात्मानं मन्‍्यते । अनयोदयोरपि खप्नोपलब्धोपभुक्तसुखयो: प्रति- 
बिबुद्धयो: सतोः तदुपलब्ध विनष्टे सुख॑ न निवतंते, जाग्रदवस्थायां नानुवतते, स्मरणमात्रा- 
वरोषत्वात्‌ । सैवोपमा खप्नोपलब्धसुखयोर्िव पुरुषयोर्मद्युकाले मरणसमये चिरजीविनो&प- 
5 जीविनश्व । ननु निवतते सौख्यमिति खार्थिउप्यणू | इत्मलं मिथ्याजीवितेन ॥ 
अस्मादपि छाभालाभयोने कश्चिद्विशेष इत्युपदशयन्नाह--- 


लब्ध्वापि च बहूल्लाभान्‌ चिर॑ भुक्त्वा सुखान्यपि । 
रिक्तहस्तश्न॒ नम्नश्न॒ यास्यामि मुषितों यथा ॥ ५९ ॥ 


प्रचुर॒तरलाभान्‌ लब्ध्वापि समासाद्य, चिरकालमुपभुज्य सुखान्यपि, पुनर्मृत्युमधि- 

00 गम्य रिक्तहस्तश्व तुच्छहस्तः । न तस्माल्लाभादीषदपि पाथेयं गृहीतम्‌। नापि सुखात्‌ 

किंचित्‌ परिशिष्टमवस्थितम्‌ । कटिसूत्रकमात्रमपि न परिशेषितमिति नम्मश्व चौरेः परि- 
मुषित इव अस्माछ्लोकाप्परं छोक॑ यास्यामि ॥ 


स्यादेतत्‌-अस्व्ेव॒  विशेषो छाभस्य चीवरादीनामनुपधातादायु:संस्काराणामुप- 
स्तम्भाचिर्तरकालं जीवितं स्थात्‌ू । ततश्व प्रवक्ृतपापस्थ विदूषणासमुदाचारादिना परि- 
5 क्षय शिक्षासंवरपरिरक्षणेन ब्रोधिचित्तसेवनादिना च कुशलपक्षस्थ च वृद्धि कुयोम्‌। 
यदुक्तम्‌-- 
याव्रच्चिरं जीवति धमचारी 
तावद्सूते कुशलप्रवाहम्‌ | इति ॥ 
अतो छाभान्तरायकारिणि युक्त एव प्रद्देप इद्याशइछुयन्नाह--- 
20 पापक्षय च पुण्य च लाभाजीवन करोमि चेत्‌ | 
लाभादुक्तक्रण जीवन प्रियमाण: पापक्षयं च पुण्य च करोमीत्यादि मन्यसे । 
ननु एतदितः समधिकं दोपमपश्यता अमिधीयत इत्याह--- 
पुण्यक्षयश्र पापं च लाभार्थ क्रुष्यतों ननु ॥ ६० ॥ 
लाभाथ छाभनिमित्तं तदन्तरायकारिणि द्वेष॑ कुबेतः सुकृतक्षय एबोपजायते । यदु- 
» क्तम-सवमेतत्सुचरितम्‌ [६. १] इल्यादिना । अय॑ तु विशेष:-अक्षान्तिसमुद्भवस्य 
पापस्य राशिरभिवधते ॥ 
अथापि स्थातू-यथाकथंचित्‌ तावचिरकालं लाभाजीवितं स्थात्‌ । तावतैबव नः 
प्रयोजननिद्याह --- 
यदर्थमेव जीवामि तदेव यदि नह॒यति । 
30 किं तेन जीवितेनापि केवछाशुभकारिणा | ६१ ॥ 


-६.६४ ] ६ क्षान्तिपारमिता नांम षष्ठंः परिच्छेदः । ९७ 


न खलु बोधिसच्त्तस्य इतरसक्त्वजीवितं निष्प्रयोजनमेबामिलषितम्‌ , कि तहिं 
संभाराभिसंवर्धनाथे पापक्षयाथ च । तद्‌ यदि सुक्ृतक्षयनिमित्तमेव तत्‌ स्थात्‌, तदा कि 
तेन ताहशैेन जीवितेनापि केवलाशुभकर्मकरणशीलेन ? निन्दितमेव तदिति भावः ॥ 

स्यादेततू-न लाभान्तरायकारितया ममावणवादिनि प्रतिघचित्तमुत्पच्चते, कि तु 
गुणप्रच्छादनादिकर्मणा, दुःखहेतुत्वादिद्याह--- 5 

अवर्णवादिनि द्वेषः सत्त्वान्नाशयतीति चेत्‌ । 
परायशस्करे5प्येव॑ कोपस्ते किं न जायते || ६२ ॥ 

अयशोभिधायिनि यो<य भवतो विद्विष:, सो&वरणवादी दोषाविष्करणाह्ुणप्रच्छा-. 9 908 
दनाच् त्वां नाशयति। इति मत्वा चेद्वदि तन्निमित्तकः। अथवा सत्तान्‌ लोकान्नाशयति। 
अवर्णबादेन मयि निग्राहयति । खयमप्रसन्नचित्तस्तेषामपि चित्तमग्रसादयतीतज्यथ: | इति ॥0 
अवर्णबादिनि द्वेषश्वेत्‌ू, उच्यते | तदा योडपि परेपामन्यसत्त्वानामयशः प्रकाशयति, 
तत्रापि कोपस्ते किन जायते ? सोडपि च अवर्णवादी सच्तान्नाशयति । तदस्मिन्नपि 
युक्तरूप एवं कोपः ॥ 

अन्रोत्तरमाशइयन्नाह- --- 

परायत्ताप्रसादत्वाद्प्रसादिषु ते क्षमा | ]6 
परेषु अन्येषु सक्तेषु आयत्त आश्रितोड्प्रसादोडस्य । अन्यसच्वान्‌ विषयीकृत्म 
समुत्पन्न इति । तस्य भावस्तत्त्व तस्मात्‌ । पराश्रिताग्रसादत्वादग्रसादिषु अप्रसननचित्तेषु 
अवर्णवादिषु तब क्षमा क्षान्तिरुप्पचते । आत्मचित्तमेव प्रच्छति । अन्नाह-- 
क्लेशोत्पादपरायत्ते क्षमा नावर्णवादिनि ॥ ६३ ॥ 

यदि यः परायत्ताप्रसाद: तत्र क्षमा भवतो भवति, तदा खस्मिन्ननवणवादिनि किन 
क्षमा ? किरूपे ? क्ेशोत्पादनपरायत्ते केशानामुत्पादपरतन्र । परायत्ताप्रसादल् क्षमाहेतु: 
तुल्यमुभयत्रापि इत्मथे; ॥ 

प्रतिमाद्पधातकारिषु श्रद्धावशादपि प्रतिधचित्तं नोत्पादयितव्यमित्याह--- ए 204 

प्रतिमास्तृपसद्धमंनाशकाक्रोशकेषु च । 
न युज्यते मम देषो बुद्धादीनां न हि व्यथा ॥ ६४ ॥ था 

नाशका विकोपयितारः । आक्रोशका दोषबुद्धया वेरूप्यामिधायिनः | तेषु न 
युक्तो मम द्वेषः | कुतः ? यस्माहुद्धादीनां बोधिसत्त्वायेश्रावकप्रत्येकबुद्धानां वितथामिनिवेश- 
प्रसूतात्मग्राहनिवृत्तेरभिष्वज्ञाभावान्न व्यथा चित्तपीडालक्षणं दौमेनस्यं नास्ति | इति भाव: | 
अतः प्रतिमाबिनाशकेषु द्वेषचित्तं नोत्पादयितव्यम्‌ । तथा विरुद्धधमंकारिषु करुणैव तु 
युज्यते तेषु साधूनाम्‌ । अन्यथा ततन्र विशेषाभावात्‌ पापमेव केवलमुपजायते । यदि 80 
पुन्ेमतो निवारयितुं शक्यते, तदा न दोषः ॥ 


१ 4706 (७०7०, 8प220808 0ए० ॥680728: स तां ७7 सत्तान, 
नोधि, १३ 





९८ बोधिचर्यावतारः । [ ६.६७- 


यदपि च धर्मकामतया गुरुमातापित्राद्यपघातकारिषु द्वेषचित्तमुत्पथ्यते, तदपि 
विनिवायेमेवेल्ाह-- 
गुरुसालोहितादीनां प्रियाणां चापकारिषु । 
पूर्वब्न्॒ययोत्पादं दृष्ठा कोपं निवारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

१905. ५ गुरवो धमंमार्गोपदेशरो5कुशलपक्षनिवतेयितार: | सालोहिता सोदरा : । अन्येडपि 
ज्ञातिसगोत्रबान्धवादय: । तेषामपकारिषु । तथा प्रियाणां प्रेमस्थानानां चापकारिषु कोप॑ 
निवारयेदिति संबन्ध: | कथम्‌ ? पृव॑वल्यत्ययोत्पादं इष्ठा । यदुक्तम-ये केचिदपराधाश्व 
[ ६. १५ ] इत्मादिना। अतः सर्वेडप्यमी पूवकर्मापजनितमेव फलमुपभुझते । नात्र कश्चित्‌ 
प्रतीकारहेतुरस्ति । तदनेन यथा अपरसमये देवगुरुद्विजातिमातापितृप्रम्तीनामर्थ पाप॑ 

0 कुबेतोडपि न दोष इति मतम्‌ , न तथा इह्ाभिमतमित्युक्ते भवति ॥ 
कि च | इृदमपि वस्तुतत्ततं मनसि कुबता न सक्त्रेषु चित्त दूषयितव्यमित्माह--- 
चेतनाचेतनकृता देहिनां नियता व्यथा । 
सा व्यथा चेतने दृष्टा क्षमस्वेनां व्यधामतः ।| ६६ ॥ 


ः समस्तकारयंस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जनकलवेनाव्रधारित सामग्रीलक्षणं कारणम्‌ | 
/5सा च सामग्री वस्तुधभतया काचित्‌ क्षचित्‌ समथेखभावा । ततन्र चेतनेन कृता 
हस्तपादादिग्रह्रेण । अचेतनेन दण्डशखरोगादिना । तत्रापि चेतनावद्वथापारो5स्क्ेव । 
साक्षात्‌ पारंपर्यकृतस्तु विशेष; | खयमेव यद्च्छया वा लोष्टकुड्याग्रमिघातजनिता वा 
देहिनां शरीरिणां नियता व्यथा नियमेन समुत्पथ्यते | नान्यदितो व्यथाकारणमस्ति । सा 
चेव॑ द्विविधकारणसामग्रीप्रसतापि चेतने सविज्ञानके काये दृष्टा प्रमाणपरिनिश्चिता । 
? 200. ४0 अतस्तदेव तदुत्पत्तिस्थानं नान्‍्यत्‌ | अचेतने बेदनायोगात्‌ । ततो यद्‌ यस्योपपत्तिस्थानं 
तत्‌ तत्रेव भवति नान्यत्र, यथा पद्के पड्ढडुजं न स्थछे | अतः अस्मान्न्यायात्‌ क्षमख सहख 
एनामनन्तरकथितोभयरूपां व्यथाम्‌ ॥ 
तदानीमुभयोरपि साधारणदूषणतया क्कचिदपि कोपो न युक्त इति कथयितुमाह--- 
मोहादेके5पराध्यन्ति कुप्यन्ट॑न्ये विमोहिताः । 

25 बूमः कमेषु निर्दोष क॑ वा अूमो5पराधिनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
._.. आत्मात्मीयग्राह्ममिनिवेशतिपयोसादेके केचिदपराध्यन्ति दण्डादिना । समाक्रोशांदि 
वा वदन्तः सदोषमात्मानं कुश्नन्ति | अन्ये पुनस्तदपराधेन कुप्यन्ति | बिमोहिता मोहादेव 
खक्॒तकमंफलसंबन्धमननुसरल्तो5विद्यावरणात्‌ , प्रतिताडनाक्रोशादिकमारभन्ते । हृत्य॑ ब्रृम/- 


: कम्‌ एप छेशराक्षसावेशवशीकतेषु निर्दोषम्‌, क॑ वा ब्रमोडपराधिनम्‌ ! उभयेषामपि 
४0 साधारणदोषत्वात्‌ ॥ 





१ 24]7990७ ॥९०७५४७: अन्ये$पि मोहिताः (0!' अन्ये विमोहिताः, 


«६4.७२ ] ६ क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । ९९ 


इृदमपि च आत्मगतमेव चिन्तयता प्रतिधचित्तं निवर्तेयितव्यमित्याह--- 
कस्मादेव कृत पूर्व येनेवं बाध्यसे परेः । 
सर्वे कर्मपरायत्ताः को5हमत्नान्यथाकृतो ॥ ६८ ॥ 
कस्मात्कारणात्‌ किमित्येवम्‌ एतत्फलं हेतुकम कृतम्‌ । येनेति लोकोक्तिरेषां_ ? भश 
यदिल्यस्यार्थ | यदेवम । यदि वा येन कमसामथ्येंन हेतुना | आक्रोशबन्धनताडनादिभिः & 
बाध्यसे पीड्यसे परैरन्यै:। ननु यदि नाम एवम्‌, तथापि प्रतीकारो युक्त इत्याह-सबे 
इत्यादि । सर्बे दुःखहेतवः कमंप्रत्ययोपजनितप्रवृत्तय:ः इति को5हमन्र अन्यथाकृतो 
तत्फलनिवतनाय ? न कश्चित्‌ | फलदानोन्मुखस्थ कमंण: केनचिन्रिवतयितुमशक्यल्वात्‌ | 
इद॑ पुनरत्र युक्तरूपमित्याह--- 
एवं बुद्धा तु पुण्येषु तथा यत्नं करोम्यहम्‌ । 0 
येन सर्वे भविष्यन्ति मेत्रचित्ता; परस्परम्‌ || ६९ ॥ 
एते सत्ता: कर्मक्षेशपरायत्ता: परस्परमसमझसकमेकारिणो निवर्तयितुमशक्या इति। 
एवं बुद्धा ज्ञाबा पुनः पुण्येषु कुशलेषु कर्मसु तथा यत्ते करोम्यहम्‌, तेन प्रकारेण वीये 
समारभे, येन तथाविध॑ सामथ्य॑ प्रतिलभ्य सन्मार्गे प्रवर्तिताः सन्‍्तः सर्वे मैत्रचित्ता 
हितसुखविधानतत्परा: परस्परमन्योन्यं भतिष्यन्ति | 6 
द्रोहचित्तं विनिवरत्य प्रियवस्तूपधातकारिणि लोकिकोदाहरणेन द्वेंष॑ निवर्तयेदिति 
छोकद्॒यमुपदशयनाह--- 
द्ममाने गृहे यद्वद्प्रिगेत्वा ग्रहान्तरम । ९ 208 
तृणादो यत्र सज्येत तदाकृष्यापनीयते || ७० ॥ 
एवं चित्त यदासल्भाइब्यते द्वेघवहिना । 20 
तत्क्षण तत्परित्याज्य पुण्यात्मोद्दहशइ्या || ७१ ॥ 
एकस्मिन्‌ गृहेउप्नमिना दह्ममाने यथा तस्माद्‌ गृह्ादन्यद्‌ गृहं गृह्ान्तरं गत्वा । 
अम्निय॑त्र तृणकाष्टादा सजते छलगति, तदन्तगतमन्यदपि वस्तु मा धाक्षीदिति शझ्झया 
तदाकृष्यापनीयते, प्रथक्‌ कृत्वा निधोर्यते, इति दृष्क्रमं प्रकृतेडषपि योजयन्नाह । एवमुक्तो- 
दाहरणन्यायेन चित्त मनो यस्थ वस्तुन आसड्भादासक्तो दह्यते परितप्यते द्वेषवहिना 25 
प्रतिघानलेन तदासडस्थानं वस्तु तत्क्षणं न कालान्तरपरिलम्बेन परित्याज्यं तत्राभिनिवेशः 
परिहतव्य: | कि कारणम्‌ ! पुण्यस्यात्मा शरीरम्‌ | पुण्यस्कन्ध इति यावत्‌ । तस्य उक्तक्रमेण 
उद्दाहः परिक्षयो मा भूत्‌ । अन्यथा गृहान्तगतपदार्थवत्‌ प्रद्देघधहिः तमपि दह्ेत ॥| 
अपि च। छाभ एवायं छब्धः, यन्मनुष्यदु:लैनेरकफल कम विपच्यते इति 
प्रतिपादयनाइ--- *30 
मारणीयः कर छित्त्वा मुक्तश्रेत्किमभद्रकम्‌ । 
मनुष्यदुःखेनरकान्युक्तश्वेत्किमभद्रकम्‌ ।। ७२ ॥ 


१०० बोधिचर्यावतारः । [ ६.७३- 


2 209 यो हि मारणमहँंति, स यदि हस्तमात्रं छित्तवा मुच्यते, तदा न काचित्‌ क्षतिरस्य | 
प्रत्युत लब्धलाभमात्मानं मन्‍्यते अत्यल्पमिदं मरणदुःखात्‌ करच्छेदनदुःखमिति । तथा 
यो5पि मनुष्यदुःखं ताडनबन्धनतिरस्कारादिकृतमनुभूय नरकदुःखाद्निमुक्तो भवति, तस्थापि 
न रकिंचिदपचीयते । न किंचिदिदं दुःख नरकदुःखात्‌, सुखमेव तत्‌ | ततो यदि 

5 विचक्षण: स्थात्‌, तदा सौमनस्यमेवात्र युक्तमस्य ॥ 
अथापि स्थातू-न मया ख्पमात्रेडपि दुःखे क्षमा क॒तु शक्‍यत इति, अन्नराह--- 
ययेतन्मात्रमेबाय् दुःख सोढु न पायैते । 
तन्नारकव्यथाहेतुः क्रोध: कस्मान्न वायेते || ७३॥ 
खटचपेटलोशदिय्रह्ारक्ृतमीषन्मात्रमपि दुःखमिदानीं सोहूं मर्षितुं न पायते न 
0 शक्यते । तदत्र भवन्तं पृच्छाम:-यदि एवमेब, तदयं नारकदुःखसंबर्तनीयः ऋरधः कोपः 
करमात्कारणान्न वायेते ? अयमेब हि. अतितरां नरकेषु दुःखदायक इति दुःखभीरूणामेव 
ऋरोध॑ निवतेयितुं युक्त स्थात्‌ ॥ 
किं. च | यद्यपि सोहूं न शक्यते, तथापि तट्वेतुककर्मसंभवादनिच्छतो5पि दुःख- 
मापतिष्यति भवतः | न च किचित्फल्मुत्पत्य्ते । मषणात्‌ पुनस्तस्य महाथंलाभो 

० 2॥0  5 भविष्यतीति वृत्तद्वयेन शिक्षयितुमाह--- 

कोपार्थमेवमेवाहं नरकेषु सहखशः | 

कारितो5स्मि न चात्मार्थ: परार्थो वा कृतो मया | ७४ ॥ 
न चेदं ताहश दुःख महाथ च करिष्यति | 

जगदुःखहरे दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते || ७५ ॥ 


90 कोपनिमित्तमेव । एवमेव निष्फलमेव | नरकेषु संजीवादिषु | सहस्नराः अनेक- 
वारम्‌ । अहं कारितः छेदनभेदनपाटनादिकारणाभि: पीडितः । एवं दुःखमनुभवतापि 
मया न च नेव आत्माथे: दृष्टाइृश्फलसाधनः कृतो निष्पादितः । परस्य अन्यस्य वा अर्थः 
सुखविधानलक्षण: । इति निष्प्रयोजनमेव नारकदुःखसहस्तशः परिभवो जातः | तदब्ापि 
न तथैव ममासहिष्णुता युक्तेत्याह-इदं दुःखं नव ताइश यादह्ृशं नरकसमुझ्भवम्‌ | अथ च 

2 महार्थ सबंसत्तहितसुखविधानभूत॑ बुद्धत्व॑साधयिष्यति । अतो जगतो दुःखहरे त्रिजग- 
त्पयोपन्नसबंसत्तदु:खप्रशमनकरे दुःखे प्रीतिरिबात्र युज्यत नारुचिरिति भावः ॥| 

क्‍ परगुणश्रवणेष्यामलप्रक्षालनायाह--- 
ए श] यदि प्रीतिसुखं प्राप्तमन्येः स्तुत्वा गुणोजितम । 
मनस्त्वमपि त॑ स्तुत्वा कस्मादेव॑ न हृष्यसि ॥ ७६॥ 

30 गुणाधिक॑ स्तुत्वा यदि प्रीतिसु्ख कैश्वितू प्राप्तम्‌, तदा हे मनः त्वमपि तदुण- 
संवर्णनेन किमिति हषेसुखं नानुभवसि ! किमकाण्डमेव तदीष्योनलज्वालायामात्मसतान- 
मिन्धनीकरोषि : 
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ननु सबसुखमासल्लात्मतया निषिद्धमेब सेवितुम्‌ | ततः अहं स्वेस्तुखबैमुस्यादिदमपि 
नोपाददे । वक्ष्यति हि--- 
यत्र यत्र रतिं याति मनः सुखविमोहितम्‌ । 
तस्मात्सहन्नगुणितं दुःखं भूत्वोपतिष्ठते ॥ इति । 
[ बोघि० ८. १८ ] ह 
आह--- 
इद च ते हृष्टिसुखं निरवद्य सुखोदयम । 
न वारितं च्‌ गुणिमिः परावजेनमुत्तमम्‌ || ७७॥ 
न हि सत्र दृष्टिसुखमपाकृतम्‌ , अपि तु यत्‌ सावद्यमकुशलहेतुः । इद च परगुणा- 
श्रय॑ दृष्टिसुखं निरव्य॑ तव, न च अकुशलहेतु: | अतः सुखोदय सुखस्योदयो5स्मादिति 0 
कृ्वा । अत एवं न वारित च गुणिभिभंगवच्छासनविधिज्नै:ः | अयमपरोड्स्थ गुण:, यत्‌ू._ 7 शश 
परावज॑नमुत्तमं॑ परगुणेषु प्रीत्मा | गुणेपु एवमयं मत्सरीति मन्यमाना अन्येडपि सत्ता 
आवर्जिता भबन्ति, अतो युक्तमेवात्र प्रीतिसुखमुपादातुम्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌ू-न परगुणेषु अक्षमा काचिन्मम । कि तर्हिं तावत्तस्येव सुखमेतदिति 
मया सोहुमशक्यमिति | अतन्नाह--- ]5 
तस्पेव सुखमितल्येवं तवेदं यदि न प्रियम्‌ । 
भ्रतिदानादिविरतेटेष्टादृष्ट हत॑ भवेत्‌।॥ ७८ ॥ 
तस्वैब स्तुतिकतु: सुखमिति एबमनेनामिग्रायेण मबतो यदि इदं परगुणस्तुतिप्रति- 
समुद्भव सुखं न प्रियम्‌ , तदा अतिसंकटे पतितोडसि | कथम्‌ ? भ्रतिदानादिविरतेः | यदपि 
च भवतः खात्मसुखनिमित्तं खभ्त्यादिषु भ्रतिदानं कममूल्यदानम्‌, तथा उपकारकारिणि » 
प्रत्युपकारकरणम्‌ । इल्यादेर्विरतेवेंमुख्यात्‌ू, तदपि न कतंव्यमेव स्यात्‌ परसुखबरिद्वेषिणा । 
यतस्तेनापि तस्थ सुखमेत्र संपत्स्यते | ततो दृष्मेहिक फलम्‌, अद्ृष्ट पारलीकिकम्‌ । 
उभयमपि हत॑ भवेत्‌ परसुखसंपदमधिणा ॥ 
कि च । मिथ्योत्तरमेबेदं भवत इति प्रतिपादयन्नाह--- 
खगुणे कीत्येमाने च परसोख्यमपीच्छसि । 28 
कीलेमाने परगुणे खसोख्यमपि नेच्छसि ॥ ७९ ॥ 
यदि कश्चिड्धवतो गुणमुदीरयति, तदा तस्य परस्थानिष्टमपि सौख्यमिच्झसि | अथ.. 7 श३ 
परग्रुणाननुवर्णयति, तदा पुनरीष्याशल्यव्रितुबमानमानस: खसौख्यमपि नेच्छसि | आस्तों 
तावत्‌ परसौख्यमित्यपिशब्द:। तस्मात्‌ परसुखसंपदीर्ष्य भवतः, न स्तावकसुखासहिष्णुता॥ 
यदुक्तम्‌--- 80 
तस्यैत सुखमित्येवं तबेदं यदि न प्रियम्‌ | इति । 
[ बोधि० ६-७८ ] 
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तत्र विशेषेण दृषणमाह--- 
बोधिचित्त समुत्पाद्य सर्वसत्त्वसुखेच्छया । 
खय॑ लब्धसुखेष्चद्य कस्मात्सत्त्वेषु कुप्यसि || ८० ॥ 
इृदमतिगहितमेव विशेषण समुत्पादितबोधिचित्तस्य, यत्‌ परसुखसंपदसहिष्णुता 
5 नाम | यतः सर्वसच्ा: त्रैधातुकान्तश्वराः समस्तसुखसंपत्तिसंतर्पिता बुद्धत्वमधिगम्य मया 
कतंव्या: इति मनसिकारेण बोधिचित्तमुत्पाथते | तदुत्पाथ कस्मात्‌ सत्तेषु कुप्यते ? अथ् 
इदानीम्‌ | किंभूतेषु प्रसादस्थानेषु / खचित्तमभिप्रसाथ खयमात्मनेव प्राप्तसुखेषु । इति 
अकरणीयमेव तत्‌ परसुखवैमुख्यचित्तं बोधिसत्त्वस्पेति भाव: ॥ 
यः पुनरुत्पादितबोधिचित्तोडपि परस्थ छाभसत्कारसंपत्तिमभिसमीक्ष्य तदीष्यौं- 
0 कषायितहृदयः तेनेव शोकेन दह्मते, तस्यथ परिभाषणा्थमाह--- 
त्रेलोक्यपूज्य बुद्धल्॑ सत्त्वानां कि वाउछसि । 
सत्कारमित्वर॑ दृष्ठा तेषां कि परिदह्यसे || ८१ ॥ 
अथवा स्वादेतत्‌ू-न खलु मया तत्सुखमेब न मृष्यते, कि तर्हि तदुद्भावितान्यगुण- 
श्रवणामिप्रसनमानसै: तेषामुपनामितं लाभसत्कारमित्यत्राह-जैलोक्येत्यादि | त्रयो छोका 
॥ एवं कामरूपारूप्यधातुलक्षणाः: लोकप्रसिद्ञा वा खगादिखभावाः त्रैलोक्यम्‌, तत्समुदायो 
वा । तस्य प्रूजामहंतीति पूज्यमम्यचेनीयम्‌ | अनेन सवातिशायित्व॑ प्रतिपादितम्‌ | तथाभूत॑ 
बुद्धत्ते सत्तवानां किल वाञ्छसि । किलेल्यनेन विपयेय॑ इष्टा अरुचिं प्रकाशयति । सत्कार- 
मित्युपलक्षणम्‌ | छाभमपि । शेष सुबोधम्‌॥ 
लाभमभिसंधायाह-- - 
20 पुष्णाति यर्त्वया पोष्य तुभ्यमेव ददाति सः । 
कुटुम्बजीविन लब्ध्वा न हृष्यसि प्रकुप्यसि ॥ ८२॥ क्‍ 
त्वया पोषणीयं प्रियपुत्रकादिकं त्वदीय यः पुष्णाति, स तुम्यमेब ददाति । तबैब 
तेनोपचय: कृतो भवेत्‌ । अतः त्त्कुटुम्बजीविन॑ त्वदीयं कुटुम्बं जीवयति यः, ते तथा- 
विध पुरुषं लब्ध्वा प्राप्य प्रहष्पयसि न? काका प्रच्छति-प्रकुप्पसि, न ग्रहष्यसे चेत्यथैः । 
» तथा प्रकृतेडपि येन सर्वसत्ता आत्मीयल्वन गृहीता:, तस्य तत्सुखैः सुखमेबोचितमिति ॥ 
स्यादेततू-बुद्धलमेव ल्वया तेषां प्रतिज्ञातम्‌ , न तु पुनरन्‍्यसुखमित्याशइ़बघाह--- 
स कि नेच्छसि सत्तवानां यस्तेषां बोधिमिच्छति । 
ननु एतदपि न सम्यक्‌ । यस्मात्‌-..- 
जगदद्य निमत्रितं मया 
80 सुगतत्वेन सुखेन चान्तरा ॥| 
[ बोधि० ३. ३३ ] 
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इति प्रतिज्ञातम्‌ | भवतु नाम एवम, तथापि यः समुत्पादितबोधिचित्तः तेषां 
सत्तानां बोधि बुद्धत्वमिच्छति, स किमन्यलौकिकलोकोत्तरमथजातं नेच्छति ! अथ नेव- 
मिष्यते, तदा बोधिचित्तमपि हीयते इत्याह--- 
बोधिचित्तं कुतस्तस्य योडन्यसंपदि कुप्यति ॥ ८६ ॥ 
बोधिचित्तं कुतस्तस्य ? मिथ्यैव बोधिचित्तग्रतिज्ञस्य | कस्य ? योइन्यसंपदि कुप्यति। ० 
इतरविभूतौ छाभसत्कारप्रसूतायाम्‌ , इति ममचोदना बोधिसत्त्वस्थ कुशलकमनिवृत्तिहेतु:॥ ४ 26 
अपि च । अपरस्य लाभसत्कारसंपदभावेडपि न भवतस्तद्भावसंभवः | तक्कि- 
मकारणमेव तद्विद्वेषिणा आत्मघाताय यत्नः क्रियते इति प्रतिपादयन्नाह--- 
यदि तेन न तहब्धं स्थितं दानपतेगहे । 
सर्वथापि न तत्तेउस्ति दत्तादत्तेन तेन किम ॥ ८४ || 0 
यदि नाम तेन तब अक्षमाविपयेण सच्चेन तद्दीयमानं वस्तु न लब्धम्‌ , तथापि 
स्थितं दानपतेगैहे । भवतस्तु कि तस्माजातम ? सर्वथापि तेन छब्बेन गृहावस्थितेन वा 
न तद्टस्तु तवास्ति । इति दत्तादत्तेन ते किम्‌ू ? न किंचित्‌ प्रयोजन भबतः | अत- 
स्तत्र उपेक्षेव युक्ता विदृष: ॥ 
कि च | इृदमपि तावत परिभाव्यतामित्युपदशयन्नाह--- ]6 
कि वारयतु पुण्यानि प्रसन्नान्‌ खगुणानथ । 
लभमानो न गृह्मातु वद केन न कुप्यसि ॥ ८५ ॥ 
योडसौ अतिग्रसनेदायकदानपतिभिलाभसत्कारे: पूज्यते, स कि वारयतु पुण्यानि 
पूव॑जन्मकृतानि विपाकोन्मुखानि, यद्गशात्तस्य छाभसत्काराः । उत प्रसन्नान दायकदान-. ४9 श7 
पतीन्‌ वारयतु, अथ खगुणान्‌ वारयतु, यानाश्रिल्य एषां प्रसादों जात: । मा ग्रसाद- 2 
मप्येषां जनयिष्यथेति | अथवा । लभमानो5पि तेभ्यो न खीकरोतु । ब्रहि केन प्रकारेण 
अत्र न भवतो5परितोषः स्यात्‌ । तत्र पुण्यादीनां वारयितुमशक्यत्वात्‌ लम्यमानाग्रहणेडपि 
सर्वथापि न तत्तेडस्तीत्यादिना बाधकस्योक्तत्रादिति न किंचित्‌ परितोषकारणमस्ति ॥ 
अथापि स्थात्‌-परस्येैव लाभसत्कारसंपत्तिरस्ति, न मम | अथ मम नास्ति, तदा 
परस्यापि मा भूत्‌, इब्मेतन्ममासंतुश्निबन्धनमितल्याशड्घाह--- 26 
न केवल त्वमात्मानं कृतपाप॑ न शोचसि । 
फ्तपुण्ये: सह स्पर्धामपरेः कतुमिच्छसि ॥ ८६ ॥ 
सुबोधम्‌। “यत्‌ किंचिदुःखं तत्सवे पापसमुद्धूतम्‌। अभिवाषविधातोडपि दुःखम्‌। 
यदपि पर्येषमाणो न लभते, तदपि दुःखम्‌” इति वचनात्‌। यद्दक्ष्यति--- 
अभिलाषबिषघाताश्व जायन्ते पापकारिणाम्‌ | इति । 80 
[ बोघि० ७. 9१] . 
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यत्‌ किंचित्‌ सुखं तत्‌ सब पुण्यप्रसूतम्‌ | इति सुख्वाभिलाषिणा झुभे करमणि 
उद्योग: करणीयः । यद्दक्ष्यति--- 
पुण्यकारिसुखेच्छा तु... इब्यादि । 
[ बोधि० ७. ४२-४३ ] 
ए98 8 इति कथ कृतपुण्यै: सह स्पधी युज्यते ? सुकृतक्रियायामेव तत्सुखामिलाषिणां 
स्पर्धा युक्तेत्यथ: ॥ 
अपि च | इदमपि प्रष्टव्योईसि --- 
जात॑ चेदप्रियं शत्रोस्वत्तुष्टया कि पुनरभवेत्‌ । 
तब ॒वत्रो््रपविपयस्य त्वद्मिकाषमात्रेण अग्रियमनिष्ट जातमुत्पन्न॑ चेदू यदि, 
0 एतावता भवतः कि पुनभवेत्‌ ?” भवतु तावत्‌ तस्थानिष्टम्‌ , अन्यस्य तु भवतु, मा वा। 
मम किंचिदेव तावन्मात्रेण प्रयोजनमिति पराभिप्रायमाशड््याह--- 
त्वदाशंसनमात्रेण न चाहेतुभविष्यति ॥ ८७ ॥ 
तवाशंसनम्‌ इच्छा | अभिराष इति यावत्‌ । ताबन्मात्रेण न चाहेतुड, न विद्वते 
हतुरस्य, इत्यहेतुरथों भविष्यति ॥ 
]& अप्रियस्य भवतु नाम एबमित्यम्युपगम्योच्यते -- 
अथ त्वदिच्छया सिद्ध तहुःखे कि सुखं तव । 
यदि नाम तवेच्छया सिद्धं निष्पन्नमप्रियं शत्रो,, तथापि तस्य दुःखे समुत्पन्ने कि 
सुखं तब? न किंचित | निष्प्रयोजनमिदममिग्रेतमिति यावत्‌ । ननु इदमेव प्रयोजन 
यत्‌ तहु:खे मम संतुष्टिरित्मत आह-- 
ए 299 20 अथाप्यर्थां भवेदेवमनर्थः को न्वतः परः || ८८ ॥ 
एवमपि परदुःखपरितोषे यदि अर्थ: प्रयोजन भवेत्‌, तदा अतः परः अनथेः को 
. नु ? नुरित्यतिशये । अयमेवानर्था महानित्यथः ॥ 
कथ॑ पुनरयमनथे इत्याह-- 
एतद्धि बडिश धोरं क्ेशबाडिशिकार्पितम्‌ । 
25 यतो नरकपालास्त्वां क्रीत्वा पक्ष्यन्ति कुम्मिषु ॥ ८९॥ 
यस्मादेतदिदमेवंबिधं परानथेचित्तं बडिशं धोरं महामयंकरम्‌ । किंभूतम्‌ ! 
क्ैशबाडिशिकार्पितम्‌ । कैशा एवं बडिशेन चरन्तीति बाडिशिकाः तैरपिंतमादत्तम्‌। 
यतः क्वेशवाडिशिकात्‌ । बाडिशिकादिव मत्स्यम्‌ | नरकपाछा यमपुरुषाः लां क्रीत्वा 
पक्ष्यन्ति पक्ष्यन्त | कचिन्नीतरेति पाठः । कुम्मिषु नरकविशेषेषु | तस्मादत्रामिलाष॑ मा 
30 कार्षीरिति भाव: ॥ 


१ ?0प्रधशं॥ भाप ै(8ए० 7९७१ अतः (07 अथ, 
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यदपि स्तुत्यादिविधाते दुःखमुत्पच्ते, तदपि अविवेचयत एवेव्युपदेशयन्नाह---- 
स्तुतियंशो5थ सत्कारो न पुण्याय न चायुषे । 
न बला न चारोग्ये न च कायसुखाय मे ॥ ९० ॥ 
एतावांश्व भवेत्खार्थों धीमतः स्वार्थवेदिनः । 
पश्चप्रकार एवाथेः पुरुषार्थवेनामिमतो विदृषाम्‌ | तब्रथा--पुण्यम्‌, आयुब्वेद्धिः, & 
बलवृद्धि', आरोग्यठाभ:, कायसुखं चेति । न चैतेषु क्चिदुपयुज्यन्ते स्तुद्मादयः । 
इयानेव हि खार्थों भवतो भवेत्‌ प्रज्ञावतः खाथवेदिन: । अन्यस्य पुनरन्यथापि भवेत्‌ , इति 
आत्मनि परामृशति | जानन्तु यद्यपि खाथम्‌ , तथापि खार्थवेदिनः अनुपायत्वात्‌ प्रथगुप- 
दर्शितः | धीमत इत्यनेन तदसड्गतया तदपि कथितम्‌ ॥ 
ननु मानसमपि सुखमस्ति, तेन अवधारणमयुक्तमित्यत्राह--- 0 
मयद्युतादि सेव्यं स्थान्मानसं सुखमिच्छता ॥ ९१ ॥ 
मानसं सुखं सौमनस्यम्‌ | तदिच्छता मर्य दतं गणिका पारदारिक सेवनीये स्यात्‌ | 
यत्पुनः सद्धरमश्रवणात्‌ सौमनस्यम्‌ , तत पुण्यग्रहणेन संग्ृृहीतमित्यदोषः । तस्मात सौमनस्य- 
हेतुभेवतो5पि स्तुद्यादयों बालजनानन्दकारिणो<नुपादेया एवं ॥ 
इत्थमपि बालजनोह्ठापकारिणः स्तुत्यादय इत्याह--- 5 
यशोथ हारयन्टर्थमात्मानं मारयन्तपि | 
केचिन्मोहपुरुषा: ताइशगुणात्‌ खयमतिसुदूरे वतेमाना अपि शक्रादिगुणैः स्तूयमाना 
बन्दिजनेरन्यैश्व प्रोफुछनयनवदना यशोर्थिनों हस्त्यश्रादिधनं तृणवत्‌ तेम्य: प्रयच्छन्ति । 
तथा तैरेव गुणैः संभावितात्मनामपि शक्रत्रत्‌ शत्रुविजयसमुद्भतं यशो मम जगति विपुलतां 
गमिष्यति, इत्यभिनिवेशाहु:सहसंग्रामारोह णान्मारयन्ति । 20 
न चात्र परमार्थतः किंचित्‌ प्रयोजनम्‌ , अन्यत्र मिथ्याविकल्पादिति प्रतिपादयन्नाह--- 
किमक्षराणि भक्ष्याणि म्ृते कस्य च तत्सुखम ॥| ९२ ॥ 
स्तुद्याग्रभिधायकानि अक्षराणि वर्णा: कि भक्ष्याणि चर्वितव्यानि ? यशोथ् मृते 
सति कस्य च तत्‌ सुखं यशःश्रवणसमुत्यम्‌ ! 
तस्माद्वालक्रीडासमानमेतदित्युपद शेयन्नाह --- 
यथा पांशुगृद्दे भिन्ने रोदित्यार्तरवं शिशु: । 
यथा कश्चिद्‌ बालो धूलिमयगृहेण परमपरितोषेण परिक्रीडमानः केनचित्‌ तस्मिन्‌ 
भग्ने महद्दुःखेन परिगृहीतः परमार्तिपीडित इब महुहं भम्ममिति करुणखरं ऋन्‍दति, सैवोपमा 
अन्नापि इल्याह-- 
तथा स्तुतियशोहानो खचित्तं प्रतिभाति मे ॥ ९३ ॥ हा 
तथैव स्तुतियशोद्ानी विधाते खचित्तं दुःखमाविशत्‌ प्रतिभासत विचारयतो मम। 
अत्रापि न वस्तुसता केनचिदू विप्रलम्म इति परामष्टव्यम्‌ ॥ 


बोधि, १४ 
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१०६ बोधिचयोवतारः । [ ६.९४- 


? 222 पुनरन्यथा विचारेण बालधम एवायमिति चतुरमिः छोके: परामृशयन्नाह--- 
शब्दस्तावद्चित्तत्वात्‌ स मां स्तोतीत्यसंभवः । 
शब्दो वर्णात्मको बाह्याथतया अचित्त: अचेतनः | तस्य भाव: तस्मात्‌ । स शब्दों 
मां स्तौति मदीयं वर्णमुदीरयति । असंभव: न संभवद्येतत्‌ । तत्‌ कर्थ सौमनस्थं जायते 
5 इत्याह-- 
परः किल मयि प्रीत इत्येतीतिकारणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अन्य: पुरुषश्चेतनात्मकः । किलेति निरथैकमेतदपीत्यरुचिग्रतिपादकम्‌ । मयि 
प्रीतः अभिप्रसनः इत्येतदमिसंधानं प्रीतिकारणम्‌ | 
तत्राप्येवमसंबन्धाकेवल शिशज्वुचेषश्टितम | 
0 [ बोधि० ६. ९७ ] 
इति संबन्धः ॥ 
असंबन्धमेव कल्पयनाह-- 
अन्यँत्र मयि वा प्रीट्या कि हि मे परकीयया । 
तस्पेव तत्रीतिसुख॑ भागो नाल्‍्पो5पि मे ततः ॥ ९५ ॥ 

ए 228. ॥5 यस्मादन्यसर्मिन्‌ मयि वा प्रीत्या परसंतानवर्तिन्या किमायातं मम? न किंचित्‌ | 
कुतः ? तस्थैव ततो य एवं प्रीतः स्तुतिकतो, तत्‌ प्रीतिसुखं नान्‍्यस्य । अतो भागों 
नाल्पोडपि ईंषदपि मम ततः परसंतानवर्तिनः प्रीतिसुखात्‌ ॥ 

स्यादेततू-परसुखेनेव सुखित्व॑ं बोधिसल्वानाम्‌ | तत्‌ करिमिति ततो भागो नास्तीति! 
अत्राह-- 
20 तत्सुखेन सुखित॑ चेत्सर्वत्रेव ममास्तु तत्‌ । 
कस्मादन्यप्रसादेन सुखितेषु न मे सुखम्‌ ॥ ९६॥ 
यदि परसुखन सुखित्वम्‌ । तदा तस्मिन्नन्यत्र प्रसादेन सुखितेडपि ममास्तु 
तत्सुखित्रम्‌ । किमात्मन्यभिप्रसादेन प्रीते परस्मिन्‌ प्रीति:ः न त्वन्यस्मिन्‌ प्रसादेन 
सुखितेषु मम सुखम्‌ ॥ 
डे तस्माद्नचनमात्रमेवैतत्‌ , न परमाथ इति दरशेयितुमाह--- 
तस्मादहं स्तुतो5स्मीति प्रीतिरात्मनि जायते । 
तत्राप्येवमसंबन्धात्‌ केबर् शिशुचेशटितम ॥ ९७ ॥ 

ए? 294 तदन्यनिमित्ताभावात्‌ अहं स्तुत इल्येवं विकर्पनात्‌ प्रीतिरात्मनि जायते, न पुनः 

परसुखेन सुखित्वात्‌ | तत्रापि न केवलमन्यप्रसादेन सुखिते सति | आत्मन्यपि एबमुक्त- 
80 कमेण असंबन्धादप्रत्यासत्ते: कारणात्‌ केवले बालविलसितमेतत ॥ 


क्‍ १ 98. 0. 4] 7९803 मां सतौतीति न संभवः. २ 98, 9, 4] १९8०8 इल्यय॑ मे 
मतिभ्रमः. ३ (९५, 58, 9, 4], क्‍ 
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अपि च | सुतद्यादयो मम अपचयमेव दधतीत्युपद्शयन्नाह--- 
स्तुद्यादयश्र मे क्षेम॑ संवेग॑ नाशयन्त्यमी । 
गुणवत्सु च मात्सय संपत्कोपं च कुर्वते ॥ ९८ ॥ 
अमी स्तुत्यादयः मम क्षेम कल्याणम्‌ । अथ क्षेम॑ कुशलपक्षपरिपालनम्‌ | तथा 
संवेगं संसारदुःखनिर्वेदनम्‌ । नाशयन्ति प्नन्ति | न ताबन्मात्रमेव, कि तु गुणवत्सयु च ४ 
मात्सयम्‌ । आत्मनि ग्रुणाधिकमानेन परगुणग्रच्छादनात्‌ । तद्ग॒गासहनतया वा संपदि 
लाभसत्कारादिखभावायां कोपं॑ च अमषे कुबते तेष्वेब | अहमव गुणाधिकः, ममैव स्वो 
संपत्तिरुचिता नान्येषामिति मत्रा ॥ 
यत एते दोषाः स्तुत्यादिषु संभविनः, 
तस्मात्स्तुयादिघाताय मम ये प्रत्युपखिताः । 0 
अपायपातरक्षाथ प्रवृत्ता ननु ते मम | ९९॥ 
तस्मात्‌ कारणात्‌ । स्तुल्यादिधाताय विरोधाय ये सच्चा मम प्रद्युपस्थिता उबता:। . 7 2४४ 
अपायपातो नरकादिपतनम्‌ | ततो रक्षार्थ त्राणार्थ रक्षणनिमित्तं प्रवृत्ता उद्युक्ता ननु ते 
मम | अतः कल्याणमित्राणि ते, नापकारिण इति ॥ 
लाभादिविरोधिनि सबेथा ग्रतिधचित्तमयुक्त मम इत्युपदशैयितुमाह--- ]5 
मुक्तयर्थिनश्रायुक्त मे लाभसत्कारवन्धनम्‌ । 
ये मोचयन्ति मां बन्धाहेषस्तेषु कर्थ मम ॥ १०० ॥ 
विमुक्तिकामस्य लाभसत्कारों बन्धनमित्र, सड्डस्थानवात्‌, अथयुक्त॑ नोचित॑ 
मुमुक्षोबन्चनम्‌ । कल्याणमित्रकृत्मकारिण: झत्र॒बेनामिमता विमोचयन्ति वियोजयन्ति मां 
बन्धात्‌ संसारदुःखलक्षणात्‌ छाभादिखभावाद्वा । द्वेषस्तेषु परमोपकारिषु प्रीतिस्थानेषु ७ 
कथ मम ? न युक्त इत्यभिप्रायः ॥ 
कर्य न युक्तमिद्याह--- 
दुःखं प्रवेष्ठकामस्य ये कपाटत्वमागताः । 
बुद्धाधिष्ठानत इवब देषस्तेषु कथं मम ॥ १०१॥ 
लाभसत्काराभिष्वड्डप्रसब्लात्‌ संसारदु:खैविमोक्तुकामस्य ये सत्पुरुषविशेषाः कपाटत्व- ४६ 
मपद्वारवमागता: । कुतः £ बुद्धानामधिष्ठानतोडनुभावादिव । द्वेषस्तेषु कथं मम 
कुशलापधातकारिण्यपि द्वेष॑ निवारयन्नाह--- ? 298 
पुण्यविन्नः कृतो<नेनेत्यन्न कोपो न युज्यते । 
क्षान्‍्या सम॑ तपो नास्ति नन्वेतत्तदुपस्थितम्‌ ॥ १०२ ॥ 


१ (79ए6|7880४8 सुत्यादयो न मे क्षेमं, २ 6७, एतावन्मात्रमेव, ()पा! 768072 
8 08960 १. 
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१०८ बोधिचयोवतारः । [ ६.१०३- 


कुशलबिधात: कृतोइनेन इत्मेबं मनसि निधाय अत्र पुण्यविधातकारिणि द्वेषो न 
युज्यते | करमात्‌ ? यतः क्षान्त्या तितिक्षया सम॑ तुल्यं तपः सुकृतं नास्ति सर्वशुभकर्म- 
हेतुबात्‌ । “न च क्षान्तिसमं तपः” ( बोधि० ६. २ ) इति वचनात्‌ । ननु तदेवेदमयत्षत 
एवं उपस्थितमुपनतम्‌ । पुण्यविन्नकारिच्छलेन पुण्यहेतुसंनिधेः ॥ 

5 तन्र प्रद्देष तु आत्मनेव पुण्यविधातः कृतो भंवेदित्याह--- 
अथाहमात्मदोषेण न करोमि करमामिह । 
मयेवात्र कृतो विन्नः पुण्यहेतावुपस्थिते || १०३ ॥ 

अथ यदि आत्मन एवं दोषेण असहिष्णुतात्मकेन न करोमि क्षमां क्षान्तिमिह 

विप्नकारिणि, तदा मयैव न पुनरन्येन अन्न पुण्ये कृतो विन्न: । कुतः ? पुण्यहेती पुण्य- 
0 विघातकारिविनामिमते उपस्थिते संनिहितीभूते । अभ्रेत्यस्मिन्‌ पुण्यहेताविति वा 
संभाव्यते ॥ 

यदि पुण्यविधातकारी, कथमसो पुण्यहेतुः ? यावत्‌ स एव विध्न इत्याह--- 

यो हि येन विना नास्ति यरि्मिश्र सति विययते । 
स एव कारण तस्य स कं विन्न उच्यते ॥ १०४ ॥ 


]5 यो भाव: कायोमिमतः येन कारणाभिमतेन विना नास्ति, तद॒बतिरिके न भवति, 
स एवं यद्भावेन मबति, नान्‍्यः: कारणं जनकः तस्य कायोभिमतस्य, तदन्वयब्यतिरिकानु- 
विधानात्‌ । एवं प्रकृतेधपि स जनक एवं कर्थ तस्य जन्यस्य विन्न उच्यते विधातहेतुरभि- 
धीयते ? तथाविधेडपि तथा व्यवहारं कुबंतो नास्ति विग्रतिपत्तिः ॥ 

उक्तमेबाय दृष्टान्तोपरशनेन व्यक्त कुबवैन्नाह--- 

90 न हि कालोपपन्नेन दानविन्नः कृतोडर्थिना । 

नच प्रब्राजके प्राप्ते प्रत्रज्याविन्न उच्यते ॥ १०५ ॥ 

न यस्मात्‌ कस्यचिद्दानपतेर्दित्साकाले एवं संप्राप्तेनार्थिना याचनकेन दानविष्न; कृतः 
इत्युच्यते, यतः स कारणमेव दानस्य | तथा कस्यचित प्रव्रजितुकामस्य प्रत्राजकसमवधानं 
प्रत्रज्या संवरादिग्रहणखभावा, न॒च तस्या विन्न उच्यते, अपि तु कारणमेत्र स तस्याः 

2 तमन्तरेण तस्या असंभवात्‌ । एवं प्रकृतेडपि द्रष्टब्यम ॥ 

अपि च । क्षान्तिहेतुरतिदुलभ इति तत्समागमे प्रीतिरिव युज्यते इत्युपदशयन्नाह-- 

सुलभा याचका लोके दुलेभास्तवपकारिणः । 

अतिप्रचुरप्राप्तिका याचनका लोके सर्वत्र सर्वेषां दीयमानग्रहणाबैमुस्यात्‌, न तु 
पुनरपकारिण: । अतस्ते दुलभाः शतसहस्लेषूु, यदि कथ॑चित्‌ कश्चित्‌ स्याद्या न वेति । 

30 कुतः पुनरेतदेवमित्याह--- 

यतो मे5नपराधस्य न कश्मिद्पराध्यति ॥ १०६ ॥ 
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-६.११० ] ६ क्षान्तिपारमिता नाम पष्ठटः परिच्छेदः । १०९ 
यस्मादनपराधस्य निवृत्तपरापकरस्य मम निर्निमित्त न कश्चिदेको5पि अपराध्यति, 
नापकरोति । कमणि षष्ठी ॥ 
एवमतिदुलंभतया परमोपकारिलानच अभिनन्दनीय एबं अपकारीह्याह--- 
अश्रमोपार्जितस्तस्माडहे निधिरिवोत्यितः । 
बोधिचयोसहायत्वात्‌ स्पृहणीयो रिपुर्मम || १०७ ॥ 
यस्मात्‌ कर्य॑चित्‌ प्राप्यन्त अपकारिणः, तस्माद्‌ गृहे प्रादुभूतोी निधिरिव 
श्रममन्तरेणैवाधिगतो रिपुरभिलषणीय एवं मया स्थात्‌ , बोधिचर्यायां बुद्धत्वसंभारोपाजने 
सहकारित्वाच् ॥ 
एवंविधि परमपुरुषार्थ साहाय्यं भजमानस्थ प्रत्युपकारकरणमेव कृतज्ञतया मम 
युक्तमित्युपदशयन्नाह--- ]0 
मया चानेन चोपात्त तस्मादेतत्‌ क्षमाफलम । 
एतस्मे प्रथम देयमेतत्यूवों क्षमा यतः || १०८ ॥ 
यस्मादसौ तत्र साहाय्यं कुबन्‌ कारणमेव न विन्नः, तस्मान्मया क्षमामम्यस्यता, 
अनेन चापकारं कुबता, इति द्वाभ्यामेबोपार्जितम्‌ | एतदिति यस्य साधनाय साहास्य॑ 
भजते | क्षमाफलं धमोधिगमलक्षणम्‌ एतस्मे धर्मसहायाय प्रथममग्रतो दातव्यं मया 5 
इति प्रणिधातव्यम्‌ । यथा मेत्रीबलेन बोधिसत्त्वेन प्रणिहितं पश्चकानुद्दिय । तत्र 
कारणमाह-यर्मादेतथूवो, एप एवं पत्र कारणं यस्याः सा तथोक्ता | न हि अपकारिण- 
मन्तरेण अन्यत्‌ क्षान्तिकारणमस्ति ॥ 
युक्तमबतद्‌ू यदि तेनिवाभिप्रायेण असौ प्रवततते, केवठमपकाराशय एवाय- 
मित्याशइड्यनाह--- 20 
क्षमासिद्धयाशयो नास्य तेन पूज्यो न चेदरिः । 
सिद्धिहेतुरचित्तो5पि सद्धम: पूज्यते कथम्‌ ॥ १०९ ॥ 
क्षमा अस्य बोधिसत्त्वस्थ निष्पद्यताम, इत्याशयो नास्य अपकारोय्रतस्य । तेन 
कारणेन कुशलहेतुरपि यदि शात्रुः पृजनीयो न भवति, एवं तहिं कुशलनिष्पत्तिहेतुः 
निरभिग्रायोडपि सद्धमे: प्रवचनलक्षण: कर्थ प्रूज्यते ! सोडपि तदाशयजश्यून्यत्वात्‌ पूजनीयों 2 
न स्थात्‌, इति भाव: ॥ 
अथ सद्धमैस्य निरभिग्रायतया अपकाराशयो5पि नास्ति, अस्य पुनस्तद्विपययो 
इश्यते, इल्माह--- 
अपकाराशयोउस्थेति शत्रुयेदि न पूज्यते । 
अन्यथा मे कथ क्षान्तिमिंषजीव हितोय्यते ॥ ११० ॥ 30 
अपकारः आशय: अस्य शत्रोः, इत्मेवममिसंधाय शत्रुयदि न पूज्यते दानमानेर्न 
सत्कियते । अन्यथेति अपकारिणि द्वेषचित्तमनिवारयतः क्थ मम क्षान्तिःः तदपकार- 
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११० बोधिचर्यावतारः । [ ६.१११- 


मसहमानस्य प्रत्मपकारं वा कुबतो नेव युक्तेत्यथे: | अन्यत्रापि कथ॑ क्षान्तिः ? भिषजीव 
हितोद्ते, सुवैध्ववद्‌ हितसुखविधायके यत्र प्रेमगौरवबमेव सदा, द्वेषनिबन्धनस्य गन्धो5पि 
न विद्यते ॥ 
द्वेषचित्तनिवतनाच्च क्षान्तिरुच्यते । तस्मादपकारिण्येव प्रतिघचित्त निवरतयतः 
5 क्षान्तिरिति | एतदेव दरीयन्नाह--- 
तदुष्टाशयमेवात: प्रतीद्योपयते क्षमा । 
स एवातः क्षमाहेतुः पूज्यः सद्धर्मवन्‍्मया ॥ १११ ॥ 
यतो भिषजीब हितोचते क्षान्तिन युक्ता, अतः अस्माद्वेतोः तस्य दुष्शशयमेव 
प्रतीत निमित्तीकृत्य समुपजायते क्षमा | न पुनः कस्यचिच्छुभाशयम्‌ । अतः अस्मात्‌ स 
0 एवं यस्याशयं प्रतीत्योप्रगते क्षमा क्षमाहेतुः, न तु पुनर्यो वैद्यवददुष्टगाशयः । इति परूज्यः 
क्षमासिद्याशयरहितो5पि सद्धमबदसी मया । एतदुक्त भवति-कि ममानेन आशयविचारेण 
प्रयोजनम्‌ ? अभिमतसाध्यसिद्धौ चेदुपयुज्यते, तावतैव ममोपादेयः स्थात्‌ । विगुणाशयफलं 
तु तस्यैव, यस्यातौ विगुणाशयः | मम तु शुभोदयहेतुरेबायम्‌ , इति कथमिव प्रूजनीयो न 
भवेदिति । तस्मात्‌ संभारोपयोगिनि हेती कि खरूपनिरूपणेन ! 
]5 एतदेव संभारहेतुत्वमस्य आगमतः प्रसाधयन्नाह--- 
सत्त्वश्षेत्र जिनश्षेत्रमिद्यतों मुनिनोदितम्‌ । 
एतानाराध्य बहवः संपत्पारं यतो गताः ॥ ११२॥ 
संभारप्रसृतिग्रवृत्तिद तुत्वात्‌ सत्ता: क्षेत्रम्‌ | बुद्धा भगवन्तस्तथैव क्षेत्रम्‌ | इति 
एवम्‌ | अतो बुद्धलकारणहेतुत्वात्‌ अनेकप्रकारं भगवता वर्णितम्‌ | कुतः ? यतो यस्मा- 
2० देतान्‌ सत्त्वान्‌ जिनांश्व आराध्य आनुकूल्यानुष्ठनेन बहवो बुद्धलमधिगम्य सवेलौकिक- 
लोकोत्तरसब॑संपत्तिपर्यन्तं प्राप्ता: ॥ 
स्यादेततू-यदि नाम सत्ता अपि सवसंपत्तिहेतवः, तथापि तथागतैः सह साधारणता 
न युक्तेति । अन्नाह-- 
सत्त्वेभ्यश्व जिनेभ्यश्व बुद्धधमोगमे समे । 
96 जिनेषु गोरवं यद्धन्न सक्त्वेष्चिति कः क्रम: ॥ ११३॥ 
उभ्येभ्योडपि बुद्धधमोणां बलवैशारयादीनामागमे प्रतिरूम्मे तुल्ये अविशिष्टे । 
उभयमपि तत्‌ प्रति हेतुलमविशिष्टमिति भावः | अतः साधारणे5पि हेतुभावे जिनेषु 
गौरवं यद्वत्‌, तद्दन्न सत्तेषु | इस्मेव॑ कः क्रमः परिपादिः प्रेक्षाबताम्‌ ? नेव युक्तेत्यथेः ॥ 
ननु च सच्तचानां रागादिमलेहीनाशयत्वात्‌ कारणत्वेडपि कर्थ भगवत्समानता 
30 युञ्यते इत्याशइ्धाह--- 
आशयस्पथ च माहात्म्यं न खतः कि तु कायतः । 
सम॑ च तेन माहात्म्य सत्त्वानां तेन ते समा; ॥ ११४ ॥ 
१ (६ धर्मसंगीतिसूत्र 89 (५०५९१ ॥॥ 58 ७, 89 ०६०, 


-६.११९ ] ६ क्षान्तिपारसिता नाम पषष्ठः परिच्छेदः । १११ 


यद्यपि भगवतामपरिमितपुण्यज्ञानोपजनितमनुत्तरमिह माहात्म्यम्‌ , तथापि उपयुक्तो- 
पयोगित्वेन हेतुभावस्य तुल्यत्वात्‌ सम॑ माहात्म्यमुच्यते । तेन छवेतुना ते सतक्ताः समाः 
जिनेस्तुल्या उच्यन्ते इति नात्र विशेषः क्रियते ॥ 
यत्र पुनः प्रतिनियतात्मगतो विशेषः, तमुपदशैयितुमाह--- 
मेत्याशयश्र यत्पूज्यः सत्त्वमाहात्म्यमेब तत्‌ । 5.0 288 
बुद्धप्रसादाद्रत्पुण्य बुद्धमाहात्म्यमेतर तत्‌ ॥ ११५ ॥ 
स्तरेषु मेत्रचित्तविहारी पुनर्यदृज्यते जनेः, तत्तस्थैव मेत्रयाशयस्य प्रत्यात्मगत 
माहात्म्य॑ नान्यस्य । तथा तथागतमाहात्म्यमाल्म्ब्य खचित्तं प्रसादयतो यत्पुण्यमुत्पयते, 
तद्भगवत एवं माहात्म्यमसाधारणम्‌, अन्यस्य तथाविधगुणाभावात्‌ ॥ 
इत्यसाधारणं गुणमभिधाय प्रकृतमुपदरशयन्नाह--- ]0 
बुद्धघधमोगमांशेन तस्मात्सत्त्वा जिनेः समा; । 
न तु बुद्धे!ः समाः केचिदनन्तांशेगुणाणवे: ॥ ११६॥ 
इृदमत्र बीज॑ समतोपादाने इत्यथे: | परमाथंतस्तु न बुद्धैरमंगवद्धि: समाः केचित्‌ 
सत्ता: सन्ति | यदि भवेयुस्तथाविधा;, तदा तेडपि बुद्धा एवं स्थु;। किंभूतेः ? गुणा- 
णेबै: । गुणानामणवा गुणरलज्ञाकराः, अगाधापारत्वात्‌ , तेः | पुनरपि तेषामपरमेव विशेषण- 5 
माह-अनन्तांशै:। अनन्त: अपयन्त: अंशः एकदेशोडपि येपां गुणाणबानाम्‌, ते तथा, तेः ॥ 
उत्तमेवारथ व्यक्तीकुबैन्नाह- हा 
गुणसारैकराशीनां गुणोडणुरपि चेत्कचित्‌ । 
दृह्यते तस्य पूजाथ त्रेछोक्यमपि न क्षमम्‌ ॥| ११७ ॥ 
गुणेषु प्रधानानामेकराशयो ये भगवन्तः, तेषां गुण: अणुरपि परमाणुमात्रोडपि । 20 
गुणकणिकापीति यावत्‌ । यदि कचित्‌ सक्तविशेषे इश्यत प्रतीयते, तस्य तद्ठुणाधारस्य 
पूजानिमित्त तैलोक्यमपि न क्षमम्‌ । त्रैलोक्यजातानि रत्नादीनि न प्रतिरूपाणीति यावत्‌॥ 
यदथ्ेवम्‌ , क्थ तहिं सत्ताराधनमुक्तमितद्याह--- 
बुद्धधर्मोदयांशस्तु श्रेष्ठ: सत्त्वेषु विद्यते । 
एतदंशानुरूप्येण सत्त्वपूजा कृता भवेत्‌ ॥ ११८ ॥ 26 
व्याख्यातमेतत्‌ पूवेम्‌ ॥ 
इतो5पि सत्ताराधनमुचितमिल्याह-- 
कि चें निरछकझ्बन्धूनामप्रमेयोपकारिणाम्‌ । 
सस्वाराधनमुत्छझृज्य निष्छृतिः का परा भवेत्‌ ॥ ११९॥ 
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११२ बोधिचयावतारः । [ ६.११०- 


निरछग्रबन्धूनामकृत्रिमसुहृदां बुद्धानां बोधिसत्तानां च । अपयेन्तोपकारिणां 
निष्कृति: तत्कृतापकारस्य निष्कयणं परिशोधनमिति यावत्‌ । किमपर भवेत्‌ सच्ता- 
राधनमन्तरेण । एतदेव परं निष्कयणमित्यथेः || 


प्रभुचित्तानुकूलवर्तिन एवं भ्रत्मस्य वाञ्छितं सिध्यतील्बगम्य सत्त्वाराधनमेवो- 
5 पादियमिति प्रतिपादयन्नाह--- 


भिन्दन्ति देह प्रविशन्त्ववीचि 
येषां कृते तत्र कृते कृत स्थात्‌ । 
महापकारिष्वपि तेन सब 
कल्याणमेवाचरणीयमेषु || १२० ॥ 

0 करचरणशिरोनयनखमांसानि छित्ता छिक्ता प्रदत्तानि येषां हितसुखविधानाय, 
तथा अवीचीमपि परदुःखदुःखिनो येषां कृते प्रविशन्ति तत्समुद्धरणाय । प्रकृतल्वादू बुद्धा 
बोधिसत्त्वा:। तत्र तेषु सक्तेषु कृते कृतं स्थात्‌। अन्यथा तु कृतमपि न कृत॑ भवेत््‌ । 
कृतशब्दो5यमिह प्रकृताधिकारात्‌ साधुकरणे बतंते | येनेवम्‌ , तेन परमापकारिष्वपि न 
चित्तं दृषयितव्यम्‌ | कि तु सबमनेकग्रकारें कायवाब्यनोभिवों कल्याणमेव हितसुखमेव 

05 विधातव्यमेतेषु ॥ 

उक्तमेव प्रसाधयन्नाह--- 
स्वयं मम खामिन एवं तावद्‌ 
यदर्थमात्मन्यपि निव्येपेक्षाः । 
अहं कथ स्वामिषु तेषु तेषु 
20 करोमि मान न तु दासभावम्‌ ॥ १२१ ॥ 
मम खामिन एव बुद्धादयः खयमेव आत्मनैव | तावदिति परामर्श । यदयथे येषां 
निमित्तम्‌ । आत्मन्यपि खकायजीवितेडपि । उक्तक्रमेण निरपेक्षा निरभिष्वज्भाः तृणवत्‌ 
परित्यजन्ति, तदहं पुनः तेषां म्ृत्यः तेषु सच्तेषु प्रभुपुत्रेष्वत्यन्तप्रियेषु कथ॑ करोमि मानम्‌ , 
किमिति जानन्नेब तान्‌ प्रतिकूलयामि ? न तु दासभावम्‌, न पुनदोसीमूयाराधयामि 

5 इतो5पि च सत्तापकारं परित्यज्य तदाराधनमेब कतेब्यमित्याह--- 

येषां सुखे यान्ति मुददं मुनीन्‍्द्राः 

येषां व्यथायां प्रविशन्ति मनन्‍्युम । 
तत्तोषणात्सव॑मुनीन्द्रतुष्टि- 

स्तत्रापकारे5पकृत मुनीनामू ॥ १२२॥ 

30 येषां सत्तानां प्रियपुत्नाणामिव पितरो मुनीन्द्रा बुद्धा मगवन्तः सुखे कायमनो- 
जन्मनि मुददं हे यान्ति, येषां च दुःखे मन्युं प्रविशन्ति अपरितोषमासादयन्ति । एतन्च 


-६.१२५ ] ६ क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । ११३ 


अनभिमतत्वादू भगवतामित्यममिधीयते, न तु वाणी(सी £)चन्दनकल्याणा(ह्पव #/त(8) 
तच्छावकाणामपि प्रतिधानुनयासंभव:(?) । अन्यत्‌ सुबोधम्‌ ॥ 
कर पुनस्तत्रापकारे मुनीनामपकतं स्थादित्यत्राह--- 
आदीप्तकायस्य यथा समन्ता- 
न्न सर्वकामेरपि सोमनस्यम । 5 
सक्त्वव्यथायामपि तद्देव 
न प्रीत्युपायोन्‍स्ति दयामयानाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
समन्तात्‌ सर्वावियवानभिव्याप्य वहिना प्रज्वलितशरीरस्य यथा पशच्चकामगुणैने 
सौमनस्यम्‌ , कायिकमपि सुखं नास्ति, तस्य प्रज्वलितत्वादेव दुःखेनाक्रान्तत्वात्‌, तद्व॒त्‌ 
तथैव सच्तवानां व्यथायां दुःखवेंदनायां न प्रीतेः सौमनस्यस्थ उपायो हेतुरस्ति कृपात्मकानां 0 
भगवताम्‌ ॥ 
तस्मादपरिज्ञानेन छेशग्रहावेशवशेन वा सत्तापकारकरमणा यदकुशलमुपचितम्‌ , 
तदपि इदानीमुपसंहारद्वारेण वान्तीकुवेन्नाह--- 
तस्मान्मया यज्नदुःखदेन 00 
दुःख कृत संर्वमहाकृपाणाम्‌ । १६ 
तद्द्य पापं प्रतिदेशयामि 
यत्खेदितास्तन्मुनय; क्षमन्तामू || १२४ ॥ 
यस्मादेव सत्तापकारे मुनीनामपक्ृतं स्थात्‌ , तस्मात पापम्‌ अद्य इदानीं प्रतिदेश- 
यामि, संवेगबहुलस्तेषामेव महाकृपाणामग्रतः प्रकाशयामि । पुनरेबं संप्रजानन्न करिष्यामि, 
इति आयत्यां संवरमापचे | यदि प्रतिरूपमाचरित तत्र मे क्षान्ति कुबेन्तु अनुकम्पामुपादाय ||90 
क्षमयित्वा सांप्रतमाराधनायेत्यादिना तदेकपरायणतामात्मनो दशयति--- 


आराधनायाय तथागतानों 
सबोत्मना दास्यमुपेमि लोके । 
कुर्वन्तु मे मूर्नि पद जनोघा 
विन्नन्तु वा तुष्यतु लोकनाथः || १२५ ॥ 25 
तथागतानामभिग्रेतसंपादनाय लोके छोकविषये सवोत्मना कायेन वाचा मनसा 
वा दासीभाव॑ खीकरोमि । तेडपि मे प्रसादं कुर्बन्तो मस्तके पादं॑ निदघतु । तेषां पादं + 2३ 
प्रमुदितचित्त: शिरसा धारयामि । अनेन मयि प्रूवीपराधमपास्य जगतां पतिभेगवान्‌ 
संतुष्मानसो भवतु ॥ 





१ 70प5श7॥ 7068 ४9॥ 06 7698777 0० 006 8९70९706 ॥8 06 ८69: 
धाते 080 4 2ए४०४ 70 ॥09. २ 56 महाकृपाणामु. ३ 55 सर्वेमहादयानामू., ४ 09 
ते मुनयः. ५ (7976७ ४७४५३ कुव॑न्ति 
बोधि, १५ 


११७ बोधिचयांवतारः । [ ६.१५६- 


भगवत्सु च गौरवकारिभिः सच्वेष्वनादरों न कतंब्य इति प्रसाधयन्नाह--- 
आत्मीकृतं सर्वमिदं जगत्तेः 
कृपात्मभिनेव हि संशयो5स्ति । 
हृर॑यन्त एते नन्ठु सत्त्वरूपा- 
8 सतत एवं नाथा; किमनादरोउ्त्र ॥ १२६ ॥ 
स्त्रगधमंधातुप्रतिवेधात्‌ सर्वसत्तसमतापादनपरात्मपरिवतेनादिना वा आत्मीक्षृतं 
खीकृतं सवेमिदं जगत्‌ , न कियदेव । तबुद्धेभगवद्धिः करुणामयचित्तसंतानेः । सुनिश्चित- 
मेबैतत्‌ । अन्यथा बुद्धलायोगात । तस्मात्‌ सक्तरूपेण बुद्धा भगवन्त एवँते सत्ता इृश्यन्ते । 
तेन किमनादरो5त्र मूढहचेतसाम्‌ / नंब युक्त इति भाव: ॥ 
0 अनेकाथत्वादपि सत्ताराधनस्य तत्रव यतितव्यमितह्याह--- 
तथागताराधनमेतदेव 
खार्थस्य संसाधनमेतदेव । 
लोकस्य दुःखापहमेतदेव 
तस्मान्ममास्तु ब्रतमेतदेव ॥ १२७ ॥ 
!5.... खार्थस्य बुद्धत्वसंभारलक्षणस्येत्र । लोकस्य दुःखापहं तद्वेतुत्वात्‌ । एतदेवेति । सर्वत्र 
सत्तताराधनमिति योज्यम्‌ ॥ 
आगामिभयदशनादपि च परापकारबैमुख्यमेत्र अभ्यसनीयमित्युदाहरणनोपदरशयनाह-- 
यथेको राजपुरुष: प्रमभाति महाजनम्‌ । 
विकतु नेव शक्तोति दीघेदर्शी महाजन: ॥ १२८ ॥ 
20 यस्य राज्षो देशनिवासिनं तस्यासौ राजपुरुष: | महाजनं नगरनिगमग्रामकवैठादि- 
वास्तव्यम्‌ | प्रमध्भाति विमदयति | स च आगामिराजदण्डभयदर्ितया महाजनों वचन- 
मात्रेणापि यावद्विकारमुपगन्तुमसमर्थ: | तन ताडितो5पि संकुचितदृत्तिरेवास्ति ॥ 


2? 240 


कस्मात्‌ ! 
यस्मान्नेव स एकाकी तस्य राजबरूं बलम्‌ । 
९24. ५ नेव स राजपुरुषोडसहाय एव द्रृष्टव्य: | कथ॑ पुनरयमसहायों न भवतीत्याह-- 


तस्पेति । राज्ञो बलभेव तस्य बछम्‌, तत्पक्षग्रहणात्‌ । 
तथा न दुबेल कंचिद्पराद्ध विमानयेत्‌ ॥ १२९॥ 
तस्मात्‌ कृशशक्तिमपि क्ृतापराध॑ नापकुर्यात्‌ | सोडपि न यस्मादेकाकी ॥ 
यस्मान्नरकपालाश्व कृपावन्तश्व तदलम । 
30 तस्मादाराधयेत्सत्त्वान्‌ भृद्यश्रण्डनूपं यथा।| १९३० ॥) 
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-६.१३४ ] ६ क्षान्तिपारसिता न/म षष्ठः परिच्छेदः । ११५ 


तस्मादाराधयेत्‌ सत्तान्‌ । कुतः? यस्मान्नरकपाठा श्र तदपकारमिब ग्रत्मपकारिणो5- 
न्वाचरन्तः (? ) क्ृपावन्तश्व जिनादयः तत्पक्षपातिनो बलम्‌ | कथमिवाराधयेत्‌ ? अधृष्य॑ 
राजानं सवानुवृत्तिकरणानुजीविनों यथा, तथा ॥ 
कि च।लोकप्रसिद्धित इृदमेवमिहोफ्तम्‌, न तु पुनः स्ताप्रसत्तिफलस्य राजापराध- 
फलेन समानता समस्तीद्याह---- 
कुपितः कि नृपः कुर्यायेन स्थान्नरकव्यथा । 
यत्सत्त्वदोर्मनस्येन कतेन ह्नुभूयते ॥ १३१ ॥ 
किमिति काक्का पृच्छति | कि तद्दुःखजातमुत्पादयितुं नृपतिः समथों भवेत्‌ ! नैबेति 
भाव: । किंभूतम्‌ ? येन दुःखजातेन नारकी वेदना अनुभूयते ॥ 


तुष्टः कि नृपतिदेद्यायद्रुद्धललसम भवेत्‌ । 0 


यत्सत्त्वसोमनस्थेन ऋतेन ह्नुभूयते ॥ १३२ ॥ 
आस्तां भविष्यदुद्धल सक्त्वाराधनसंभवम्‌ । 

इहेव सोभाग्ययशःसोख्थिटं कि न परयसि ॥ १३३ ॥ 
प्रासादिकत्वमारोग्य प्रामोय चिरजीवितम्‌ । 
चक्रवर्तिसुख स्फीतं क्षमी प्राप्नोति संसरन्‌ || १३४ ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिबिरचितायां बोधिचयावतारपश्निकायां 
क्षान्तिपारमिता नाम पष्ठः परिच्छेद: ॥ 
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७ वीयेपारमिता नाम सप्तम) परिच्छेदः । 
तदेब॑ विपक्षग्रतिषेधेन त्रिधा क्षान्ति प्रतिपाद्य बीये प्रतिपादयितुमाह--- 


एवं क्षमों भजेद्गीयें वीर्य बोधियंतः खिता । 
न हि वीय विना पुण्य यथा वायुं विनागेतिः ॥ १ ॥ 


6 एवमुक्तक्रमेण क्षमायुक्त: क्षम: खंयमभ्यस्तक्षान्ति: | भजेद्वीय बीयमारभेत । अन्यथा 
दुःखासहिष्णुतया वीयस्थ प्रस्नब्धिन स्थात्‌ । कस्मात्‌ पुनर्वार्यमुपादीयत इत्याह । वीये इल्मादि- 
यर्माद्वीये बुद्धलमबस्थितम्‌ | तद्भेतुकतया तदायत्तत्वाह्ुद्धत्वस्थ | एतदपि कुतः ? यस्मान्न 
वीयमन्तरेण पुण्य॑ पुण्यसंभारोडस्ति | उपछक्षणमेतत्‌ । ज्ञानमपि द्र॒ष्टब्यम्‌ , वीयस्योमय- 
हेतुत्वात्‌ | तदनेन वीयांत्‌ पुण्यज्ञानसंभारी, ताम्यां च बुद्धल्वमित्युक्त भवति ॥ 


(्‌ः रि 6. 
0 वीयेखरूपापरिज्ञानात्‌ प्रच्छति--.. 


किं वीये कुशलोत्साहस्तद्विपक्ष; क उच्यते । 
आल्य्य कुत्सितासक्तिविंषादात्मावमन्यना | २ ॥ 


किमेतद्वीय नाम ? अत्राह- कुशलोसाह: । यो5य कुशलकमंणि दानादौ श्रुतादौ च 

समुद्यमः, तद्दीयममभिधीयते । अकुशले तु कौसीब्मेव | विपक्षेणोपहत॑ वीयमनड्रमेवाभिमत- 

5 सिद्धये इति तद्विपक्षमपनयनाय दशयितुमाह-तह्ठिपक्ष इत्यादि । तस्य वीयस्य विरुद्धों विना- 

शाय पक्षों विपक्ष: क उच्यते / उत्तरमाह-आलस्यमित्मादि | आल्स्यं कौसीय॑ कायमनसो- 

रकमण्यता । कुत्सिते जुगुप्सनीये हास्यछास्यादों आसड्ड! । विषादों विषण्णता । दुष्करे 

कमणि चित्तस्य विनिवृत्ति; | अनध्यवसानमित्यथ:। तेन आत्मनो5वमन्यना अवज्ञा | अय॑ 
तद्विपक्ष: ॥ 


20 तदालस्यनिषेधाय तत्कारणं तावदुपदशयितुमाह- 


अव्यापारसुखास्वादनिद्रापाश्रयतृष्णया । 
संसारदुःख/नुद्वेगादालस्यमुपजायते ॥ ३ ॥ 


संसारदु:खानुद्वेगाद्संबंगात्‌ , योडयमब्यापारो निव्यापारता, तत्र तेन वा सुखाखादः 
सुखाभिराम: । स च निद्रा च मिद्धाक्रमणम्‌ | ताम्यां मिद्धाक्रमणमपाश्रयतृष्णा अवष्टम्म- 
» नोभिदाष:;, तया | आल्स्यमुपजायते इति योजनीयम्‌ | यदि वा । संसारदुःखानुद्ेगा- 
दव्यापारः, क्चिदपि कुशछूकमंणि न प्रवृत्ति, तस्मात्‌ सुखाखाद:, ततो निद्रा, तस्याश्र 
अपाश्रयतृष्णा, तया || 
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-७,८ ] ७ वीयपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । ११७ 


अतः संसारदुःखानुद्वेगनिवर्तनाथमियमत्र संवेगभावना आमुखीकतेव्येल्राह-- 
क्ेशवागुरिकाध्रातः प्रविष्टो जन्मवागुराम । 
किमद्यापि न जानासि मृत्योरव॑दनमागतः ॥ ४ ॥ 
वागुरिका मत्स्यादिवधिका जालिका उच्यन्ते केब्रतीदयः/ दिभि:£ )। केशा एव 
वागुरिकाः, तैराप्रात आयत्तीकृत:। कथमिति चेत्‌ , प्रविश्टे जन्मबागुराम्‌, निकायसभाग- & 
तोत्पत्तिरिव वागुरिका जालमू, तत्‌ प्रविष्ट), तदन्तगत इत्यथः । इृदमिह तदाव्मसात्करणे 
कारणम्‌। अद्यापि एतां दरशां प्राप्तोडपि मत्योमुग्वे प्रविषट;ः सन्‌ किमिति न वेत्सि ? जातदश्वे- 
न्मरणमवद्यंभावील्यथ: ॥ 
इृदमपरं संवेगकारणमाह--- 
खयूथ्यान्मायेमाणांस्त्व॑ ऋ्रेगेव न पहयसि । ]0 
तथापि निद्रां यास्येव चण्डालमहिपो यथा ॥ ५ ॥ 
यूथं व, तत्र भवा यूथ्या:, ये: सह बाल्यायवस्थायां क्रीडितहसितादिना विचरितम | 
तान्‌ खबर्ग्यान्‌ । चण्डालानामत्रश्यंभारणीयमहिपत्रत्‌ ।॥ न पश्यसि ममापि इयमवस्थितिः 
स्यादिति ॥ 
अवश्यमिह कियव्कालं परिलम्ब्य मृत्युरागमिप्यति | तेन तावत्कालं सुखानुभवनमेव 5 
मम युक्तमित्यत्राह-यदि नामेबम्‌, तथापि नावस्यंभाविनि मरणे विश्वासो युक्त: । 
यमेनोद्वीक्ष्यमाणस्य बद्धमारगस्य सर्वतः । 
कथ ते रोचते भोक्तु कथ निद्रा कथं रतिः ॥ ६॥ 
इति वध्यपुरुषस्येव सबतो वध्यधातकैरधिष्टितस्य वध्यभूमि नीयमानस्थ निःसरण- 
मपश्यतः सुखासिकावलम्बनमनुचितमेव भवतः । तस्मात संत्रेतोीं भावनया अनया 20 
हेतुनिवतनादालस्यमपास्य कुशलपक्षोत्साहबधनमनुष्ठेयम्‌ || 
अथापि स्थातू-यदि नाम अवश्यंभाविता मृत्यो,, तथापि तत्संनिधानमबगम्य 
आलस्यमपहास्यामि इत्याशझ्डढ्याह--- 
यावत्संश्ृतसंभारं मरण शीघ्रमेष्यति | 
संत्यज्यापि तदालस्यमकाले कि करिष्यसि || ७॥ 25 
संभृतः सजीकृतः संभारः सामग्री वधाय व्याधिजरालक्षणो येन । यावदिति 
लोकोक्तम्‌ । शीघ्र त्वरितमनभिसंधानात्‌ | तदा मृत्युमुखान्तगंतः असमये आदलस्यं 
व्यक्तवापि कि करिष्यसि ? न तदा किंचित्‌ प्रयोजनमिति भाव: ॥ 
अकालतामेवास्य समथयितुं वृत्तत्रयेणाह--- 
इदं न प्राप्तमारब्धमिद्मधेकृतं सितम्‌ । 20 
अकस्मान्मृत्युरायातो हा हतोडस्मीति चिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
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११८ बोधिचर्यावतारः । [ ७.९- 


शोकवेगसमुच्छूनसाथुरक्तेक्षणाननान्‌ । 

बन्धून्िराशान्‌ संपदयन्‌ यमदूतमुखानि च ॥ ९॥ 
स्वपापस्मृतिसंतप्तः शण्वन्नादांश्व नारकान | 
त्रासोचारविलिप्राड्रो विहलः कि करिष्यसि || १० ॥ 

5 हद यदनागते करतव्यतया मनसिक्ृतं तन्न ग्राप्तम | इदमारब्धं यत्कायेमादित एव 
कतुमिष्टम्‌ | इदमधकृतं स्थितम्‌ , यत्‌ कियन्िष्प कियदनिष्पन्नम्‌ | इति का्यपयन्तमगतसयैव 
अकस्मान्मृत्युरागतो मम | अह्दो वत अतिकष्टम्‌, हतो$स्मीति विचिन्तयन्‌ विह्नलः कि 
करिष्यसीत्यनागतेन संबन्धः । शोक: प्रियविग्रयोगकृतश्रित्तपरिताप: । तस्य वेगोडनिवाय- 
प्रबृत्ति: | तेन समुच्छूनानि समुन्नतानि साश्रृणि सबाष्पाणि रक्तानि ताम्रवर्णानि छोचनानि 

0 येषु आननेषु तानि तथा | तथाभूतानि आननानि मुखानि येषां बन्धूनां ते तथा | तान्‌ 
संपश्यन्‌ विछोकयन्‌ । तत्राकर्मकाधिकारात्‌ परस्मेपद दृशः | किंभूतान्‌ ? निराशान्‌ । 
क? प्रत्युजीबनं प्रति ब्रकाशान्‌ , तत्यानाथ्यविकलान्‌ वा | मरणसमयोपस्थितक्षतान्तानु- 
चरमुखानि च सरोषपरुषभकुटीनि संपश्यन्‌ बिहल: कि करिष्यसि ? खयंकृतपापकमै- 
स्मरणेन मरणसमये किमित्येत॑ं मया कृतमिति पश्चात्तापेन तापितः । नेताबन्मात्रमेव, कि तु 

5 झण्बन्नादांश्व नारकान्‌ तीव्रकारणानुभवनदू :खनिमुक्तान्‌ विक्रोशितशब्दान्‌ नरकसमुद्धृतान्‌ 
अर्थान्तरकोपाणामेब (१ ) | तच्छूला ममाप्येबमेबावस्था इति संत्रासेन यः पुरीषोत्सगों 
विट्प्रवृत्ति,, तेनोपलिप्तगात्रः । विहडः अनायत्तकायवाकूचित्तप्रचारः । कि करिष्यसि 
स्वक्रियासु निवृत्तव्यापारः ॥ 

इति मत्वा खस्थावस्थायामंब यतितव्यम्‌ इति शिक्षयितुमाह--- 
20 जीवमत्स्य इवास्मीति युक्त भयमिहेव ते । 
कि पुनः कतपापस्य तीत्रान्नरक॒दुःखतः ॥ ११ ॥ ह 
जीवन्त एवं मत््या: क्रमेण भक्षणार्थ प्रायः प्राग्दिडनिवासिभिरेव जने रक्ष्यन्ते । 
जीवनोपलक्षिता मत्य्या जीवमत्स्या इति तेषामेब समय: | शाकपार्थिवादित्वान्मध्यमपदलोपी 
समासः । तद्ददहमपि अद्य श्वो वा नियतमेव मरिष्यामि इति मनसि कृत्वा युक्त भयमिहैव 
» ते | इह्दैव संप्रजानदवस्थायामेव तवासंग्राप्मरणस्थ मरणतः, कि पुनः कृतपापस्थ भवतो 
भयं युक्त न भवति, इत्यपि आहायेम्‌ | अतिदुःसहान्नरकदु:खतः ॥ 
निर्व्यापारसुखाखादाभिरतमधिकृत्याह--- 
स्पष्ट उष्णोदकेनापि सुकुमार प्रतप्यसे । 
कृत्वा च नारक॑ कर्म किमेव॑ खस्थमास्यते || १२॥ 

80 तप्तवारिणापि संस्पृष्ट: | सुकुमारेति संबोधनम्‌ | अतिम्रदुशरीरतया सोढुमशक्तो5सि । 

यथेवम्‌ , तदा कृत्वा चेत्यादि सुबोधम्‌ ॥ 
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-७.१६ ] ७ वीयेपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । ११९ 


अपरमपि त॑ प्रयाह--- 
निरुग्मम फलाकाहड्रिन सुकुमार बहुव्यथ । 
सृत्युम्रस्तोउमराकार हा दुःखित विहन्यसे || १३ ॥ 
सुखहेतृत्पादनाय व्यापारशून्योडसि | अथ च तस्य फर्ठ सुखमभिलपसि । दुःखा- 
सहिष्णुरसि, अथ च बहुव्यथो5सि सबदुःखाकरत्वात्‌ । मृद्युना च वशीकृतोड्सि, अथ च 
अमरणघमीणमात्मानं मन्यसे | एवं च विपयेस्तं चरितमस्य विपश्यन्‌ करुणायमानः सखेद- 
मेनमाह-हा दुःखित विहन्यसे । संमोहवहुलतया कटा दरशां प्रतिशेईसि । आत्मगतमेव 
वा विमृशति । एवमन्यत्रापि यथासंभव द्रष्टव्यम्‌ | निरुद्ममादीनि चामब्रितपदानि || 
निद्रापरतत्र प्रत्याह-- 
मानुष्यं नावमासाय तर दुःखमहानदीम । ]0 
मूढ कालो न निद्राया इयं नोदुलेमा पुनः ॥ १४ ॥ 
अष्टक्षणविनिमुक्ते मनुष्यभावग्रतिछम्म॑ नावमिव अभ्युदयादिपारगमनाय प्राप्य तर 
प्रवख्त दुःखमयीं महानदीम्‌ । सबंदुःखानि पृष्ठीकुरुष्ष | बीयावलम्बनेनेति यावत्‌ । हे 
मोहपरवरा, नाय॑ं कालो निद्रायाः, यावदियं नौ: संनिहिता । यदि नेदानीमेव यत्वः 
क्रियते, तदा पुनरियं दुगतिगतस्य नौदुंलेभा भविष्यति । यदृक्तम्‌ --- स्‍5 
पुनरप्येष समागमः कुतः । इति ॥ 
[बोधि० १. ४ ] 
एवमालस्यं निवाये कुत्सितासाफ़तें निवास्यन्नाह--- 
मुक्त्वा धर्मरतिं श्रेष्ठामनन्तरतिसंततिम । 
रतिरोद्धयहास्यादों दुःखहेतों कर्थ तव ॥| १५ ॥ 20 
शुभकमणां रतिं श्रेष्ठामुत्तमाम्‌ | किंभूताम्‌ ? अनन्तरतिसंततिम्‌ । सुगतिपरंपरा- 
संजननादनन्ता अपयेवसाना रतिसंततिः सुखप्रवाहो यस्या: सा तथा | अत एव उत्तमे- 
व्युक्तम्‌ | तामपहाय रतिरभिराम:, औद्धल्ममुन्नतता | कायचित्तयो; ऋ्रीडनशील्तेति यावत्‌ । 
हासो वागौद्धत्मम्‌ । सरभसस्य वाग्विकार इति यात्रत्‌ । आदिशब्दाद्वीतादिपरिग्रहः । तत्र 
कर रतिस्तव ? न युक्तेह्यभिप्रायः । किंभूते : दुःखहेतीं । नरकादिदुर्गत्युपनयनाहु:खस्य # 
हेतुभवति ॥ 
एवं कुत्सितासक्तिमपि निराकृत्य विषादात्मावमन्यनां वीय॑विपक्षं निराकतुम्‌, अपर- 
मपि च तद्विपक्षनिरसनाय प्रतिपादयनाह--- 
अविषादबलब्यूहतात्ययोत्मविधेयता । 
परात्मसमता चेव परात्मपरिवर्तनम्‌ ॥ १६ ॥ 30 
विषादविपरीतोडविषाद: । बलानां व्यूह: समूहों वक्ष्यमाणलक्षणः । ताव्पय॑ 
निपुणता । आत्मविधेयता आत्मत्रशवर्तिता । एता; सब्रो: कृतद्वन्द्समासा: | यदि वा। 
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१५० बोधिचर्यावतारः । [७.१७- 


ए 92... एमि: सहिता आत्मविधेयता । परात्मसमतापरात्मपख्ितने ध्यानपरिच्छेदे [ बोधि० ८ ] 
वक्ष्यममाणे | इदमपि समस्तं कौसीयप्रह्मणाय वीयेसमृद्धये प्रभवतीत्युद्देशः ॥ 
उद्दिष्टमेवाथ ऋमेण निर्दिशनाह--- 
नेवावसाद: कर्तव्य; कुतो मे बोधिरित्यतः । 

& कुतो मे बोधिरिति, कथमहं वराकः सम्यक्संबोधिभाजनम्‌ ? बुद्धल॑ हि तीढणे- 
न्दियस्य आरब्धवीयस्य अपरिमितपुण्यज्ञानसंभारै: अतिदृष्करकमोनुष्ठानैः अनेकैश्व कल्पा- 
संख्येये: कस्यचित्‌ पुरुषविशेषस्य साध्यं भवति | अहं तु न _ताढश इति कर्थ मद्विधानां 
तथाबिधं बुद्धत्व॑ संभाव्येत, इत्मेबमाकारमनसिकारादबसादो विषादों न कतब्य:, महाये- 
श्रेशस्य हेतुत्वात्‌ । यथोक्तम--अवसादोउप्यनथ इति [ शि० स० ३४ ]॥ 

॥0 करमात्‌ : 

यस्मात्तथागतः सत्यं सत्यवादीदमुक्तवान्‌ ॥| १७॥ 
यरमात्‌ तथागतः इदं वक्ष्यमाणं सत्यमवितथमुक्तवान्‌ कथितवान्‌ | कथ्थ ज्ञायते 
इत्याह-सत्यवादीति । ज्ञानक्रियासंभवादविपरीतवादी | अतः सत्याभिधानहेतुपदमेतत ॥ 
कि तत्सत्यमुक्तवान्‌ ! 
5 तेउप्यासन्‌ दंशमशका मक्षिकाः कृमयस्तथा । 
येरुत्साहबशात्‌ प्राप्ता दुरापा वोधिरुत्तमा | १८ ॥ 
इत्याह | तेडपि बुद्धा भगवन्तः पूषे शाक्यमुनिरत्नशिखिदीपंकरप्रश्तयः संसार- 
सागरावतीन्तगैताः प्रथग्जनावस्थायां परिश्रमन्त एबंभूता एवासन्‌ बमभूवुः, यैरुत्साहबछात्‌ 
वीयोत्कषैसामर्थ्यात्‌ संभारान्‌ संम्त्य प्राप्ता अधिगता दूरापा दुल्भग्रतिलम्भा बोधिरुत्तमा 
20 अनुत्तरा । आरब्धवीयेस्थ न किंचिहुष्करमिति भाव: | इदं तत्‌ सत्मम्‌ ॥ 
अतो मम पुनरतितरां न दुलेभा बोधिरित्याह--- 
किमुताहं नरो जाल्या शक्तो ज्ञातुं हिताहितम्‌ । 
सर्वज्ञनीत्यनुत्सगोद्वोधिं कि नाप्तयामहम्‌ ॥ १९ ॥ 
कि पुनरहं मनुष्यभूतो जन्मना । शक्तो ज्ञातुं हिताहितमिति । इदं हितमिद- 
2 महितम्‌, झुभमशुभं च कर्म्युपदिश्म्‌, ज्ञातुमवबोदुं समर्थोडस्मि, इति विचिन्त्य स्व्ञस्य 
सवेवस्तुतत्त्वेदिनः नीतिनैयः उपादेयतत्त्वप्रतिपादनम्‌ । तस्य अनुत्सर्गादपरिह्यागात्‌ । 
तस्य आदानोपादानसेवनादिल्यथः । बुद्धत्व॑ नाप्रुयामहम्‌ । काका पठनादू आप्तनुयामेवेति । 
एतद्भगवता रज्षमेघे दर्शितम्‌ | यथोक्तम्‌--- 
इह बोधिसत्तो नेव॑ चित्तमुत्पादयति-दुष्प्राप्पा बोधिमैनुष्यभूतेन सता । इदं हू 
3 मे वीये परीत्त च हीन॑ च। कुसीदो5हम्‌ | बोधिश्व आदीप्तशिरश्वैलोपमेन बहूग्‌ कब्पान्‌ 
बहूनि कल्पशतानि बह्ूनि कल्पसहश्लाणि समुदाचरता समुदानेतव्या । तनाहमुत्सह्दे 
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“७.२२ ] ७ वीयेपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेद्‌ः । १२१ 


इैद॒शं भारमुद्दोहुम । कि तहिं. बोघिसच्चेनेव॑ चित्तमुत्पादयितव्यम्‌-येडपि तेडभिसंब॒द्धा- 
स्तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धा,, ये5पि वा अभिसंभोत््न्ते, तेडपि इईद्शेनैव नयेन, 
ईदृश्या प्रतिपदा, ईदशेनेव वीर्येणामिसंबुद्धा,, यावन्न च ते तथागतभूता एवामिसंबुद्धाः । 
अहमपि तथा तथा घटिष्ये, तथा तथा व्यायंस्ये सबेसत्वसाधारणेन वीर्येण सबंसच्चारम्बणेन 
वीयेण यथाहमप्यनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्स्ये इति ॥ 

युक्तमेबेततू, केबलमतिदुष्करकमश्रत्रणादनध्यवसायोी बिनिवर्तयितुमशक्य इति 
विकर्पयनाह -- 

अथापि हस्तपादादि दातव्यमिति मे भयम । 


जा 


करचरणशिरःप्रश्नतिदानमन्तरेण बुद्धल्व॑ न प्राप्पते, इति अतिदृष्करकर्मसु प्रद्ृत्ति- 
भयादुत्साहो निवर्तत एबं । इति चेन्मन्यसे खचित्तमेबमाह--- हे 
गुरुढलाघवमूढल तन्मे स्यादविचारतः || २० ॥ 
तदेतद्‌ गुरुलाघवमूढत्वमेव मे | अल्पे बहुतर बहुतरे चात्पतरमिति मोहबशेन 
अविचारतो5विवेकान्मम स्थात्‌ , न तु परमाथविचारतः | 


परमा्थेविचारेण गुरुढाधवविपयोस एवायमित्युपदर्शयन्नाह---- 


छेत्तव्यश्वास्मि भेत्तव्यों दाह्मः पास्योडप्यनेकशः । . 5 
कल्पकोटीरसंख्येया न च बोधिभेविष्यति ॥ २९ ॥ 
संसारचारके निवसंस्तथाविधकर्मवशाच्छेत्तव्य श्रास्मि करचरणाबड्ठप्रत्मड्रच्छेदनान्नर- 
कादिषु। तथा भेत्तव्यो5स्मि शक्तिकुन्तादिभिः | दाह्यो नरकदहनादिना | पाठ्यो ज्वल्ति- 
ऋकचादिना | अनेकदश: अनेकवारान्‌ | नरकादिपु कारणामनुभवन्‌ अपयन्तपथि संसारे । 
कल्पानां कोटीरसंस्येया: संख्यातुमशक्‍्या: इति॥ अकामस्यापि दुःखमपयन्तमनेकप्रकार- ?० 
मापतिष्यति, न च बुद्धत्वसंभाराय तत्‌ संपत्स्यते ॥ 


इदं संसारापयनततया दुःख बहुतरं निष्फल च। बुद्धत्वप्रसाधक॑ पुनरत्पतरं 
सफल चेत्युपद्शयन्नाह-- 


इद तु मे परिमितं दुःखं संबोधिसाधनम्‌ । 
नष्टशल्यव्यथापोहे तदुत्पादनदुःखबत्‌ ॥ २२॥ . 25 


यद्‌ बुद्धत्वप्रसाधक तदिदं दुःखें परिमितं मम ग्रतिनियतकालभावितया, दुःख- 
[ प्रशमन हितुश्च । तत्तथाभूत॑ शल्यं तेन व्यथा, तस्या अपोहो निवृत्ति;। तन्निमित्ते 
तद॒युदासाय । यावज्जीब॑ तत्कृतदुःखग्रह्मणायेत्यथं: । तस्य नष्टशल्यस्योत्पाटनं शरीरा- 
दुद्धशणम्‌ | अपकषणमिति यावत्‌। तेन यह्दु:खं प्रतिनियतकालमल्पतरम्‌। दीवकालिकदुःखो- 


पशमनिमित्तम्‌ | तद्बत्‌ सोहुमुचितमिदमपि दुःखम्‌ | 30 
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१२२ बोधिचयोवतारः । [ ७.२३- 


अतो5पि समुचितमिदमित्याह--- 
सर्वेडपि वेद्याः कुर्वन्ति क्रियादुःखेररोगताम । 
तस्माद्ृहनि दुःखानि हन्तु सोढव्यमल्पकम्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्वेंडपि न कचिदेव | लझ्शनपाचनांदकृनैयथेष्टाहारविहारग्रतिषेधजनितै श्व क्रिया- 
$ दुःख: रोगपीडितानामारोग्यं विद्धाति । अन्यथा तत्कतुमशक््यम्‌ | यत एवम्‌, तस्मादति- 
शयेन अल्पमत्पकं दृःखं सोदव्यम्‌ | किमर्थम्‌ ? वहूनि दुःखानि हन्तुम्‌। सबसत्ताना- 
मात्मनश्व दीधकालिकसबद:खग्रशमनाय्रेत्यथ: | एवं तावत्‌ खीकतु युक्त घीमतः॥ 
न चेदं युक्तमपि दृष्करं कम आदिकर्मिकस्य प्रथममनुज्ञातं भगवतेति दशेयन्नाह-- 
क्रियामिमामप्युचितां वरवेद्यो न दत्तवान । 

0 क्रियामिमां समनन्तरप्रतिपादितां दुःखोत्पादनीम्‌ । उचितामपि सेबनीयामपि । 
वरवैद्यो भगवान्‌ स्वथा सत्रेब्याधिचिकित्सकः । प्रथम न दत्तवानू, न कतब्यतया 
प्रतिपादितवानादिकर्मिकस्य | कथ्थ॑ तहिं रागादिव्याधीनपनयति ? आह--- 

मधुरेणोउचारेण चिकित्सति महातुरान ॥ २४ ॥ 
सुकुमारतरेणोपचारेण उपक्रमेण । यथाक्षम॑ चिकित्साप्रणयनेनेत्यथ: | चिकित्सति 
॥5 रोगमुक्तान्‌ करोति । महातुरान्‌ दीघरोगिणो रागादिमहाव्याधिग्रस्तान्‌ ॥ 
कः पुनरय॑ मधुरोपचार इत्याह--- 
आदी शाकादिदानेडपि नियोजयति नायकः । 
तत्करोति क्रमात्पश्चायत्खमां सान्यपि जेत्‌ ॥ २५ ॥ 
मात्सर्यमलापनयनाथ सुखसुखेन संभारसंवर्धनाथं च शक्यपरित्यागे शाकसक्त- 

20 पिण्डिकादिदानेन प्रथमतर प्रवतयति नायको भगवान्‌ | पुनस्तथोपायविशेषेण नियोजन 
करोति । तदिति लोकोक्ती वा। यब्था दाता मृदुदानाभ्यासक्रमेण अधिमात्राधिमात्र- 
दानाम्यासप्रकर्पमासादयन्‌ पश्चादुत्तरकाल्मकृच्छेणैव खमांसरुधिरादिकमपि प्रसन्न एव 
प्रयच्छेत्‌ ॥ 

कर्थ पुनरेतदेवमित्याशड्द्याह--- 
25 यदा शाकेष्वित्र प्रज्ञा खमांसेउप्युपजायते । 
मांसास्थि त्यज़तस्तस्थ तदा कि नाम दुष्करम्‌ ॥| २६ ॥ 
यस्मिन्‌ काले दानाभ्यासात्‌ परमग्रकषगमनात्‌ सर्वथापगतमात्सर्यतया शाकेष्बिब 
खमांसेडपि निरासज्भा बुद्धिरुपजायते, तदा खमांसादिदानेडपि नाशक्यानुष्ठानबुद्धिरिति 
तस्मिन्‌ काले कि नाम दुष्करम्‌ ! नेव किंचिदित्ययेः ॥ 

390 अथापि स्वात-भतिदीष्रैकाल परार्थ संसरता तदुःखं कथमिव परिद्तु शक्य- 

मित्यत्राह--- 


-७.,३० ] ७ वीयेपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । १२३ 


न दुःखी व्यक्तपापत्वासण्डितत्वान्न दुर्मनाः । 
मिथ्याकल्पनया चित्ते पापात्काये यतो व्यथा ॥ २७ ॥ 
द्विविधमेतव हि. दुःखं बाधकमुपजायते का्यिकं मानसिक चेति | तदेतद्‌ दृथयमपि 
बोधिसत्त्स्य न संभवति | कायबचनमनोभिः सर्बाबद्यविरतेः कायिकं दृःखमस्य न जायते | 
युक्तयागमाम्यामुभयनेरात्म्यस्य च निश्चयनान्मानसमपि कुतः ? यतो मिथ्याकल्पनया « 
असद्विकल्पेन आत्मात्मीयग्रहग्रवृत्तेन भावायभिनिवशकृतेन वा चित्त दुःखबम, पापात 
प्राणातिपातादेः काये । एवं तावडु:खह्दतुपरिहारादुःखमस्य न जायते इति प्रतिपादितम्‌ ॥| 
इदानीं सुखमेव केवलमस्याम्तीति प्रतिपादयन्नाह- --- 
पुण्येन कायः सुखितः पाण्डियेन मनः सुखि । 
तिप्ठन्‌ परार्थ संसारे पाल! केन खियते || २८ ॥ ]0 
सुखं जातमस्य कायस्येति सुग्वितः। सुख विद्यतेषस्य मनस इति सुखि। एवमुभय- 
सुखसमन्वागतत्वात्‌ कृपावान्‌ परा4 संसार संसगन्‌ केन दुःबन खिद्यत, खेद मन्‍्यते ! 
यदि वा। केन खिद्यते ? खेदहेतोरभावान्न केनचिदिति भाव: । ततू किमिदमकारण- 
भीरुतया वैमुख्यमुपादीयते : 
स्थादेतत्‌-दीवकालमासेवितभावितबहुलीकृतेन महता पुण्यसंभारेण सम्यक्संबोधि- 5 
रघधिगम्यते । तद्रं मुमुक्षूणां शीघ्रकाठतया श्रावकरयानमेवाश्रयणीय स्यादित्याशब््याह--- 
क्षपयन्‌ पूर्वपापानि प्रतीच्छन्‌ पुण्यसागरान । 
बोधिचित्तबलादेव आवकेभ्यो5पि शीघ्रग/ || २९ ॥ 
पू्कृतानि यानि पापानि तानि बोधिचित्तत्रलदिव क्षयीणि कुबैन्‌ । यथोक्ते प्राकु-- 
युगान्तकाछानलवन्महान्ति 20 
पापानि यन्निदेहति क्षणेन | इति । 
[ ब्रोधि० १.१४ ] 
तथा बोधिचित्तबलादेव प्रतीच्छन्‌ आददानः पुण्यसागरान्‌ । 
यदुक्तमू--- 
अविच्छिन्ना: पुण्यधारा: प्रवतन्ते नभःसमाः । इति । 25 
[ बोघि० १.१९ ] 
एवंविधोपायबछजवेन महायानमारूहो बोधिसत्त: श्रावकेभ्योडपि शीक्रगः 
त्वरितिगामी ॥ 
एवं सुखात्सुखं गच्छन्‌ को विषीदेत्सचेतनः । 
बोधिचित्तरथ प्राप्य सर्वखेद्श्रमापहम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रतिपादितमेवार्थ पिण्डीकृत्य दशैयति । एवमुक्तक्रमेण सर्वावद्यविरतेः पुराक्तपाप- 30 
क्षयाच्र खम्नेडपि दुगेतिगमनाभावात्‌ तीव्राभिप्रायेण अनेकसुखेन अहर्निशमाकाशधातुन्यापिनः 
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१२७ बोधिचर्यावतारः । [ ७.३१- 


पुण्यसागरस्थाभिवर्धनाच सुगतिपरंपरासन्मागांवतरणबोधिचित्तं रथमिव आसाथ । आरुद्ेति 
यावत्‌ | सर्बखेदेः परिक्षेशीः श्रम आयासः, तमपहन्तीति प्रतिपादितनयेन, सर्बेखेदश्रम॑ वा 
अपहन्तीति तम्‌ । सुखादेकस्मादपरमुत्तरोत्तरमधिकाधिकं॑ सुखं देवमनुष्यसंपत्तिलक्षणं 
गच्छन्‌ अनुप्राप्तुवन्‌ को नाम ग्रेक्षावान्‌ विषादमापचेत ! 
5 तदेवमनेकविधविषादनिमित्तप्रतिषधेन अविषाद प्रतिपाद्य बलब्यूहं प्रतिपाद- 
यितुमाह--- 
ठन्दस्थामरतिमुक्तिबल सच्ष्वार्थसिद्धये । 
ठन्द॑ दुःखभयात्कुयोंदनुशंसांश्व भावयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
ए 26] इृदमप्युदेशवाक्यमेव । छन्द इह कुशछाभिलाषः | स्थाम आरब्घदढता | रतिः 
0 सत्कर्मासक्ति: । मुक्तिरसामर्थ्य ताबत्काल्मुत्सगः । एतच्चतुरड्बलम्‌ , अनेकाबयबसमुदाया- 
त्मकल्ात्‌, हस्त्यादिबलत्रत्‌ | सत्त्वाथसिद्धये वीयहेतुत्ात, अस्य बीयस्यथ च सवोभिमत- 
साधनतल्वादिति भाव: । तत्र छन्दबलस्यथ बहुकरलात्‌, हन्दमिव्यादिना अस्योक्‍्पत्ति- 
निमित्तमाह- दुःखभयादिति । अद्युमकर्मणो दुःखं जायत इति त्रासाच्न्दं कुर्यात्‌ । 
अनुशंसां श्र भावयन्‌ । अनुशेसाः फलद्वारेण गरुणविशेषा: | ते च अथोत्‌ कुशलकमंण 
05 एव । तान्‌ भावयन्‌ । शुभकर्मणोइनेकप्रकारेण मधुरफलोत्पत्ति पुनः पुनः संचिन्तयन्ित्यथ: ॥ 
सांप्रत॑ं बलस्य व्यापारमुपदशयितुमाह---- 
एवं विपक्षमुन्मूल्य यतेतोत्साहबृद्धये । 
छन्दमानरतित्यागतात्पयेवशितावले; ॥| ३२ ॥ 
एवमुक्तप्रबन्धेनेत्नादि । विपक्षमाल्यादि । उन्मूल्य प्रतिपक्षमावना विधिना 
20 अपसाय | वीयेगप्रवर्धनाय यत्न कुयात्‌ । केनोपायेनेत्यादि( है! )-मानश्रित्तस्योन्नतिः । 
अयं स्थामबलस्योपबृंहणम्‌, स्थामबलमेत वा । तेपां बे: सामर्थ्य: | सामथ्येपर्यायोउत्र 


बलशब्दः || 
तत्र ताबच्छन्दोत्पादनाय प्रथममाह-- 
9 262 अप्रमेया मया दोषा हन्तव्याः स्वपरात्मनो: । 
26 एकेकस्यापि दोषस्य यत्र कल्पार्णवे! क्षय; ॥ ३३ ॥ 


तत्र दोषक्षयारम्भे लेशो5पि मम नेक्ष्यते । 
अप्रमेयव्यथाभाज्ये नोरः स्फुटति मे कथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गुणा मयाजेनीयाश्व बदवः खपरात्मनो: । 
तत्रेकेकगुणाभ्यासो भवेत्कल्पारणेने वा ॥| ३५ ॥ 

गा गुणलेशेडपि नाभ्यासों मम जातः कदाचन । 


स्वेसत्त्वानामुपकरणतया आत्मनश्वच॒ समस्तक्केशप्रह्यणाय निःशेषगुणोत्पादनाय च 
प्रया बोधिचित्तमुत्पादितम । तन्च न शिथिल्व्यापारसाध्यमित्यवगम्यापि यदि अनारब्ध- 


-७. ३९ ] ७ वीयपारमसिता नाप सप्तमः परिच्छेदः । १२५ 


बीयेतया मन्दसमारम्म एवं तिष्ठामि, तदा दुगेतिविनिपातमन्तरेण नान्‍्या गतिरस्ति ममेति 
विचिन्त्य संवेगमामुखीकुबन्‌ हन्दमुत्पादयेदिति समुदायाथः ॥ 
अवयवार्थस्तु उच्यत- अग्रभयाः प्रमातुमशक्‍्या: । दोपाः कायवाक्‌ृचित्तसमाश्रिता: | 
हन्तव्याः प्रहन्तव्या: | खपरात्मनो: खात्मन: परात्मन श्व | एकेकस्यापीति । आस्तां ताब- 
दृहनाम्‌ । यत्र येषु। मन्दवीर्यण कल्पाणवे: अनेकेः कल्पशतसहस्ले: क्षय: प्रह्म्ण क्रियते। ४ 
तत्र तेषु दोपक्षयारम्मे दोपप्रह्मणोत्साहे | ठझेशोडपि खत्पमात्रमपि मम नेक्ष्यते न दृश्यते । 
अतः अग्रमेयव्यथाभाज्ये अपरिमितदुःखभाजनस्य मम नोरः स्फुटति हृदयं विदीयत । कर्थ॑ 
केन प्रकोरण । गुणा मयेत्यादि सुबोधम्‌ | इति विचिन्त्य संव्ेगमुपदशयति-- 
वृथा नीत॑ मया जन्म कथचिह्नब्भमझुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वृथा विफलमेव मया जन्म अक्षणब्रिनिमुफ नीत॑ प्रेरितम | वृथीकृतमिति यावत्‌ |0 
कथचिलब्ध॑ महाणवयुगच्छिद्रकूमंग्रीवाप णबत सुचिरेण प्रातम । अत एवं आश्वयस्थानला- 
दद्भुतम्‌ ॥ 
इतो5पि विफलमित्याह--- 
न प्राप्त मगवत्यूजामदोत्सवसु्ख मया । 
न कृता शासने कारा दरिद्राशा न पूरिता ॥ ३७ ॥ ]5 
भीतेभ्यो नाभयं दत्तमातो न सुखिनः कृता; । 
दुःखाय केवल मातुगतो5स्मि गर्भशल्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तथागतानां सत्कियाभिमेहोत्सवमतिशयवदमिनन्दनम्‌ । तेन सुखं सौमनस्यं न 
प्राप्त नाधिगतं मया । नापि शासने प्रतिमास्तूपसद्धमोदिसत्कोरे: विहारारामशयनादिवस्तु- 
प्रदानेश्व कारा प्रजा कृता । नापि दरिद्राणां धनहीनानामाशा अभिलाषः सर्वोपकरण-»0 
संपत्तिसंपादनेन पूरिता । नापि भीतेभ्य: सपत्नादिभयसमाकुलितेभ्यो मा मैषीरित्यभयं 
दत्तम्‌ | नापि कायमनोदुःखैरातो: पीडिताः तदपनीय सुखिनः कृताः। इति सर्वे: सत्पुरुष- 
धर्मविरहितत्वादाह । दुःखायेज्यादि सुबोधम्‌ ॥ 
कथ॑ पुनरेतां धमेदशां प्राप्तो भवानित्याह--- 
धर्मच्छन्द्वियोगेन पोर्विकेण ममाघधुना । 
विपत्तिरीहशी जाता को धर्म हन्दमुत्सजेत्‌ ॥ ३९॥ 
धमोमिलाषस्याभावेन प्राक्तनजन्मोपचितेन मम अधुना अस्मिन्‌ जन्मनि विपत्ति- 
रीदशी जाता । सर्वसामथ्यवैकल्यख भावा समनन्तरकथिता समुः्पन्ना । एवं ज्ञात्वा को धर्मे 
न्दमुत्सजेत्‌ परित्नजेत्‌ ? को नाम नोपाददीत विचक्षण इति भाव: ॥ 
कि पुनः कुशलार्थिनां हन्दोत्पादने यज्ञ इत्याराइब यच्चोक्ते न्दं दुःखमयात्‌ » 
कुयात्‌ [७.३१] इल्मादि, तद॒बक्तीकतु चाह--- 
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श्श्द बोधिचयांवतार; । [ ७.४०- 


कुशछानां च॒ सर्वेषां छन्दं मूल मुनिजेगो । 
तस्यापि मूल सतत विपाकफलभावना || ४० ॥ 
न केवल विपत्तिपरिहाराथम्‌, शुक्लधर्मोपचयार्थमपि चछन्दोत्पादने यतितब्यमिति 
चकाराथ: । सर्वेपामिति न केषांचिदेव | छन्द॑ मू्ं कारणं भगवानुक्तवानू, न तु 
5&खयमुग्रेक्ष्य उच्यते इत्य4ः। तस्यापि ऋछन्दस्यापि मूल सततं सबेका्ं विपाकफलभावना । 
शुभाशुभकर्मणो विपाकऋ् परलोके इश्टानिष्टप्राप्तिकक्षणम्‌, तस्थ भावना पुनःपुन- 
रामुखीकरणम ॥ 
ए 26 तत्र अशुमकर्मणो विपाकफल्मुपदशयन्नाह--- 
दुःखानि दोर्मनस्थानि भयानि विविधानि च | 
0 अभिलाषविघाताश्र जायन्ते पापकारिणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यावन्ति कायरिकमानसिकानिं नरकादिगतो दुःखानि विविधानि नानाग्रकाराणि 
जायन्ते भबन्ति सर्वाणि पापकारिणामेव | भयानि वधबन्धनताडनादिःभ्य: । पर्यप्रमाणस्य 
लाभविधातेन अभिलापविधाताश्व ॥ 
सुकृतकमंणो विपाकफलमाह--- 
6 मनोरथः शुभक्ृतां यत्र यत्रेव गच्छति । 
तत्र तत्रेव तत्पुण्येः फलार्घेणामिपूज्यते || ४७२ ॥ 
इष्टाशंसनविकल्पो मनोरथः, यस्य लोके मनोराज्यमिति प्रसिद्धिः शुभकृतां पुण्य- 
कारिणाम्‌ । यत्र यत्रिवेति वीप्सायां न क्चिदेव | गच्छति प्रसरति । फलाघेणेति । 
अभिवाञ्छितफलोपनामनमेव अध इवा्घः प्रजा ॥ 
20 तेन पुनरशुभस्य फलमाह--- 
पापकारिसुखेच्छा तु यत्र यत्रेव गच्छति । 
तत्र तत्रेव तत्पापेदुं:खशलेविंहन्यते ॥ ४३ ॥ 
सुखेच्छा सुखाभिवाषः । तत्पापैरिति कतेरि तृतीया | दुःखशब्नैरिति करणेः । 
दुःखान्येव शत्राणीतर तदिच्छाविच्छेदहेतुत्वात्‌ ॥ द 
०266. 26 पृथग्जनासाधारणशुभकमविपाकफलमसाधारणमाह--- 
विपुलसुगन्धिशीतलूसरोरूहगरभगता 
मधुरजिनखराशनकृतो पचितद्युतयः । 
मुनिकरजोधिताम्बुजविनिगेतसद् पुषः 
सुगतसुता भवन्ति सुगतस्य पुरः कुशले; ॥ ४४ ॥ 


30 प्रतिलब्धमुदितादि भूमयो हि बोधिसत्ता अनिच्छन्तो मातृकुक्षी नोत्पचनन्ते, कि 
तहिं सुखाबल्यां विश्वदुछकमलकोशेषु जायन्ते | तेषां सुखविभूतिमनेन कथयति-बिपुलानि 


-७.४६ ] ७ वीयेपारसिता नाम सप्तमः परिच्छेद्‌ः । १५७ 


विस्तीणीनि सुगन्धीनि मनोज्ञगन्धानि शीतछानि शीतसुखस्पशानि तानि च सरोरुह्मणि 
पड्कुजानि चेति, तेषां गभोणि । सरोरुहगर्भाणां वा विशेषणान्येतानि । तेषु गताः 
संस्थिताः प्रज्ञोपायमहाकरुणानियातपुण्यज्ञानकलल्संबलितसंबोधिचित्ता: सुगतसुता भवन्ति 
कुशलैरिति संबन्ध: । कथ पुनः पतद्मगर्भेषु पुर्टि छभन्‍त इल्ाह-मधुरेल्यादि | मधुरे: 
सवेखराज्लोपेततया परमसौमनस्यकारिमि: संबद्धधमेघोपाशनेराहारि: कृता उपचिता बुतयो ० 
वषूंषि येषां ते तथा | कर्थ च ततो नियोन्तीत्यत आह-मुनिकरेत्यादि । मुनिकरे: 
परिपाककालमवगम्य तथागतरमस्मिमिबोधितानि विकासितानि च तान्यम्बुजानि चेति। 
ततो विनिगेतानि नियोतानि सन्ति छक्षणव्यञ्ञनालंकृततया शोभनानि बषूंपि यषां ते 
तथा । तथाभूताः सनन्‍तः सुगतसुता बोधिसत्वा भवन्ति जायन्ते । सुगतस्य पुरः 
सुखावत्याममिताभस्य मगवतो5प्रतः । कुशलरेकान्तगुक्क७ कममिः | तदनेन मातृकुक्षी0 
समुत्पचमानानामेतद्विशेषणविपयेयण दुःख वेदितव्यमिद्युपदर्शित भवति | तथा हि तत्र 
संकटे दुगेन्धिनि जठरानलसंततत च उत्पन्नस्थ मातापित्रशुचिसंभूतस्य मातुः पीताशिति- 
वॉन्तकर्पं: संवधमानस्थ गरभमलपड्डनिमम्रस्थ परिपाककाले कर्थंचित्‌ कण्ठगतप्राणस्य 
यत्रनिष्पीडिंतस्येव ततो निगेमनमिति प्रायेण मनुष्यमूतस्य व्यतिमिश्रकमविपाकफल्मुक्तम्‌ ॥ 
एकान्तकृष्णस्य तु विपाकफलमाह 
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यमपुरुषापनीतसकलच्छ विरारतरवो 
हुतवहतापविद्गुतकताम्रनिषिक्ततनुः । 
ज्वलद्सिशक्तिघातशतशातितमांसद्ल: 
पतति सुतप्तोहधरणीष्वशुभेबहुशः ॥ ४५ ॥ 


यमपुरुषैः कालदूतैरपनीता विश्लेषिता ज्वलितमुद्गरादिग्रहारें: सकछा समस्ता 20 
छविश्वम प्रभावों वा यस्य स तथा । अतिशयेनातेः सन्‌ पतति खुतप्तलोहधरणीषु । पुनरपि 
किंभूतः ? तीव्रानठतापेन द्वबीभूत यत्ताम्नं तेन निपिक्ता स्नापिता तनु; कायो यस्य । 
अतोडप्यपनीतसकलच्छविः । ज्वलन्तः असयः शक्तयश्र शख्रविशेषा;, तेषां घातशतैरनेकै: 
प्रहारे: शातितानि विच्छेदितानि मांसतछानि शकलानि यस्य स तथाभूतः सन्‌ पतति। 
सुष्ठ तप्तासु लोहमयभूमिषु । अश्ुभैरकुशलैे; कममिः | बहुश इति बहून्‌ वारान्‌ू। दीप-» 
कालेन तत्फलस्य परिक्षयात्‌ ॥ 

तदेव॑ झुभाशुभकमणोर्विपाकफर् प्रतिपाद् ज्छन्दबलमुपसंहरन्ताह--- 

तस्मात्काये; शुभच्छन्दों भावयिलेवमादरात्‌ । 


यत एवं शुभाशुमकमणोम॑घुरकटुकफछविपाकः, तस्मादेव परिभाव्य शुभच्छन्द 
एवं आदरेणाशुभकम विहाय कार्य: | सांप्रते स्थामबर्ल प्रतिपादयितुमाह-- 30 


बजञ्ञध्वजस्थविधिना मान त्वारभ्य भावयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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१५८ बोधिचर्याबतारः । [ ७.४७- 


बज्रथ्वजसूत्रप्रतिपादितविधानेन माने पुनः साध्य कमारम्य भावयेत्‌ | अथवा । 
आरम्य भावयेदिति गाइसमारम्मेण भावयेत्‌ , चेतसि स्थिरं कुर्यात्‌, न शिथिलयेपक्रमेणेलथ:॥ 
? 269 आरम्भमेव शिक्षयितुमाह--- 
पूर्व निरूप्य सामग्रीमारभेन्नारभेत वा । 

& पूरे प्रथणत एवं अभिमतकार्यनिष्पादनाय सामग्रीं कारणसाकल्य निरूप्य, तस्या 
बलाबल विचाये, आरभेत सति बले, नारभेत वा असति बले । किमेवंविचारेण प्रयोजन- 
मिति चेदाह-- 

अनारम्भो बरं नाम न त्वारभ्य निवर्तनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अनारम्मो वर नाम प्रथमत एवं, न त्वारभ्य निवर्तनमशक्तत्वे सति॥ 
0 ननु किमत्र दूषणं येनेव नेष्यते इत्याह-- 
जन्मान्तरेडपि सो5भ्यासः पापाहुःखं च वधेते । 
अन्यज्च कायकालं च हीन॑ तच्च न साधितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथा क्रियमाणः अन्यस्मिन्नपि जन्मनि सोडम्यास इल्यारभ्य निवतंन नाम ॥ प्रति- 
ज्ञातमकुर्नतश्व पाप॑ ततो दुःख वधते । अन्यच्च हीन॑ नष्टं यत्परित्यज्य तदारब्धम्‌, कार्य- 

॥ कार च हीनम्‌। आरब्धपरित्यक्तकायस्थ कालो3स्य कार्यस्ेति | तस्मिन्‌ काछे यदन्यत्‌ 
कार्य कतंब्यं तदिल्यथः | तन्च यदारभ्य परित्यक्तम , तदपि न साधित॑ न निष्पादितम्‌ । 
इति पशन्नप्रकारमत्र दूषणम्‌ | तेन नेप्यत इत्यमिप्रायः ॥ । 

? 270 अथ किमयं मानः सबत्र न कतेव्यः ? नेत्याह-- 
त्रिषु मानो विधातव्यः कर्मोपक्केशशक्तिषु । 

20 केषु त्रिषु ? तदाह-कमसु उपक्वेशेषु शक्तो च। तत्र उपकृशाः क्षुद्रवस्तुकसंजिताः 
क्रोधोपनाहम्रक्षप्रदाशादयः स॒प्त । पश्चाशत्‌ छेशा एवं वा रागादय उपक्ेशा उच्यन्ते । तत्र 
कममान॑ व्याख्यातुमाह--- 

मयेब्रेकेन कतेव्यमित्येषा कर्ममानिता ॥ ४९ ॥ 
यत्किचिदनवद्ंं कम आपतितं भवति सत्त्वानामू, तत्‌ स्व मयैवेकेन कतेन्यम्‌। 
2 नान्यस्यावकाशो दातव्य इत्यथः ॥ 
एतदेव दशेयनाह--- 
क्ेशखतओ्रो छोको<य न क्षमः खार्थसाधने । 
तस्मान्मयेषां कतंव्य नाशक्तोहहं यथा जनः ॥ ५० ॥ 
करी; परायत्तीकृतः सर्वोड्य जनकायः कचिदपि खाथैसाधने समर्थों न भवति, इति 
? »2। 30एषां स्वेसुखोत्पादनाय मया बोधिचित्तमुत्पादितम्‌ | यत एवम्‌, तस्मान्नाशक्तो5हमीदशं 
भारमुद्रोदुं यथा अय॑ जनः । अतो मयैबेषां सबे कतंव्यम्‌ || 


- ७.०५ ] ७ वीयपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । १२९ 


दीनेडपि कमणि वैमुझ्यं नोत्पादयितव्यमित्याह--- 
नीचे कर्म करोत्यन्य; कर्थ मय्यपि तिछ्ठति । 
नीचमतिगर्हितं लोके भारोद्ृहनादिकम। मय्यपि सर्वसक्तानां दासभूतेडपि तिष्ठति 
विद्यमानेडपि । मत्करणीयं कथमन्य: करोति ? मयैब कतुमुचितमिति भाव:। अथाग्रतिरूपम 
ममेव तत्‌ कर्मति चित्तस्योन्नतिं निवारयितुमाह--- 
मानाचेन्न करोम्येतन्मानो नहृयतु मे वरम्‌ ।। ५१ ॥ 
को<्मुष्यपुत्र:, इदे च कम अतिनिहीनम्‌ , तदयुक्त मम कतुमिति मानाबदि न॑ 
करोमि, तदा मानो नश्यतु मे वरम्‌ | किमनेन महाथश्रंशकारिणा मम, न तु नीचकर्म- 
प्रवृत्ति: ॥ 
इति कमसु मानमभिधाय उपक्ेशेप मानमुपदशयितुमाह--- 0 
मत दुण्डुभमासाद्य काको5पि गरुडढायते । 
आपदाबाधते5ल्‍ल्पापि मनो मे यदि दुबलम ॥| ५२ ॥ 
यदि उपक्रेशेषु निहतमानतया दृबंत्वृत्ति मम चित्त स्थातू, तदा आपदापत्तिः 


॥*|। 


आब्राधते आक्रामति यथा सापत्तिकं स्थादित्यथः । अब्पापि मृद्ग्रचारोपक्ेशजनितापि |. ? शश 
कथमिवेज्याह-मृतमपगतप्राणं दुण्डुम प्राप्प यथा काको5पि गरुडबदाचरति ॥ 5 


कुतः पुनरेवमित्याह--- 
विषादकृतनिश्रेष्ठ आपदः सुकरा ननु । 
व्युत्यितश्रेष्टमानस्तु महतामपि दुजयः ॥| ५३ ॥ 
चित्तोन्नतिविरहिते विषण्णतया मन्दकायचित्तप्रवृत्तो आल्स्योपहते मुषितस्म॒तों 
आपदः सुकराः सुलभाः । उत्पद्यन्त एवं खब्पापदापि गम्यत्वात्‌ । व्युत्यितः समुन्नत- ७७ 
चित्ततया पुनरुत्साहसंपन्न: चेष्टमानः स्मृतिसंप्रजन्यामभ्यामुपरक्ेशानामनवकाशं ददानः 
महतामपि दुजेयः अजय्यः स्थात्‌ ॥ 
तस्माइढेन चित्तेन करोम्यापदमापदः । 
त्ैलोक्यविजिगीषुत्व॑ हास्यमापज्ितस्थ मे | ५४ ॥ 
स्थामबलावलम्बनं निगमयन्‌ दशेयति-यत एवं तस्मात्‌ बढेन चित्तेन मानसंनाह:ः । 2४ 
आपद एवं आपदमनर्थ करोमि सबंथा तदनुप्रवेशं निवारयन्नन्मूलितसंतानं करोमि | अन्यथा... ९ श 
त्रिजगद्विजयारम्भो मम हास्यमुपहसनीयम्‌, आपदा आपदायत्ततया वराकिकया जितस्थ 
गमिष्यति ॥ 
कीदशमेतदितद्याह--- 
मया हि स्व जेतव्यमहं जेयो न केनचित्‌ | 
मयेष मानो वोढव्यो जिनसिंहसुतो हाहम ॥ ५५ ॥ 30 


किम्यममधभारापयतामपाउ्राउात काका >यरकररपा5 कस दत दा दलकत्अाका9क चर दर पद तक पडसतभायदा 4 पडा जद यह 
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बोधि, १७ 


१३० बोधिचर्यावतारः । [ ७.७६- 


कुतः ? यस्माजिना एवं भगवन्तः सिंहाः सर्वमारमृगैरनभिगम्यत्वात्‌ । तेषां सुतः 
अहमपि कथमन्यैः पराजितो नाम नामघेय लप्स्ये इति मनसि निधाय मंयैष मानो 
बोढव्य: । यथा हि सिंहकिशोरः प्रतिलब्धवैश्ञारद्च: स्वोन्यमृगेरनभिभूत एवं वने विचरति, 
तथा मया इढेन भवितव्यमित्यथेः ॥ 


5 स्थयादेततू-यदि एवम्‌, तदा येडपि सपत्नादिविजयाय मानमुद्दहन्ति, तेडपि 
मानिनः प्रशस्या: कथ॑ न भवेयु: ? इत्यत्राह--- 
ये सत्त्वा मानविजिता वरकास्ते न मानिनः । 
मानी शत्रुब॒श नेति मानशशत्रुवशाश्र ते ॥ ५६ ॥ 


मानविजिता: मानेन अभिभूता: वराकास्तपखिनः ते मानिनों भवन्त्येव | कुतः ! 
00 मानी शन्रुवशं नेति न गच्छति । नासो वैरिजनानुद्त्ति करोतीलथः | ये भवताभिमता 
ए 24. मानिनः, ते मानशत्रुवशाः तदायत्तप्रवृत्तयः ॥ 


एतदेव छोकद्वयेन समरथयितुमाह--- 
मानेन दुगेतिं नीता मानुष्येषपि हतोत्सवाः । 
परपिण्डाशिनो दासा मूखों दुर्दशनाः ऋशा:॥| ५७ ॥ 
5 सर्वतः परिभूताश्व मानस्तब्धास्तपखिनः । 
तेउपि चेन्मानिनां मध्ये दीनास्तु बद कीहशाः ॥ ५८ ॥ 


सप्तविधमानेषु अन्यतमेन मानेन दुगेति नीता नरकादिषु पातिताः। अथ 
कथ्थ॑चिन्मनुष्यप्रतिलम्मो भवति तेषाम्‌, तदा तत्रापि तब्निन्दाफलेन हतोत्सवा निरानन्दा 
भवन्ति | हीनदीनमनस इत्यथेः । परपिण्डाशिनः आह्ारवैकल्यात्‌ परदत्तमिक्षाद्वारभुजः । 
20 दासाः परतब्रवृत्तयो भत्या: । मूर्खाः सर्वविवेकशूल्याः । दुर्दशनाः विरूपात्मभावा 
अप्रीतिजनका श्र । कृशा: दुबंलशरीराः सामथ्येरहिताश्व । सर्वतः सर्वेम्योडक्ृतापराधा अपि 
कायवचः:परिभवल्याभिनो भवन्ति | के पुनरेवम्‌ ? मानस्तब्धास्तपखिनः मानेन स्तब्धाः 
अनम्राः । तपखिनो वराकाः । तेडपि चेत्‌, एवंभूता अपि यदि मानिनां मध्ये गण्यन्ते, 
तहिं दीनाः कृपणाः कृषापात्रमित्यथ: | पुनरन्ये दीनाः कीदशा भवन्तीति बद ब्रूह्ि [ इति ] 
25 चोदकमामन्रयते ॥ 


9 976 यदि एवंविधा मानिनो नोच्यन्ते, कीद्शास्तहि ते भवन्तीज्याह--- 


ते मानिनो विजयिनश्व त एवं शुरा 
ये मानशत्रुविजयाय वहन्ति मानम्‌ । 
ये त॑ स्फुरन्तमपि मानरिपुं निहल्य 
30 काम जने जयफले प्रतिपादयन्ति ॥ ५९ ॥ 


-७.द६३े ] ७ वीयपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । १३६१ 


त एवं मानिन उच्यन्ते ये बोधिसत्त्वा: त॑ स्फुरन्तमपि प्रभवन्तमपि मानवैरिणं निहत्य 
विधूय । काम॑ यथेष्टम्‌ | उद्दामेति यावत्‌ । जने छोके संदवकादिके जयफलं प्रकाशयन्ति 
बुद्धलावस्थायाम्‌ । एतादइशं तन्मानशत्रुविजयफर् याद्ृशमस्मासु हृइ्यते इल्यमिप्रायः । 

त एवं विजयिनश्व लब्धविजया:| त एव शूरास्तेजखिन इति पदद्वय यथासंभवं योज्यम्‌ | 

उपक्लेशेषु मान॑ प्रतिपाद्य शक्तो मानमाह--- 5 

संक्ेशपक्षमध्यरथो भवेद्दप्तः सहख्रशः । 

संक्रेशानां पक्षों वगेः, तस्य मध्ये तिष्ठटन्‌ू सहसख्नरगुणेन इप्ततरो भवेत , अतिशय- 
वच्छोयेबलमवलम्बेत । किंभूतः सन्नित्याह--- 

दुर्याधनः छेशगणः सिंहो मृगगणरिव ॥ ६० ॥ 
दु खेन योध्यत इति दुर्योधन: । कथंचिदपि न पराजीयते इत्यथेः | कथमिव ?0.. 9 2२6 
यथा हि सिंहो मृगराज: मृगकुल्मध्ये महातेजोबछ्समन्बागतो विहरन्‌ वने सवमृगानभिभवति, 
न च तैरमिभूयत इति, एवं बोधिसत्तवो दुर्योधनो भवेत ॥ 
इृदमपरमपि निमित्तमुद्गहीतव्यमित्याह--- 
महत्स्पि हि कृच्छेषु न रसं चक्लुरीक्षते । 
एवं क्च्छुमपि प्राप्य न क्ेशबशगो भवेत्‌ ॥ ६१॥ ]5 

अतिप्रकपत्रत्सु अपि कृच्छेष दूःखेपु सत्मु रसं मधुरादिकं जिह्ेन्द्रियग्राह्मं न 
चक्षुरीक्षते न प्रतिप्यते | न विषयीकरोतीत्यथ: । तस्याविषयत्वात्‌ | नाविषये प्रबतत 
इति भावः । एवमुक्तरसचक्षुन्यायेन कष्टमपि प्राप्य न छेशबर्शं गच्छेत्‌ ॥ 

इत्युक्तेन प्रबन्धन स्थामबल विधाय रतिबलमावेदयितुमाह--- 

यदेवापद्यते कर्म तत्कर्मव्यसनी भवेत्‌ । 20 
तत्कर्मशौण्डो5ठप्तात्मा क्रीडफलसुखेप्सुवत्‌ | ६२ ॥ 

कम संभारनिबन्धनं ध्यानाध्ययनादिलक्षणं यदेवापच्ते, ऋमकरणयोगेनापतितं 
भवेत्‌ , तस्मिन्ेव कमेणि व्यसनी भवेत्‌ तत्कियारसनिमम्नचित्त: | तत्कमंशौण्डः तत्प्रवृत्ति- 
लम्पट: । अतृप्तात्मा पुनःपुनरमिलाषयुक्तः । क इव ? ऋरडाफल्सुखेप्सुवत्‌ ब्तादिक्रीडाया 
यत्फलं सुखं तदाप्तुमिच्छुरिव ॥ 25 

इतोडपि विचार॒यता कमणि रतिरुत्यादयितव्येत्युपदशयन्नाह--- ए श7 

सुखा् क्रियते कर्म तथापि स्थान्न वा सुखम्‌ । 
कमब तु सुखं यस्थ निष्कमों स सुखी कथम्‌ ॥| ६३ ॥ 

संर्बैरेव कमफलसुखलिप्सया कम क्रियते । अन्यथा तत्र प्रदृत्तिन स्थात्‌ । तथापि 
- एवं चेतसा प्रबृत्तावपि कस्यचित्‌ कर्मणोडभिवाज्छितफल स्थात्‌ , कस्यचित्‌ पुन स्थात्‌ | » 
निष्फलारम्भस्यापि संभवात्‌ । तथापि कमीरम्मात्‌ पुनः फलसंभावनया नेव निवत्तते 


१३२ बोधिचयौवतारः | [ ७.६४- क्‍ 


जनः । यस्य पुनः कर्मैव सुखम्‌, न तदुत्तरमपरसुखामिछाषः, स निष्कमो कमबिरहितः 
कथ सुखी स्यात्‌ ? न कथंचिदित्यथे: ॥ 
इृदमपि भावयता कमेण्यभिनिवेष्टव्यमित्याह--- 
कामेने तृप्ति: संसारे क्षुरघारामधूपमेः । 
& पुण्यामृतेः कथं ठ॒प्तिविपाकमधुरैः शिवेः ॥ ६४ ॥ 
रूपादिविषयैः । संसार इति संसरति पुनः पुनः । अभूतैरतृत्तिः अनाप्यायनम्‌। 
किंभूतैः : क्षुरघारामधूपमै: क्षुरधारायां यन्मघु मधुरसं यदाखाद्य तृष्णावशाजिहोच्छेदनो- 
728... त्तककालं दुःखमुपजायते, तेनोपमा उपमानं याद्ृश येषां ते । आपातमात्रमाधुये5पि 
परिणतिदुःखेन कटुकरसलात्तिषामित्यमिग्राय: । पुण्यान्येव अमृतानीब, तेः कर्थ तृप्तिस्स्तु ! 
0 किंविशिष्टे: ? विपाकमभरेर॒म्युदयफलसुखहेतुतया परिणामेन मधुररसत्वात्‌ । परमसुखजनकैः 
शिवैः कल्याणकारिमिर्नि:श्रेयसावाहकतया । अजरामरफलदानपरत्वात्‌ सबेदुःखनिरब॑तेकै- 
रित्यथ: | अत एव पुण्यामृतैरित्यत्र हेतुपदमेतत्‌ ॥ 
तस्मादित्युपसंहारेण पुनः कमोमिरामं द्रदयन्नाह--- 
तस्मात्कमावसाने5पि निमजेत्तत्र कर्मणि । 
5 यथा मध्याहसंतप्त आदो प्राप्तसराः करी ॥ ६५॥ 
तस्य आरव्घस्थय कमण: अवसाने5पि निमजेत्‌, तदभिनिवेशरसनिमम्न एव 
विमुश्चेत ॥ कथमिव ? यथा प्रीष्मसमये मध्यंदिनवर्तिनि सूर्य सवतो जलमलभमानश्च 
आतापतापितो हस्ती परमाभिनिवेशसंयुक्त: अतिशयवदाहादकारिशीतछजलपपिूरितं 
हृदमासाद प्रथमतो निमजति तथा इति समुदायार्थ: । प्राप्त सरो येन स तथा। पश्चात्कमे- 
20 धारय:। आदाविल्यस्य निमजताील्यनेन संब्रन्धः | 
इदानीं रतिब्ं व्याख्याय मुक्तिब्ं व्याख्यातुमाह--- 
बलनाशानुबन्धे तु पुनः कतु परित्यजेत्‌ । 
सुसमाप्त च तन्मुग्वेदुत्तरोत्तरतृष्णया ॥ ६६॥ 
0 आरब्धकमनिष्पादने सामथ्यैक्षयमात्मनोडबगम्य सामथ्यग्रतिलम्भे सति पुनः 
25 करिष्यामि इत्यभिप्रायेण ताबत्कारं परित्जेत्‌ मुख्बेत । न तावतास्य विध्षेपः स्वात्‌। 
अन्यथा तथापि तदपरित्यागेइनथैसमाबेश एबं स्थात्‌ | यदापि सुनिष्पनं तदारब्ध कम 
भंवेत्‌ , तदापि मोक्तब्यम्‌ | अन्यथा खरसवाहितयापि तस्मिन्‌ प्रइत्ते पुनव्योपाराद्विक्षेप 
एव स्थात्‌ । तस्मादपरापरविशेषाकाह्लया तन्मुश्नेत्‌ परित्यजेत्‌ | एतेन यदुक्त॑ प्राकू-पूवे 
समीक्ष्य सामग्रीम्‌ [ ७.४७ ] इब्यादि, तस्योत्सगेस्थायमपवाद उक्तः ॥ 


80 तदेवमवान्तरविशेषोपद्शनेन बलव्यूहं सवेधामिधाय प्रथमोदेशप्रतिपादितमपि 
पुनइ5न्दादिगणे [ ७, १६ ] कथित तात्पय व्याचक्षाण आह--- 


-७.७१ ] ७ वीयेपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । १३३ 


क्षेशप्रहारान्‌ संरक्षेत्‌ छेशांश्व प्रहरेदरटम । 
खज्भयुद्धमिवापन्नः शिक्षितेनारिणा सह ॥| ६७ ॥ 
क्लैशानां प्रहारान्‌ उपघातान्‌ संरक्षेतर निवारयेत्‌ | यथा तेषां प्रहारों न ग्रभवती- 
त्यथेः । केशान्‌ पुनः प्रहरेत्‌ निहन्यात्‌ । दृढं गाढप्रहारण। यथा पुनरवकाशं न लभेरन्‌ । 
अत्र निदरैनमाह-यथा शिक्षितेन शम्रविद्याकोशलसमन्वागतेन शत्रुणा सह निपुणतरः & 
खब्लेन संग्रामयन्‌ तमभिभवति , न च तेनामिभूत इति ॥ 9 280 
तथा तत्रेल्लादिना पुनस्तात्पय शिक्षयितुमाह- -- 


तत्र खड्ग यथा भ्रष्ट ग्रहीयात्समयरत्वरन । 
स्मृतिखज्ञ तथा भ्रष्ट ग्रह्ीयान्नरकान स्मरन्‌ || ६८ ॥ 
तत्र तस्मिन खड़युद्धे यथा खड्डे हस्तात कथंचित विचलितं पुनः संबृत्य गृहीयात्‌ 0 
सभय:, मा मामयं छलमनुप्रविश्य शत्र॑व॑धीत | लरजनिति शीघ्रमेब | न कालग्रतिलम्बेनेति 
यावत्‌ । तथा तद्गदेव स्मृतिप्रमोपे | स्मृतिरेव ग्वड्ड इतर क्रेशशत्रुविजयाय । ते भ्रष्टमपग्त 
गृह्यीयात्‌ आमुखीकुर्यात्‌ । नरकान्‌ रोरवादीन्‌ स्मरन्‌ । स्खलिते सति तदुःखभागितां 
मनसिकुवन्‌ ॥ 
ननु सूक्ष्क्केशसमुदाचारेडपि का क्षतिः येन ततन्र उपेक्षा न क्रियते इत्यत्नाह--- ७ 
विष॑ रुधिरमासादय प्रसपति यथा तनों । 
तथैव चिछद्रमासाय दोषश्रित्ते प्रसपति ॥ ६९ ॥ 
अणुमात्रस्यापि दोषस्य अवकाशो न दातब्य:। अन्यथा तन्‍्मात्रस्याप्यनुप्रवेशे चित्ते 
तत्रसरावरोधस्य कतुमशकक्‍्यल्वात्‌ । यथा हि खल्पत्रणेडपि रुपिरसंपकंब्तो विषस्य शरीरे । 
तस्मादणुमात्रक्केशप्रहारनिवारणेडपि तात्पर्य कुर्यात्‌ ॥ 20 
पुनरन्यथा तात्पय इढीकुवेन्नाह- 
तेलपात्रधरो यद्दद्सिहस्तेरधिष्ठितः । ? 28] 
रखलिते मरणत्रासात्तत्परः स्यात्तथा ब्रती || ७० ॥ 
यथा कश्चित्‌ पुरुषश्ण्डनृपाज्ञया तैलपरिपरर्णपात्रमादाय पिच्छलसंक्रमेण असिहस्त 
राजपुरुषैः बिन्दुमात्रतेलश्रेशेडपि अद्ैव त्वां प्राणैर्वियोजयिष्याम इति ब्रुआणैरधिष्ठितो गच्छन्‌ % 
यदि ममात्र कथ्थंचित्‌ स्खलितं स्थात्‌, तदा नूतममी मां व्यापादयेयुरिति मरणभयात्तत्परो 
भवति, तथा व्रती गृहीतसंवरः प्रकृतस्खलिते नरकादिदुःखत्रासातू तदनवकाशाय तत्परः 
स्थात्‌ यत्नवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
उक्तमुपसंहत्य दर्शयनाह-- 
तस्मादुत्सज्नगे सर्पे यथोत्तिष्ठति सत्वरम्‌ । 30 
निद्रालस्यागमे तद्गत्‌ प्रतिकुर्वीत सत्वरम ॥| ७१ ॥ 


१३७ बोधिचर्यावतारः । [ ७.७२- 


यत एवम्‌, तस्मादुत्सज्ञगे क्रोडगते सर्पे आशीविषे यथा त्वरितमेवोत्तिष्ठति-मा 
मामयमहिर्द क्षीत, तयैव निद्वालस्यागमे मिद्धस्त्यानश्रादुभावे प्रतिकुर्बीत तत्मतिपक्षानित्यता- 
दिभावनर्या प्रतीकारं कुयात्‌ ॥ 
अस्य चैब॑ं यत्नवतो5पि कथंचित किंचित्‌ स्खलितं शूरस्खलितन्यायेन स्थात्‌ । तदा 
5 प्रतीकारं कृत्वा पुनर्यज्ञवान्‌ भवेत्‌ । इत्युपदशयन्नाह-- 
९ 282 एकेकस्मिंदछले सुष्ठ परितप्य विचिन्तयेत्‌ । 
कथं करोमि येनेद पुनर्म न भवेदिति।। ७२ ॥ 
स्मृतिप्रमोषे सति एकैकस्मिन्‌ प्रल्लेके छले स्खलिते कथ्ंचित्‌ छेशानामनुप्रवेशे 
सति परितप्य अध्याशयेन मनस्ताप॑ं कृत्वा विचिन्तयेत-अहों बत जानन्नेब स्खलितो5स्मि, 
॥0 तत्केन प्रकारेणात्र ग्रतिबिधानं करोमि येन पुनरिदं छः न स्यात ! इत्येव॑ हृढसमारम्मं 
समादाय विहरेत्‌ । न तु पुनः शिथिलः स्थादिति भाव: ॥ 
अत एव विवेककामानां प्रतिपिद्वमप्यनु जानन्नाह --- 
संसग कर्म वा प्राप्तमिच्छेदेतेन हेतुना । 
आचार्योपाध्यायतदन्यसत्रह्मचारिप्रद्नतिमि: बहुश्रतैः त्रिपिटकवेदिभि: कौकृत्य- 
॥5 विनोदनकुशले: सह संसग समवधानमिच्छेदाशंसेत्‌ | तन्निश्रित एव तिष्टेदित्यभिग्रायः । कम 
वा प्राप्त तदववादानुशासनीलक्षणम्‌ , आपत्तिसमुद्धरणम्‌ , तैदण्डकमप्रणयनं वा समुत्पन्न- 
मिच्छेत्‌ । एतेन हेतुना तेषामवतारसंरक्षणाभिप्रायेण | एतदेवाह--- 
कर्थ नामाखवस्थासु स्मृट्यभ्यासों भवेदिति | ७३ ॥ 
9 288 केन विधिना नाम आसु अवस्थासु कछेशावतारदशासु स्मृत्यम्यासो भवेत्‌ , अयक्नत 
»0 एवालम्बनातू संप्रमोषो न स्थात्‌ , इत्यनेन अभिग्रायेण | अय॑ समुदायाथेः-कल्याणमित्र- 
संनिधानात्‌ तदववादानुशासनीत: तदाचारसंदर्शनाच्॒ सदा स्मृतिसंग्रजन्यविहारिण: 
कैशा नावतारं लभन्ते | ततो5स्य अविरोधत एवं उत्साहों वधत इति युक्तम । 
सदा कल्याणमित्रं च जीवितार्थडपि न ब्जेत्‌ । इति । 
[ बोघि० ५-१०२ ] 
25 तथा--- 
उपाध्यायानुशासन्या भील्याप्पादरकारिणाम्‌ । 
धन्यानां गुरुसंबासात्‌ सुकरं जायते स्थृतिः ॥ इति ॥ 
[बोघि० ७७३० ] . 
अधुना ताप्पय॑मुपदर््य आत्मविधेयतामुपदशैयितुमाह--- 


80 लघुं कुय्योत्तथात्मानमप्रमादकर्थां स्मरन्‌ । 
कमोगमाद्यथा पूर्व सज्जः सर्वत्र बर्तते ॥ ७४ ॥ 


-७,७५ ] ७ बीयेपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । १३५ 


सर्बकमण्यमात्मानं कायवाकृचित्तलक्षणं तथा कुर्यात्‌, उत्साहाभ्यासादायत्ति 
नयेदित्यथं: । यथा कमोगमात्‌ कर्मारम्मात्‌ पूर्व ग्रागेव सजः आयत्तीकृतः सुदान्ताश्रवत्‌ 
तन्मागनिरीक्षणासीन इव कमणि ग्रवतते ॥ 
उक्तमेवायेमुदाहरणेन व्यक्तीकुर्बनाह--- 
यथेव तूछक॑ वायोगैमनागमने वशम । ६ 8 
तथोत्साहवशं यायादद्धिश्वेव॑ सम्रध्यति | ७५ ॥ 
तूलक॑ कपोंसादिसमुद्धूतं यथा वायोगेमने च आगमने च वशमायत्तम्‌, तथा 
तद्॒देव उत्साहवर्श यायात्‌ वीयेबशवर्ती भवेत्‌। एवमम्यासपरायणस्य ऋद्धिश्व॒ आकाश- 
गमनादिलक्षणा समृध्यति संपबते ॥ 


परात्मसमतापरात्मपरिवतने पुनः उभयत्रापि उपयुक्ते इति ध्यानपरिच्छेदे एवं 0 
व्याख्येये || 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयांवतारपशञ्निकायां 
बीयेपारमिता नाम सप्तम: परिच्छेदः ॥ 
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८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । 


तदेव॑ क्षान्तेरनन्तरं वीयेममिधाय यदृक्तमू--- 
संश्रयेत वनं ततः । 
समाधानाय युज्येत भावयेच्चाशुभादिकम ॥ 

5 [ शिक्षा० स० कारिका-२० ] 
इति, तद्‌ वधयित्वैवमित्यादिना प्रतिपादयितुमुपक्रमते--- 

वर्धयित्वेवमुत्साह समाधों स्थापयेन्मनः । 
एवमुक्तप्रतिपक्षस्य आसेवनादिना विपक्षमुन्मूल्य वीये वधयित्वा अनामोगवाहितया 
श्थिरीकृ्य समाधों समाधाने चित्तेकाग्रतायां स्थापयेन्मनः, तत्र निवेशयेत्‌ | आरोपयेदिति 

॥0 यावत्‌ । किमथेमित्याह--- 

विश्षिप्तचित्तर्तु नरः छेशदंप्रान्तरे स्थितः ॥ १॥ 
तुरिति हेती । यस्मात्‌ समाधानमन्तरेण विक्षिप्तचित्त: असमाहितचित्तसमुदाचारः: 
वीयेबानपि नरः पुरुपः छेशानां राक्षसानामिवर दंट्रान्तरे मध्ये स्थितः, कवलीकृत एव 
तैरास्ते | तस्मात्‌ ॥ 
]5 तत्र तावत्‌ समाधिविपक्षं निराकतु पीठिकाबन्धं रचयन्नाह--- 
कायचित्तविवेकेन विक्षेपस्थ न संभव: । 
तस्माल्लोक॑ परित्यज्य वितकोन्‌ परिवजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
कायब्रिविको जनसंपर्कविवर्जनता । चित्तविविकः कामादिवितर्कविबर्जनता । इति 
कायचित्तयोर्विवंके निरासड्रतया विक्षेपस्थ तयोरुन्नतताया: । आठम्बनाग्रतिष्ठानस्येति 

20 यावत्‌ । न संभवः न॒प्रादुभोव: | यत एवम्‌, तस्माछ्लोके खजनबान्धवादिलक्षणं परि- 

व्यज्य विहाय प्र वितका श्रित्तविक्षेपहेतून्‌ परिवजयेत्‌ परित्यजेत ॥ 
तत्र लोकापरिज्मागढेतुं तावन्निराकतुमुपदरयन्नाह---- 
स्नेहान्न लज्यते लोको लाभादिषु च ठृष्णया । 
तस्मादेतत्परिद्यागे विद्वानेव विभावयेत्‌ || ३ ॥ 

६ आत्मात्मीयग्रहप्रवर्तितोडभिष्वड्र: ल्लेह: । तस्मान्न ह्यज्यते लोक: | लाभादिषु च 
तृष्णया । आदिशब्दात्‌ सत्कारयशःछोकादयः परिगृह्यन्ते | तेषु तृष्णया प्रढोभन। 
चकारान्न ह्यज्यते लोक इति समुचीयते | यत एतत्कारणमपरिव्यागस्थ, तस्मादेतस्य स्लेहस्य 
लोभादीनां वा। यदि वा लोकस्य परित्यागनिमित्तं विद्वान्‌ विचक्षण: । एबमिति वक्ष्य- 
मार्ण विभावयेत्‌ ॥| 


-८.७ ] ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १३७ 


तंदेवाह-- 
शमथेन विपर्यनासुयुक्तः 
कुरुते छेशविनाशमिलवेत्य । 
शमथः प्रथम गवेषणीय:३ 
स च लोके निरपेक्षयाभिरता ॥ ४ ॥ 6 
शमथः चित्तैकाग्रतालक्षण: समाधि: । तेन सुयुक्त इति अपोड्डत्य इहापि योजनी- 
यम । यदि वा हेत्वर्थ तृतीया | शमथेन हेतुना विपश्यनासुयुक्त: | सहार्थ वा । शमथेन 
साथ विपश्यनासुयुक्त इति | विपश्यना यथाभूततत्त्वपरिज्ञानखभावा प्रज्ञा | तया सुयुक्त: । 
युगनद्धवाहिमार्गयोगन कुरुते छेशानां बिनाझं प्रहणमिल्येबमबेत्म ज्ञाल्वा छेशबिमुमुक्षुणा 
शमथ: प्रथममादौं गवेषणीयः | उत्पाद इत्यथ: | तदनन्तरं विपश्यना । ]0 
समाहितो यथाभूत॑ प्रजानातीत्यवदन्मुनि: । 
शमाच्च न चलेब्चित्तं बाह्यचेष्टानिवतनात्‌ ॥ इति । 
[ शिक्षा० स० कारिका-९ ] 
सच शमथः लोके ठोकविषये निरपेक्षया अभिरत्या | अभिरतिं परिहरत एव... 9 288 
उप्पयते नान्यथा ॥ 5 
तामेव अभिरतिनिरपेक्षतामुत्तरप्रबन्धेन दशेयितुमाह--- 
कस्यानित्येष्वनित्यस्य स्लेहों भवितुमहँति । 
येन जन्मसहस्राणि द्रष्टव्यो न पुनः प्रियः ॥ ५॥ 
कस्य सचेतनस्थ खयमेत्र अनित्यस्य अनिद्येषु पुत्रदारादिषु स्लेहों भवितुमहंति 
युज्यते । केन हेतुना ? येन कारणेन जन्मनां सहस्नाणि अनेकानि जन्मानि अपयेन्तसंसोरे » 
संसरता कदाचिदपि द्र॒श्ब्यो न पुनः प्रिय: । प्रीणातीति प्रिय उच्यते ॥ 
तदपि च अस्मिन्नास्ति इद्याह--- 


अपइयन्नरातिं याति समाधो न च तिष्ठति । 
न च तृप्यति दृष्टापि पूर्ववद्धाध्यते तृषा ॥ ६ ॥ 
यदा तावन्न पश्यति तमू, तदा अयमरतिमघृतिं याति। तेनैव असौमनस्येन 25 
समाकुलितचित्तत्रात्‌ समाधौ न च तिष्ठति, नैव स्थितो भवति। तमबलम्बितुमशक्त 
इत्यथः | अथ यदापि प्रियदशनमस्य जायते, तदापि न च तृप्यति । दृष्टापि पुनरधिकतरं 
बाध्यते तृषा | तदर्शनाभिलाषेण प्रूव॑वत्‌ अदशनकाल इव पीड्यते ॥ 
अपि च । सर्वानर्थनिदानं प्रियसंगतिकरणमित्युपदशयन्नाह--- 
... न पदयति यथाभूत॑ संवेगादवहीयते । 30... 289 


दह्मते तेन शोकेन प्रियसंगमकाह्ुया ॥ ७ ॥ 
बोधि, १८ 


? 290 


£ 29] 


१३८ बोधिचर्यावतारः । [ ८.८- 


यथाभूतमविपरीत॑ दोषगुणान्न पश्यति न जानाति। प्रियसंगमकाह्ल॒या तेनैव मोहेन 
संबेगादवहीयते भश्रशे भवति । तथा तेनैब अमिष्वल्लेण दह्मते तेन शोकेन मुहृतमपि 
विच्छेदे | तथा तेन शोकरेन दह्मते परितप्यते तेनेव मनस्तापेन । प्रियसंगमकाहलुया 
प्रियस्य संगमः संप्रयोग:, तस्मिन्नाकाह्ला तृष्णा, तया हेतुभूतया, पुनरुत्तरोत्तरमधिका- 
5 घिकप्रार्थनया ॥ 


ही 


इतोडप्यनर्थहे तुरेव तत्संगतिरिद्याह--- 
तश्चिन्तया मुधा याति हखमायुमुइमुंहुः । 


तस्य प्रियस्य तत्संगमस्य वा चिन्तया तद्गुणानां सदा परिभावनया | कर्थ नाम 
ममास्य प्रियसंगमस्य विच्छित्तिमी भूदिति तह्लीनचित्ततया वा। निष्फलमेव आयु:संस्काराः 
0 ग्रतिक्षणं क्षीयन्ते ॥न च क्चिदपि कुशल्कमंणि समुपयुज्यन्त इति भावः । न च 
यदथमायु: क्षयमुपनीयते तन्मित्र स्थिरमित्यत आह--- 
अशाश्वतेन धर्मेण धर्मो श्रवरयति शाश्रतः ॥ ८ ॥ 


अवश्यं भद्गरतया अनवस्थानादस्थावरेण मित्रेण हेतुना धर्मों श्रश्यति परिहीयते 
शाश्रतो दीपकालावस्थायी संभारान्तगमात्‌ फल्मह्ाच्र ॥ 


॥5 स्यादेतत्‌-अवश्यं हि किंचित्तत्संगमाद्धितसुखनिबन्धनं ग्राप्यते | तत्किमिति सर्वथा 
तन्निषिध्यत इत्यत्राह--- 


बालेः सभागचरितो नियतं याति दुगेतिम्‌ । 
नेष्यते विषभागश्र कि प्राप्त बालसंगमात्‌ || ९ ॥ 


नापि तत्संगमादनथमन्तरेण किंचिदपरमिह लम्यते। तथा हि बालेः प्रथग्जने: सह 

20 सभागचरितः समानशीलः नियतमवर्यं याति दुर्गतिम्‌, तत्कमंसदशसमाचरणात्‌ आर्यधम- 
बहिभोवातच्च | अथ आयेधमोनुवर्तनात्‌ ततोडसदृशकमंकारी स्थयात्‌, तदा नेष्यते द्विष्यते 
विसभागश्वेति असमानचरितः । बालेरिति संबन्ध: । अतन्र कतेरि तृतीया। इति 
उभयलोकबाधनात्‌ कि ग्राप्तमधिगत हितसुखनिमित्तं बालसंगमात्‌? नेव किंचिदित्यथः ॥ 


न च अनुकूलचरितेरपि आत्मसात्कतु शक्या इत्याह--- 
26 क्षणाद्धवन्ति सुहृदो भवन्ति रिपवः क्षणात्‌ । 
तोषस्थाने प्रकुप्यन्ति दुराराधाः प्रथग्जनाः || १० ॥ 
क्षणमात्रेण सुह्दो मित्राणि भवन्ति किंचित्‌ खप्रयोजनमुद्दिश्य, क्षणादेव च॑ 
विषमाभिग्रायत्वात्‌ किंचिल्निमित्तमालम्ब्य त एवं रिपव: शत्रवों भवन्ति | न च निमित्त- 


मप्येषां नियतम्‌, यत्‌ कदाचित्तोषस्थाने प्रीतिविषये विपयौसवश्ञात्‌ प्रकुप्पन्ति | इति 
80 दुराराधा दुःखेनाराधयितुं शकया: प्रथग्जनाः अनाया। ॥ 


-८.१४ ] ८ ध्यानपारमिता नाम अप्टमः परिच्छेदः । १३९ 


अपरमपि बालधम तद्विवजनाथैमुपदर्शयन्नाह--- 
हितमुक्ताः प्रकुप्यन्ति वारयन्ति च मां हितात्‌ । 
अथ न श्रूयते तेषां कुपिता यान्ति दुगेतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
इद करणीयम्‌ , शदमकरणीयम्‌ , इत्युक्ता: अभिहिताः प्रकुप्यन्ति विद्विषन्ति, न 
पुनस्तदुक्त हितमिति गृह्नन्ति । प्रत्युत वारयन्ति च मां हितात्‌, कि तव अनेन केवल- & 
प्रयासफलानुष्ठानेनेति तत्र ग्रवृत्तं मां निषेघयन्ति ततः | अथ न श्रुयते तेषां बालानाम्‌ । 
वचनमिति शेष: | यदि तद्गबचनमवगम्य हिते ग्रद्ृत्तिः क्रियते, तदा कुपिता अस्मद्नचना- 
न्ञाय॑ निवतेते इति तस्मिन्‌ हितकर्मकारिणि कोप॑ कृत्वा तत्कमग्रेरिता दुर्गतिं प्रयान्ति ॥ 
इमं च बालधमंमपरं तद्विवेकाय भावयेदित्युपदशयन्नाह---- 
ईष्यॉत्कृष्टात्समा हन्दों हीनान्मानः स्तुतेर्मदः । 0 0 
अवणोत्तिघश्वेति कदा बालाद्धितं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
आत्मनो विद्याकुलधनादिभिरुत्कृष्ठादुत्तमादीष्या परसंपत्त्यसह्ननता जायते । 
अर्थीत्तिष्वेव । आत्मना समात्‌ तुल्याद इन्द्दों विध्रादः । आत्मनो ह्वीनादधमान्मानः, 
अहृमितः श्रेष्ठ इत्यमिमननात्‌ । स्तुतेमेद: सदसतां तह्ठुणानामाख्यानादहं महीयानिद्यारोपा- 
दवलेप: । अवर्णादात्मनो दोषकीतनश्रवणाद्‌ द्वेपश्च | अथोदवर्णवादिनि | इ्मेव॑ कदा 8 
कस्मिन्‌ काले बालाद्धितं भवेत्‌ ? न कदाचिदित्यथ: ॥ 
इतो5पि बालान्‌ परिहृत्य विहरेदिति प्रतिपादयितुमाह--- 
आत्मोत्कषे; परावर्णः संसाररतिसंकथा । 
इत्याद्यवदयमशुरभ किंचिद्वालस्य बाछतः ॥ १३ ॥ 
एकस्य बालस्य अपरस्माद्गालात्‌ इत्मेवमादि किंचिदशुभमकुशलमबर्यं नियमेन ७0 
जायते । कि ततू ? आत्मन उत्कषः प्रकषे: श्रुतज्ञानादिप्रशंसया । परेषामवर्णों दोषग्रका- 
शन॑ श्रुतादिप्रच्छादनम्‌ । या संसारे रतिरमिरामः तस्याः संकथा संवर्णनम्‌, कामगुणानां 
संप्रमोदनात्‌ । इत्मादि एवंप्रकारम्‌ ॥ 
एवं तस्थापि तत्सद्वात्तेनानर्थलमागमः । 
अपरस्यापि तत्सब्वात्‌ द्वितीयस्य सज्भात्‌ किंचिदशुभमवहयं स्थात्‌ | येन एवम्‌, ७ ४ 298 
तेन कारणेन अनथस्थ अकल्याणस्य समागमः संप्राप्तरिव अय॑ बालसमागमः । अत 
आयेधर्मानुशिक्षणार्थम्‌--- 
एकाकी विहरिष्यामि सुखमक्िष्टमानसः ॥ ९४ ॥ 
बालजनसंगमवियुक्तः अद्वितीय: विहरिष्यामि । तद्विवेकात्‌ सुखम्‌। क्रियाविशेषण- 
मेतत्‌ । कथम्‌ ? अक्लिश्मानस इति तत्संपर्कविवजनात्‌ तत्कृतसंक्षेशाभावात्‌ । प्रूतेस्मिन्‌ ७ 
हेतुपदमेतत्‌ । यदि वा । छुख॑ कायिकम्‌। अद्निष्टमानस इति मानसम्‌ ॥ 


१४० बोधिचयावतारः । [ ८.१५- 


तस्माद्वालजनसंपर्कजदु:खपरिजिहीएैणा तत्संगतिन कार्येति कथयितुमाह-- 
बालाइरं पलछायेत प्राप्तमाराधयेत्िये; । 
न संस्तवानुबन्धेन कि तूदासीनसाधुबत्‌ ॥ १५ ॥ 
बालात्‌ स्वतो दूरमारात्‌ पछायेत अपसेरेत्‌, यथा तेः सह काचिदपि संगतिन॑ 
5स्यात्‌ । अथ कथंचिद्दैवयोगाड्रवेतू, तदा प्राप्तं मिल्तिमाराधयेत्‌ आरागयेत्‌। प्रियैः 
प्रीतिकरैरुपचारैः । आराधयन्नपि न संस्तवानुबन्धेन न परिचयासत्तिकरणाभिप्रायेण । 
यदि वा, न संस्तवानुनयेन, कि तहिं प्रतिधानुनयवरजनादुदासीनसाधुबत्‌ सदाचार- 
मध्यस्थजनवत्‌ ॥ 
ए 294 इदमपरं साधुजनसमाचारं शिक्षयितुमाह-- 
0 धमार्थमात्रमादाय भ्रृद्धबत्‌ कुसुमान्मधु । 
अपूर्व इव सर्वत्र विहरिष्याम्यसंस्तुतः ॥ १६ ॥ 
धर्मायेदं॑ धर्माथम्‌ , तदेव केवर्ल तन्मात्रमू | तदादाय गृहीत्वा । सारादानं इल्े- 
त्यथे: । भूल्ववत्‌ चब्चरीकवत्‌ | मधु मकरन्दम्‌ | यदि वा। धम एवं अथेः प्रयोजनमस्य 
चीवरपिण्डपातादे रिति विग्रह्ः | बाल्संपर्कविमुखः अपूर्व इब नवचन्द्रोपमः सर्वत्र देशे स्थाने 
05 वा विहरिष्यामि । असंस्तुतः अपरिचितः । तनिवासिजनै:ः ग्रत्यासत्तिरद्दित इत्थेः ॥ 
तदेव॑ प्रियसंगतिकारणं ख्लेहमपाकइत्य सांप्रत॑ लाभादितृष्णा लोकापरित्यागकारणं 
परिहतन्येत्युपद शेयन्नाह- 
लाभी च सत्कृतश्चाहमिच्छन्ति बहवश्व माम्‌ । 
इति मत्यस्य संप्राप्तान्मरणाज्ञायते भयम ।| १७ ॥ 

20 छाभो विद्यतेडस्येति चीवरपिण्डपातादिलाभयोगाक्ाभी च अहम्‌ । सत्कृतश्र 
पूजितो जनें: | इच्छन्ति अभिलपन्ति बहवश्च अनेके माम्‌। बहुजनसंमतो5हमिल्भ: | 
इत्येवे चिन्तयतः एवं मर्य॑स्य मनुष्यस्य मरणाजायते भयम्‌ । किंभूतात्‌! संप्राप्तात्‌ 
अचिन्तितोपस्थितात्‌ ॥ 

यत्र यत्र रति याति मनः सुखविमोहितम्‌ । 
38 तत्तत्सहस्रगुणितं दुःख भूल्बोपतिष्ठति || १८ ॥ 
तस्माप्नाज्ञो न तामिच्छेदिच्छातो जायते भयम्‌ । 
स्वयमेव च याट्येतड्वैय ऋृत्वा प्रतीक्षताम्‌ ॥| १९ ॥ 
बहवो छाभिनो5भूवन्‌ बहवश्थ यशखिनः | 
सह लाभयशोभिस्ते न ज्ञाताः क गता इति ॥ २० ॥ 
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८.२६ ] ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १४१ 


मामेवान्ये जुगुप्सन्ति किं प्रह्मष्याम्यहं स्तुतः । 
मामेवान्ये प्रशंसन्ति कि विषपीदामि निन्दितः ॥ २९॥ 
नानाधिमुक्तिकाः सक्त्वा जिनेरपि न तोषिताः । 
किं पुनमोदृशेरज्षेस्तस्मात्कि छोकविन्तया || २२ ॥ 
# # # जे # # इति सबंदा अवश्यंभाविमरणमनसिकारात्‌ कि छोकस्य बाल- & 
जनस्य चिन्तया चरितपरिभावनया ? न किंचित्‌ प्रयोजनम , अनुपादेयत्वादिति भावः ॥ 
इत्यमपि बालजनसंगतिदु:खहेतुरेवेत्याह---- 
निन्दन्यलाभिन सत्त्वमवध्यायन्ति छाभिनम्‌ । 
प्रकया दुःखसंबासेः कथ तेजोयते रति; ॥ २३ ॥ 
निन्दन्ति कुत्सयन्ति अलछाभिनं छाभविरहित सच्चम्‌ | अक्ृतपुण्यो5यं बराकः, येन 0 
अय॑ पिण्डपातादिमात्रकमपि नेव अपरिड्लेशेन प्राप्नोतीति | छामिनं पुनरखध्यायन्ति प्रसने- 
दायकदानपतिभिश्वीवरादिप्रदाने: पूजितम्‌ । कुहनादिभिरपि दायकदानपतीन्‌ प्रसा 
चीवरादिलाभमासादयति । अन्यथा किमन्यस्य तथाविधा गुणा न सन्ति, येन अयमेव वरं 
लभते नापरः, इति अस्मिश्वित्तमप्रसादयन्ति, वचन चवमुद्विरन्ति | इति उभयथापि तेभ्यो 
न चेतसि शान्तिरस्ति । तदेवं प्रकृत्मा खभावेन दुःखहेतुत्वात्‌ दुःखं संवासो येषां बालानां 5 
ते तथा । तैस्तथाविषेः सह संवस्ततः कथं जायते रतिः ! नेवेत्य॑थै ॥ 


[ न च बालो इृढसुहृद्गवति । यस्मान्न बाल इत्याह--- 


न बाल; कस्यचिन्मित्रमिति चोक्त तथागंतेः । 
न स्वार्थेन विना प्रीतियेस्माद्वालस्य जायते ॥| २४ ॥ 
स्वार्थद्वारेण या प्रीतिरात्माथ प्रीतिरेव सा । 20 
द्रव्यनाशे यथोद्वेगः सुखहानिक्ृतों हि सः || २५ ॥ 
मित्रमिति सुहृत्‌। उक्त तथागतेनेत्यागमेषु उक्तम्‌ | कस्मात्‌ ? यस्मात्‌ खप्रयोजनेन 
विना बालस्य न कर्हिचिदपि प्रीतिजोयते | तस्मात्‌ तदभाबे विपयेयः | तदपि बालसंवासे 
सत्मपि न निर्दिष्टम्‌ (? ) तत्र मैत्रीकृतनापि प्रथग्जनस्य प्रीतिरशक्या ॥ 
एवं सति तत्संवासोद्धृतदोषपरिहाराथ सुखेन ] सौमनस्येन च विहाराय विवेक-95 
कामेन मया अरण्यनिषेवणाय यतितब्यमिति तदनुशंसां द्शयनाह--- 
नावध्यायन्ति तरबो न चाराध्याः प्रयत्नतः । 
क॒दा तेः सुखसंवासेः सह वासो भवेन्मम ॥| २६॥ 





१ 3१०० नैवेयर्थ:, 00076 78 8 ]40प8 ॥॥ ४6 )(8, ० ४6 (०क, जगंद 
8 9806 2००0 #णा 0० 7७ :७॥३&४00,. २ एंड 8६28 75 700 
॥एथ॥89060 ॥7 0९७, 


£ 298 


7? 296 


१४२ बोधिचरयावतारः । [ ८,२७- 


ए 2५ तरबो वृक्षा: नावध्यायन्ति, न च आराध्या: आराधयितव्या: प्रयतज्ञत इति। 
तदनुकू उसमाचरणेन अरण्यादिषरु बसता त्रिषमामिप्रायरहितत्वात्‌ | इति कदा तैस्तरुभिः 
सह वासो भवेन्मम ? किंभूतैः सुखसंवाधरित्याशंसति । सुखहेतुत्वात्‌ सुखमिति प्रूवेबत्‌ ॥ 

पुनरेकाकिताविहारे5डभिरतिमाह--- 
5 शुन्यदेवकुले स्थित्वा वृक्षमूले गुहासु वा । 
कदानपेक्षो यास्यामि प्ृष्ठतोडनवछोकयन्‌ ।। २७ ॥ 
शून्यदेवकुले जनसंकीणंतारहिते स्थित्वा निवस्य रात्रिमेकामुषित्वा द्वे वा, यथा- 
भिलाषं वृक्षमूले वृक्षस्याधस्तात्‌ | पत्रतादिषु गुद्यग्रदेशा गुहाः, तत्र वा । अनपेक्षः कदा 
यास्यामि ” आसड्डस्थानस्य कस्यचिदभावात्‌ । अत एवं प्ृष्ठतोइनवलोकयन्‌ पश्चादनि- 
0 वृंतेरभावात्‌ ॥ 
पुनरन्यथा प्राह- 
अममेषु प्रदेशेषु विस्तीर्णपु खभावतः । 
खच्छन्द्चायेनिलयो विहरिष्याम्यहं कदा || २८ ॥ 
केनचिद्विरोधकारिणा पू्व॑मखीकृतेषु । विस्तीर्णेषु विपुलेषु सौमनस्यकारिषु | खभावत: 
॥5 खयमेव तथाविधेषु, न कृत्रिमतया | विहरिष्याम्यहं कदा इत्याशास्ते । एवं विहरतो यत्सुखं 

? 2088. तदुपदशेयन्नाह-खच्छन्द चारो न परतन्रवृत्ति-। अनियः न विद्यते निलय: आलय: निरा- 
सड्गतया यस्येति अनिलय:, क्चिद॒पि खीकाराभावात्‌ | तथाभूतः प्रतिब्रद्धो न कस्यचित्‌ । 
शेषः सुबोध: ॥ 

पुनरेवमल्पेच्छतया आशंसनीयमित्यादशयन्नाह- 
20 मृत्यात्रमात्रविभवश्वोरासंभोगचीवरः । 
निर्भयो विहरिष्यामि कदा कायमगोपयन्‌ ॥ २९ ॥ 
मृत्पात्रं मृण्मयं भिक्षाभाजनम्‌ , तदेव केवल तन्मात्रं विभवों धनं यस्येति | तथा 
चौराणामसंभोग्यं पांसुकूलाम्बरक्ृतत्वादपरिभोग्यम्‌ | अनुपयुक्तमिति यावत्‌ । तादशं चीदेरें 
वासो यस्य स तथा। एतद्दयमपि परेरहायम्‌| अत एवं निर्भयः कायजीतितनिरपेक्षतया च। 
25 तदेव दशेयति-कायमगोपयज्निति | बाह्याध्यात्मिकस्य परिग्रहाग्रहस्याभावात्‌ असंरक्षयन्‌ ॥ 
इयमनित्यता च आसड्भपरित्यागस्य कारणं सर्वदा सेवितव्येति दृत्तत्रितयेनोप- 
दरशेयन्नाह--- ह 
कायभूमि निजां गत्वा कह्ूलेरपरेः सह । 
खकाय॑ तुलयिष्यामि कदा शतनधर्मिणम्‌ू ॥ ३० ॥ 
30 अयमेव हि कायो मे एबं पूतिभेविष्यति । 
कस शुगाढा अपि यद्टन्धान्नोपसर्पेयुरन्तिकम्‌ | ३१ ॥ 


-८.३५ ] ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १७४३ 


अस्येकस्यापि कायस्य सहजा अस्थिखण्डका: | 
पृथक्‌ प्रथग्गमिष्यन्ति किमुतान्य: प्रियो जनः ॥ ३२ ॥ 


कायभूमि निजामिति श्मशान भूमिम्‌ , चिरमपि स्थित्वा तत्पयवसानत्वाच्छरीरस्य । 
कड्ालैरपरेरिति प्रूव॑म्ृतानामस्थिमि: पञ्ञरै: । शतनं प्रूतिभावः, तद्भधमिंणं तत्खभावम । 
तामेव तुलनां कथयति-अयमेव हीलादिना । एवमिति अपरकद्लालगलितशरीरसाइइय- & 
मुच्यते । पूतिः कुत्सितो भविष्यति। कीदश इत्याह-श॒गाला इत्यादि | अतिदु्गन्धतया 
तदाहारपरायणानां गोमायूनामपि दुःसह इति । इत्यमपि प्रियस्थ संगतिरनिल्ेक्राह-- 
अस्येकस्यापीद्यादि । अस्य उपात्तस्थेकस्य एक्ेन कल्पितस्यापिं कायस्य | सहजाः कायेन 
सहजाताः अस्थिखण्डकाः प्रथक्‌ प्रृथग्मविष्यन्ति । बिसंयुक्ता भविष्यन्तीत्यथ: । किमुतान्यः 
प्रियो जनः पृथमू न भविष्यति, यः सब्दा विसंयुक्त एवास्ते ॥ हि 
स्यादेतत--सुखदुःखसहाया: सदा ममैते पुत्रदारादयः । तदेषु युक्त एवानुनयः 
कतेमितद्याह--- 
एक उत्पय्यते जन्तुत्रियते चेक एवं हि । 
नान्‍्यस्यथ तदह्यथाभागः किं प्रियर्विन्नकारकेः ॥ ३३ ॥ 
जन्ममरणयोने कश्चित्‌ कस्यचिह्ुुःखसंभागी स्थात्‌ । अन्तराले च खकर्मोपहितमेव 5 
सुखदुःखमुपमुझ्जते सर्वे | अतोडमिमानमात्रमेबैतत्‌ । यतो नान्यस्य तदात्मनो व्यतिरिक्तस्थ 
तद॒बथाभाग: । तस्यानुनयकारिणो व्यथा, तस्या भगः प्र्नंशो जायते, तस्य सा, तेनेव 
तस्याः संवेधमानलवात्‌ | अतो न किंचित्‌ प्रयोजन प्रियेः कुशलपक्षविघातकारिभिः ॥ 


परमार्थतोी न कस्यचित्‌ केनचित्‌ संगतिरस्तीव्युपदशयन्नाह--- 


अध्वान प्रतिपन्नस्थय यथावासपरिग्रहः । 20 
तथा भवाध्वगस्यापि जन्मावासपरिग्रह; ॥ ३४ ॥ 


मागप्रस्थितस्य कांचिद्विशं गन्तुमुबतस्थ यथा अपरेरध्वग:ः सह एकसिमन्ावासे 
कचिन्मण्डपादों वा आवासपरिग्रहों भवति, तथा संसारे्डषप कमायत्तगतेः संध्रतो ज्ञाति 
सगोत्रसालोहितादिभिरिकस्मिनू जन्मनि आवासपरिग्रहों जायते । पुनरपि तत्परित्मज्य 
कचिदेकाकितया याति | न च तत्र केचित्सहायास्तमनुगच्छन्ति । अतो न केनचित्‌ ५७ 
कस्यचिद्वास्तती संगतिः संभवति । तस्मान्नानथेसहस्रोपनेत्रीं खयमुपकरप्य केनचित्‌ 
संगतिं कुयात्‌ ॥ 
तदेवमभिधाय संगतिदोषम्‌, एकाकितायाः पुनरिभ गुणा इति बदृक्तत्रितंयेनोप- 
दर्शेयन्नाई--- 
चतुर्भि: पुरुषैयोब॑त्स न निधोयेते ततः । ९ 
आशोच्यमानों छोकेन तावदेव बन॑ ब्रजेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
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१४४ बोधिचयोवतारः । [ ८.३६- 


असंस्तवाविरोधाभ्यामेक एवं शरीरकः । 

पूर्वमेव मतों छोके प्रियमाणो न शोचति ॥ ३६ ॥ 
न चान्तिकचरा; केचिच्छोचन्तः कुर्बते व्यथाम्‌ । 
बुद्धायनुस्मृतिं चास्य विक्षिपन्ति न केचन ॥ ३७ ॥ 

ह अवश्यमनिच्छन्नपि इदानीं जीवदवस्थायां मरणमुपगतो बलात्त्याजयितव्यों [ गृहा- 
वासः । तस्मादेवं खयं जीवल्नेव व्यक्तुमहति । तत इति गृहात्‌ ।] आशोच्यमानः हा 
वत्सेत्मादिविकापवचनैः परिदेव्यमान: लोकेन बन्धुप्र्मतिता तावदेव ततः पूर्वमेव बन 
ब्रजेत्‌ | कः पुनरत्र गुणविशेष इत्याह-असंस्तवेत्यादि | अनुनयप्रतिधाभावात्‌ प्रियमाणो 
न शोचति, शोकोपजनितदुःखभागी न भवति | कुतः? पूवमेव मतों छोके । यदैव 

0 गृहान्निष्क्रान्तः, तदैव खजनबान्धवादों छोकविषये | अयमपरो गुणस्तस्पेत्याह-न 
चान्तिकचरा इत्यादि । अन्तिकचराः समीपवर्तिनो ज्ञातिसगोत्रादयस्तद्वियोगातुराः शोचन्तः 
शोकमुपजनयन्तः न च नेव कुबेते व्यथाम्‌ू, आत्मनः कायमनसो: पीडाम्‌। यदि वा। 
तेषां शोक॑ पश्यतो म्रियमाणस्य मनस्तापम्‌ | न केबल्मयमेव गुण:, अपि तु बुद्धाबनुस्मृर्ति 
आदिरब्दाद्भमीबनुस्मृतिम्‌ , तत्वालम्बनमनस्कारं वा । अस्येति जनसंपर्केविवेकचारिणो 

05 मरणसमये ॥ 

तस्मादित्यादिना उपसंहरति--- 
तस्मादेकाकिता रम्या निरायासा शिवोदया । 
सर्वविक्षेपशमनी सेवितव्या मया सदा ॥ ३८ ॥ 
एकाकिता अनासद्भविहारिता । रम्या सुखहेतुत्वात्‌ । निरायासा दुःखवविपक्षल्वात्‌ । 

20 शिवोदया निःश्रेयलावाहकत्वात्‌ । सवविक्षेपशमनी सवविक्षेपस्थ कायवाब्यानसिकस्य 
दुराचारस्य शमनी निवर्तनी समाधानहेतुत्वात्‌। सेवितव्या मया संदेति। अत्रैव अभि- 
निवेशेन आसड्ढ: कार इत्सथेः ॥ 

तदेवं जनसंपर्केविवजनात्‌ कायबितरेक॑ प्रतिपाद्य चित्तविवेक॑ प्रतिपाद यितुमाह--- 
सर्वान्यचिन्तानिमेक्तः खचित्तेकाग्रमानसः । 

हे समाधानाय चित्तस्थ प्रयतिष्ये दमाय च || ३९॥ 

सवा या अन्यचिन्ता असद्वितरकंखभावा:, तामिर्निमुक्तः, तद्विरहितः। खचित्तैकाग्र- 
मानसः खचित्तमेव एकमम्रं प्रधानं यस्मिन्‌ मानसे मनसिकारे तत्‌ तथोक्तम्‌, ताहशं 
मानसं यस्य स तथा । खचित्तं वा एकाग्रमेकायत्तं तथ्नचारभ्यवछलोकनतत्परं नियतालम्बन- 
प्रतिबद्ध वा मानस यस्येति समासः | तथाभूतः समाधानाय चित्तस्य शमथाय प्रयतिष्ये, 

30 तव्परायणो भविष्यामि | तदेकाग्रतायां नियोजयिष्यामीत्यथ:ः । दमाय चेति पुनः- 
पुनस्तत्रैधालम्बने नियोजनाय, बहिर्विक्षेपनिवारणाय वा ॥ 
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“८.४८ ] ८ ध्यानपारमसिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १७५ 


तत्र चित्तसमाधानस्य विपक्षव्ात्‌ कामवितके निवारयितुमाह--- 
कामा ह्ानर्थजनका इह लोके परत्र च । 
इह बन्धवधोच्छेदेनेरकादी परत्र च॥ ४० ॥ 
अप्रह्दीण भवर्सयोजने: कमनीयतया अध्यवसितत्वात्‌ कामा रूपादयो विषया उच्यन्ते। 
हिशब्दो यस्मादर्थ । तस्मादुद्विज्य कामेम्यः [ ८.८० ] इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः | ते च $ 
सेव्यमाना अनथेजनका अ........ 
यदथ दूतदूतीनां कृताज्ञलिरनेकथा । 
न च पापमकीर्तिवों यदथ गणिता पुरा ॥ ४१॥ 
प्रक्षिप्श्व॒ भयेडप्यात्मा द्रविण च व्ययीकृतम्‌ । 
थान्येव च परिष्वज्य बभूवोत्तमनिवंतिः || ४२ ॥ 0 
तान्येवास्थीनि नान्यानि खाधीनान्यममानि च । 
प्रकाम॑ संपरिष्वज्य कि न गच्छसि निवैतिम ॥| ४३ ॥ 
उन्नाम्यमानं यत्रायन्नीयमानमधो हिया । 
पुरा दृष्टमदृष्ट वा मुख जालिकयाबृतम्‌ ॥| ४४ ॥ 
तन्मु्ख लत्परिक्ेशमसहद्धिरिवाधुना । (5 
ग्रश्नेव्येक्तीकृत परय किमिदानीं पछायसे ॥ ४५ ॥ 
परचश्लुनिपातेभ्यो5प्यासी द्रत्परिरक्षितम । 
तद॒य भक्षितं यावत्‌ किमीष्योलो न रक्षसि ॥ ४६ ॥ 
मांसोच्छुयमिमं दृष्ठा ग्र॒प्नेरन्येश्व भश्षितम्‌ । 
आहारः पूज्यतेउन्येषां सक्चन्दनविभूषण:ः ॥| ४७ ॥ 20 
"रूप: । पूज्यते या ल्लगादिभिः । तेगृम्रेरन्यैश्व गोमायुप्रद्मतिभिमोसोच्छुय 
मांसपुञ्रमिम भक्षितं बीभत्सं दृष्ठा किमीर्ष्याठो न रक्षसीति योजयितव्यम्‌ | किमिदानीं 
पलायसे इति वा व्यवहितेन संबन्धः ॥ 
ननु इदमपि प्रश्व्यो भवानिद्याह--- 
निश्चलकादपि ते त्रासः कद्भालादेवमी क्षितात्‌ । गन 
निश्चलादपि काष्ठलोप्ठसमानात्‌ तब त्रासो जायते इति काका प्रृच्छति | कझ्काछात्‌ 
अस्थिपञ्चरात्‌ । एवमपि बीभत्सरूपात्‌ ईक्षितात्‌ इश्वत्‌ यदि वा एवं त्रासः | यदूरादपि 
दूरतरं पछायसे इति योजनीयम्‌। यदेवं चछतः कर्य न त्रास इल्माह--- 
वेतालेनेव केनापि चाह्यमानाड्य न किमू ॥ ४८ ॥ 
भूतग्रहेण चाल्यमानात्‌ जीवतश्रलतः कि न भय॑ भवति ! तस्मादतिशयेन ७ 
भयं युक्तमित्यथः ॥ 
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१४६ बोधिचर्यावतारः । [ ८.४९- 


एवं तावजुगुप्सनीयतां प्रतिपाद्य पुनरन्यथा प्रतिपादयितुमाह--- 
एकस्मादशनादेषां छाछामेध्यं च जायते । 
तत्रामेध्यमनिष्ट ते छालापानं कथ्थ प्रियम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यो हि नाम मोहाबृतविवेको रागविषमूर्ज्छितचेतन्‍्यः, तस्यथ अतिकमनीयतया 
5 कामिनीवदनमधुपानबुद्धबा तन्मुखविगलछालापानाभिकाषिण: । प्यनुयोगमाह-एकमेव 
कारणं दयोरप्याहारपानखभावात्‌ | तत्र तयोमष्ये अमेध्य॑ पुरीषमग्रियं भवतः | छालायाः 
छेष्मण: पान॑ कथ॑ प्रियम्‌ ? केन ग्रकारेण तत्नाभिरतिर्नान्यत्र ? दयोरपि युक्तेति भावः ॥ 
9 306 अथापि स्थात-यच्पि द्वयोरपि कारणममिन्नम्‌ , तथापि तस्मिन्नतिदुगेन्धतया 
बैमुख्यम्‌, इतरस्मिस्तु तदभावाग्रीतिरिति। तदेतदपि न सम्यगभिधानमित्युपपादयन्नाह--- 
१0 तूलगर्ममंदुस्पश रमन्ते नोपधानकेः । 
दुगेन्ध न ख्रवन्तीति कामिनो3मेध्यमोहिताः ॥ ५० ॥ 
कार्पासादितूलपरिपरितमसूरकादिभिरुपधानैः सुकुमारस्परी: कामिनो न रमन्ते, न 
धृतिमधिवासयन्ति । कुतः ! दौगैन्ध्यमशुचिनिष्यन्द न मुख्नन्तीति कृत्वा अशुचिपरिपूरिते 
ख्रीकलेवरे एव रमन्ते | एतदपि कुतः:? कामिनः कामसुखामिलाषिणः अमेध्यमोहिता 
05 यत: । देतुपदमेतत्‌ । अमेष्यविषये अमेध्येन वा मोहिताः । अश्ुचौ शुचिविपर्यासात 
तंत्रैव अतिशयवतीमभिरतिमनुभवन्ति || 
स्यादेतत-यदि नाम अशुचिलममेध्ये श्लीकलेवरे च साधारणम्‌, तथापि तदेकत्र 
विवृतमन्यत्र प्रच्छादितम्‌ | अतस्तदन्यपरिहारेण अस्मिन्नभिष्वड्डः इत्यत्नाह--- 
यत्र च्छन्नेउप्ययं रागस्तदच्छन्न॑ किमप्रियम्‌ । 
90 न चेल्रयोजन तेन कस्माच्छन्न विमृथते ॥ ५१ ॥ 
यर्मिन्नमेष्यलभात्रे प्रच्छादितरूप । अद्ष्टडपीति यावत्‌ । एताइशोडमिष्वन्ल), 
तदच्छन्न॑ दृश्यतां गतमतिशयेन प्रीतिकरमुपजायते इत्युचितम्‌ । तत्‌ किमिति तथाभूतमग्रियं 
भवतः ! अथ तथाभूते सब्रथा वैमुख्यमेव ते नाच्छन्नेन किंचित्‌ प्रयोजन तवास्ति । 


9? 30 । विशेषेण 
यद्येवम्‌, तहिं कर्माद्धेतोः छन्न॑ विशेषेण मृच्ते, तदन्यपरिहारेण तस्थैब घटनाय 
» यत्न: क्रियते ! 
अपि च । इृदमपि प्रष्टव्यस्त्वम--कि भवानशुचिविरागो न वेति । अन्न प्रथम 
विकल्पमधिकृह्ाह--- 


यदि ते नाशुचौ रागः कस्मादालिज्भसेउपरम्‌ । 
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-८.०५ ] ८ ध्यानपारणिता नाम अश्टमः परिच्छेदः । १४७ 


यदि भवतः अश्युचो न रागः, न सर्वथा आसड्डोइस्ति, तहिं करमादालिड्डसे अंपर- 
मन्‍्यम्‌ १ कि तदिद्याह-- द 
मांसकर्देमसंलिप्तं स्लायुबद्धास्थिपश्नरम || ५२ ॥ 
मांसमेव कदम इव लेपनसाधर्म्यात्‌, तेन छिप्तमुपदिग्धम्‌ । किमेबंभूतमिति चेत्‌ , 
ज्ायुबद्वास्थिपञ्नरम्‌ , स्ाय्वाबद्धं सज्जीकृतम्‌ , आयत्तीकृतम्‌ अस्थिपन्ञरम अस्थिसंकलम । 
अन्यथा खण्डशो विशकलितं स्थातू , इति विरागत्रिपयतामस्य दशयति || अथ झुचौ 
राग इति द्वितीयों विकह्पः खीक्रियते, तत्राह-खमेवेत्यादि । अथवा | अन्यथावतार्यते- 
यदुक्त परेण-छल्ने चमादिना रागों भवति नाच्छले | तत्राह-यदीत्यादि | यदि तेन हेतुना 
चमादिना पिहितत्वादिति कृत्वा अशुचौ रागो भवति भवतः, तदा कस्मादालिड्डसे पर- 
मन्यदीयं पञ्चरम्‌ | अन्यत्‌ पूवेबत्‌ ॥ 0 
कि तहिं समुचितमत्रेत्याह--- 
: खमेब बहमेध्यं ते तेनेब घृतिमाचर । 
अमेध्यभख्रामपरां गूथघस्मर विस्मर ॥ ५३ ॥ 
खमेबव आत्मनेव बहुतरमशुचिलाव्मसिद्नाणमस्तलुद्डमृत्रपुरीषादि तवास्ति, तेंनेवा- 
झुचिना संतोष कुरुष्व | ततोउप्यमेध्यभर्रां पुरीपप्रसेविकाम्‌ अपरामन्यां त्रीशरीरखभावाम्‌। ० 
गूथघस्मर पुरीषभक्षणशील विस्मर, तत्र मनसिकारं मा कार्षीः ॥ 
मांसप्रियोडहमित्यादिना पुनरन्यथा परिहारमाह--- 


मांसप्रियोडहमस्येति द्र॒षट स्प्रष्ट च बाउछसि । 
अचेतन खभावेन मांसं तर कथमिच्छसि ॥ ५४ ॥ 


मांस प्रियं यस्य । एषो5ह मांसप्रिय: | अस्य अस्थिपञ्नरस्थ | यदि वा | मांसस्य ७० 
प्रियो मांसप्रियोहहमस्येति परूवेबत्‌ । मांसप्रियोहहमस्य प्रिय इति यावत्‌ । सापेक्षत्वेडपि 
समासो गमकत्वात्‌ । इस्मेवं तस्मलोभात्‌ प्रत्युपकारधिया वा द्रष्ट स्प्रष्टे च॒ वाञ्छसि, 
दर्शन स्पर्शनं व अभिलषसि | अन्नाह-अचेतनं चैतन्यशून्यं मृत्पिण्डप्रायम्‌ | खभावेन 
प्रकृता । न तु पुनर्येथापरे बर्णयन्ति-चैतन्ययोगादचेतनमपि चेतनमभिघीयते । ताइशं 
मांस त्वमचेतनखभाव॑ कामुकः सन्‌ कथमिच्छसि : तद्दृष्टो च मृत्पिण्डेडपि स्थात्‌ | तथा 2० 
च सति भवानपि न चेतनः स्थात्‌ ॥ 

““-अस्ति तत्र चित्खभाव॑ चित्तम्‌ , तेन तदिच्छामीति चेदाह--- 
यदिच्छसि न तक्षित्त द्र॒ष्ट स्प्रष्ठु च शक्यते । 
यथ्व शक्यं न तद्वेत्ति कि तदालिज्से मुधा ॥ ५५ ॥ 

यचित्त चित्खभावमिच्छसि, तदरूपित्वात्‌ द्रष्ट न शक्यते । यज्व मांसादिखभाव॑ 2 

कलेवरं द्र॒ं स्प्रइ्टं च शक्यते, न तद्वेत्ति, न जानाति, अचेतनत्वात्‌ | अतः किमिति 
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१७४८ बोधिचर्यावतारः । [ ८.५६- 


तदचेतनमालिड्डसे आश्िष्यसि ? मुधेति निष्फलम्‌ । नेव आलिज्लितुमुचितमिति भावः । 
अन्यथा डलोष्टाद्ालिड्डनप्रसड्रः ॥ 
? 30 कि च। इृदमप्यतिगर्हितमित्यादशेयन्नाह--- 
नामेध्यमयमन्यस्य कार्य वेत्सीयनद्भुतम्‌ । 
5 सामेध्यमयमेव त्वं त॑ नाबेषीति विस्मयः ॥ ५६ ॥ 
अन्यस्य कायं यदमेध्यमयं न वेत्सि, तन्न किंचिदाश्वरयम्‌ | युक्तमेव तदवेदनम्‌ , 
परसंतानस्यात्मना व्यवहितत्वात्‌ । इदं पुनरतिशयेनाश्वर्येस्थानम्‌, यत्‌ खस्यात्मनोमेध्य- 
मयं त्व॑ ते काय॑ नावेषि नावगच्छसि ॥ 
इृदानीं शासत्रकारस्तं संवेजयन्नाह--- 
0 विघनाकोशुविकच मुक्तवा तरुणपक्कुजम्‌ । 
| अमेध्यशोण्डचित्तस्य का रतिगूथपश्चरे ॥ ५७ ॥ 
विधनाकाशुभिविंकच विकसितम्‌ | तादशं तरुणपक्ुजम । अभिनवसरोरुहं हित्वा 
अमेध्याभिनिविष्टचित्तस्य का रतिगूथपञ्ञरे । न युक्तेति भावः ॥ 


पुनरन्यथा प्राह-- 
8 मृदाय्मेध्यलिप्तत्वाय्दि न स्पष्टमिच्छसि । 
यतस्तन्निगेतं कायात्त स्प्रष्ट कथमिच्छसि ॥ ५८ ॥ 
? 3] आदिशब्दादत्रादि । अशुचिम्रक्षितत्वात्‌ । यदि स्प्रष्टं न वाञज्छसि। यतः काया- 


त्तदमेध्यं निगतं निर्यातम्‌, ते कायं कथमिच्छसि सप्रष्टम्‌ ! 
अथापि स्थात्‌-नायमुपालम्मो मम युक्तरूपः, यतो न मे कश्निद्िनिवेशोश्ेध्ये 
90 दत्यत्राह--- 
यदि ते नाशुचो रागः कस्मादालिब्नसे परम । 
अमेध्यक्षेत्रसंभूत॑ तद्वीजं तेन वर्धितम्‌ ॥ ५९॥ 
अमेध्यक्षेत्र मातुजेठरम्‌ , अनेकाशुचिस्थानत्वात्‌ , तत्र संभूत॑ समुत्पन्न॑ तद्दीजम्‌ , 
तंदेव अमेध्यं मातापितृशुक्रशोणितखभाव॑बीज॑ यस्य तत्तथोक्तम्‌ | तेन वर्धितमिति तेन 
25 अमेष्येन मातृपीताशितस्य वान्तकल्पस्य रसेन वर्धितं गर्भस्थितमुपबंहितम्‌ | बहिनिंगेतमपि 
खयमशितपीतपरिपाकाशुचिरसेन । कस्मादालिड्रसे परमिति संबन्धः | परं ल्रीकलेवरम । 
इत्युपालम्भोडस्मेव भक्‍तः ॥ 
अथ अश्ुचिरागो5हमिति पक्षखीकार:, तथापि उपाल्म्भस्तदवस्थ एवेल्याह--- 
अमेध्यभवमत्पत्वान्न वा5छस्यशुर्चिं कृमिम्‌ । 
30 घहमेध्यमयं कायममेध्यजमपीच्छसि ॥ ६० ॥ 
९ 32 पुरीषाबशुचिसंभूत॑ कृमिं प्राणकजातं न वाञ्छसि । काय॑ पुनमांतृग्रामस्य बहु- 
तराशुचिख भावमशुचिसंभूतमपि पूर्वक्रमेण इच्छसि ॥ 


-८-द० ] ८ ध्यानपारसिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १४९ 


अथापि स्थात-किमत्रोत्तरं वक्तव्यम्‌ ? यतोडहमपि याद्शः, तादइरशं तस्याः शरीरम्‌ , 
तेन अश्जुचे्नाशुचिसंपर्कों दोष), याइशो यक्षस्ताद्यो बलिरपीलाह--- 
न केवलममेध्यत्वमात्मीयं न जुगुप्ससि । 
अमेध्यभाण्डानपरान्‌ गूथघस्मर वाउछसि ॥ ६१ ॥ 
अयमिह महामोहस्य प्रभाव:, यदात्मगतमेब तावदशुचिखभाव॑ न विगहंसि | 5 
प्रत्युत अपरानशुचिकुम्भानभिलषसि, इति घिक्‌ परामशेत्रिकलता । गूथघस्मरेति तिरस्कार- 
वचनेन तस्येव संबोधनम्‌ ॥ 
इदानीं साक्षात्कृ्य अशुचिखभावतां प्रतिपादयनाह--- 
कपूरादिषु हथेषु शाल्यन्नव्यञ्लनेषु वा । 
मुखक्षिप्तविसष्टेषु भूमिरप्यशुचिर्मता ॥ ६२ ॥ | 
एवं शुचिपवित्रवस्तुन्यपि यदिकदेरशनिष्यन्दसंपकोदपविन्रखभावतां तब्रजन्ति । 
आसतां तावत्तानि वस्तूनि, तत्संसगोद्धमिरपि शुचिखभावा अश्ुचित्व॑ याति ॥ 
यदि प्रद्यक्षमप्येतदमेध्यं नाधिमुच्यसे । 
इमशाने पतितान घोरान्‌ कायान्‌ पहयापरानपि | ६३ ॥ 
एवं तावदध्यक्षसिद्धोड्य व्यवहार, तथापि यदि नापधिमुच्यसे, न संप्रत्येषि | 5 
दृष्टापि न अश्रदधासि इत्यथेः । तदा इमशाने प्रूतिनिवासे कायान्‌ पह्य । किंभूतान्‌ ! 
घोरानिति । विखादितकविनीलकविप्रयकादिख भावतया बीभत्सान्‌ भयंकरान्‌ वा अपरानिति 
अतो5घिकान्‌ ॥ 
के च | प्रकृत्या विक्त एवायं कायो नाभिरतिस्थानं युज्यते इत्युपदशयन्नाह--- 
चर्मण्युत्पाठिते यस्माद्धयमुत्पयते महत्‌ । 20 
कथं ज्ञात्वापि तत्रेव पुनरुत्पचते रतिः ॥ ६४ ॥ 
उत्पाठित वियोजिते | यस्मादिति कायात्‌ । त्रासो जायते महान्‌-करिमेतदिति । 
एवं तत्खभाव॑ विदित्वापि कथे तस्मिन्नेव स्थान भयस्थानवेन एकदा प्रतिपन्ने पुनरन्यदा 
जायते रतिरभिष्वज्नः ॥ 
स्यादेतत्‌ू-यदि नाम अश्ुचिखभावता कायरय अध्यक्षसिद्धा, तथापि चन्दनादि-% +# 34 
सुरभिवस्तूपलिप्तोड्ओो कमनीयो भवति इत्यत्राह--- 
काये न्यस्तो5प्यसो गन्धश्वन्दनादेव नान्‍्यतः । 
अन्यदीयेन गन्घेन कस्मादन्यत्र रज्यसे ॥ ६५ ॥ 
शरीरे निवेशितोउ5प्यसौ गन्धः चन्दनादिप्रसूतः, यद्वशात्काय कमनीयबुद्धिरुप- 
जायते । चन्दनादेव केवलात्‌ । नान्यतः इति कायात्‌ । अतः कस्मात्‌ परकीयेन गन्धेन ७० 
चन्दनसमुद्धूतेन अन्यत्र यस्यासी गन्धो न भवति, अन्न अभिरतिः क्रियते 
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१५०... बोधिचयावतारः । [ ८.६६- 


अपि च | चन्दनादिसंस्कारो5पि केबलात्मोपघाताय बतेते, न हितायेति प्रति- 
पादयन्नाह--- द 
यदि खभावदोगन्ध्याद्रागो नात्र शिव ननु । 
किमनथेरुचिलोकरस्त गन्धेनानुलिम्पति ॥ ६६ ॥ 
खभावदौगैन्ध्यात्‌ सहजाधूतिगन्धवहत्वात्‌ । अत्रेति काये । यदि रागो नोवपबते, 
*  तदा शिवं ननु कल्याणमेव स्यात्‌ | एवं गुणसंभवेडपि कि कारणमनथेप्रियो छोकः त॑ 
काय॑ गन्धेनानुलिम्पति ? सबंथा न युक्तमेतदिल्यथे: || 
न चास्य संस्कारसहस्नलेडपि खभावान्यथात्वमस्तीद्याह-- 
ए? 85 कायस्यात्र किमायातं सुगन्धि यदि चन्द्नम्‌ । 

१0 कायरय खभावदुगेन्धस्य किमायातम्‌ , कि भूतम्‌? न किंचित्‌। सुगन्धि यदि 
चन्दनम्‌ | शोभनो गन्धोडस्येति बहुत्रीहिसमासान्तादिन्‌ | तथापि तस्य न खभावग्रच्युति- 
रस्तीति भाव; । अथ तद्॒शात्‌ तस्मिन्‌ कमनीयतामुपादाय अभिरतिरुणबते इत्मत्राइ--- 

अन्यदीयेन गन्घेन कस्मादन्यत्र रज्यते || ६७ ॥ 
एवं च न विचक्षणता स्यादित्यथे: ॥ 

5 केशादिसंस्कारद्वारेणापि अनथहेतुरेवायं काय इति छोकद्गयेनोपदशैयन्नाह--- 

यदि केशनखेर्दाघिंद॑न्ते! समलपाण्ड्रेः । 
मलपहूुधरो नम्मः कायः प्रकृतिभीषणः ॥| ६८ ॥ 
स कि संस्क्रियते यत्नादात्मघाताय शख्रवत्‌ । 
आत्मव्यामोहनोयक्तेरुन्मत्तेराकुहा मही ॥ ६९ ॥ 

हे दीप: सहजावस्थितेः | अच्छिन्नेरित्मर्थ: । दन्तैदंशने: । समलपाण्डुरैः दनन्‍्तधावन- 
क्रमुकादिभिरसंस्कृते: । मलपड्कघर: मल एवं पह्ुंः कर्दमः, ते धारयतीति तथा, 
स्ञानाभ्यञ्ञनादिविरहात्‌ । नग्न इति वसद्रविविक्तत्वात्‌ यथाजात इवावस्थितः। तथाभूतः 

ए286. सन्‌ । यदि काय:ः प्रकृत्या भीषण: प्रेतानामिव खभावेन भयंकरः । स एवंभूतः किमिति 
संस्क्रियते ः यक्ञादिति केशनखादिरचनाविशेषै:, दन्तथावनताम्बूछादिभिः, ज्ञानाम्यञ्ञ- 

25 नानुलेपनादिभिः, वस्रादिभिवां | किमिवर ! आत्मघाताय शद्रवत्‌ । आत्मनो वधार्थ 
खब्बादियेथा संस्क्रियते तद्बत्‌। इत्मेषां मोहबशीकृतं विचेश्टितं परिदेवयन्नाह-आत्मेत्यादि | 
आत्मनेव संचिन्त्य आत्मनो व्यामोहमुत्पादयितुं यत्ञत्रद्धिः उन्मत्तैरखस्थचित्तै: | एवं च 
विपरीतकर्मानुष्ठानानेते वराकाः सचेतस इति खेदं करोति शात्रकारः । न चात्र 
कश्चिदात्मज्ञो दृश्यत इति उन्मत्तैराकुठा समाकीणो मही प्रथिवीति ॥ 

30 प्रासब्लिक॑ परिसमाप्य प्रकृतमनुबश्ननाह---- 

कहक्कालान्‌ कतिचिदृट्टा इमशाने किल ते घृणा । 
ग्रामदमशाने रमसे चलत्कह्ाछसंकुले || ७० ॥ 


“८. ७३] ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । श्णहै 


शवानामस्थिपञ्नरान्‌ कतिचित्‌ ग्रतिनियतान्‌ । एतदुक्त' मवति-चर्मप्युत्पाटिते 
[ ८.६४ ] इत्यादिकमुक्तवा यदृक्त कथ ज्ञाव्वापीत्यादि, तत्र परस्योत्तरमू-न श्मशानगत- 
कलेवरसादश्यमस्य, येन तस्मिन्नेव अत्रापि रतिन स्थात्‌, कि तहिं इमशाने तस्थ 
घृणास्थानत्वात्‌ । नात्रेति अन्र अभिषेयकद्डाल्नित्यादि । ग्रामइमशाने इति। नैवात्र 
कश्चिद्विशेषोडस्ति | तदेव शरीरं समशाने घृणास्थानग्रामे वा अभिरतिस्थानमिति काका « 
ब्ते । नेतद्विचक्षणधियां समायुक्तमिति भाव: | चल्त्कड्लाल्संकुले इत्मनेन एतद्शैयति- 
एतावांस्तु विशेष; | न च अनेन विशेषेणादुचिखभावता घृणाहेतुर्निवतते, येन प्रवृत्तिरियं 
स्थादिति । संकुल इति समाकीर्ण ॥ 
भवतु नाम इंद्शमशुचिखमभावमपि सूकराणामिव अभिरतिस्थानम्‌ | तथा च एवं- 
विधमपि द्रविणविकलस्थ नेतत्‌ सुलभमित्युपद्शयन्नाह--- 0 
एवं चामेध्यमप्येतद्विना मूल्य न लूभ्यते । 
तद्र्थमजेनायासो नरकादिषु च व्यथा ॥ ७१ ॥ 
बिना मूल्य द्वव्यमन्तरेण न लम्यते न ग्राप्यते । अतस्तदर्थिना प्रथमतो धनमेव 
अजेनीयम्‌ | तदर्जनेन आयासात्‌ कृषिवाणिज्यसेवादिसमाश्रयेण परिश्रमादिहेव दुःखमुप- 
जायते, अधर्मेण चोपाजनान्नरकादिषु, इति उभयलोकेडनथेहेतुरेब तदर्जनम्‌। नापि तत्सुख- 5 
प्राप्तिरस्ति ॥ 
दुःखमेव तु केवल तदर्जनेनेति प्रतिपादयन्नांह--- 
शिशोनजिनसामथ्ये केनासो योवने सुखी । 
याद्यजेनेन तारुण्यं वृद्ध: कामेः करोति किम ॥ ७२ ॥ 
बालावस्थावस्थितस्य न धनोपाजनशक्तिरस्ति, बालल्वादेव | केन धनेन प्रकारेण 20 
वा असौ बालो यौवने युवावस्थायां सुखी स्थात्‌ ः धनविकल्त्वान्न क्रचिदित्यथः | यदपि 
कस्यचित्‌ पितृपितामहोपार्जितघनेन यौवने सुखित्व॑ं दृश्यते, तदपि ग्रतिनियतस्थैव न 
सवैस्य । न चापि पूर्वोक्तदुःखद्दयाद्विमुच्यतेडसी । अतो धनाजनमुपादेयमादौ सुखसाधनो- 
पायत्वातू । तदजयत एवं गलितवयसो न कश्चिदुपयोगो विषयैरिति ॥ 
अथापि स्थात्‌ - तदर्जयतापि कामसुखमनुभूयत एवं, इत्यत्राह--- 25 
केचिद्दिनान्तव्यापारे! परिश्रान्ता: कुकामिनः । 
ग्रहमागत्य सायाह्ने शेरते सम मृता इब ॥ ७३ ॥ 
ये केचित्‌ कुत्सितकामाक्षिप्तचेतसः काष्ठतृणपत्राद्याहरणमतिकमेक्रियालक्षण्दिन- 
पय॑न्तव्यापारैः परिखिन्कायमनसो निरुत्सुकाः, अस्तं गते सवितरि खगृहमागत्य गाढमिद्धा- 
क्रान्तत्वात्‌ मृतकल्पा: शेरते सम खपन्ति । प्रभाते पुनरुत्थाय तत्रेव नीचकमेणि युज्यन्ते | 30 
स्मशब्दो5त्र वाक्यालंकारे अतीतार्थाविषयत्वात्‌ । एवमायुःसंस्कारान्‌ केचित्‌ कुकामिनः 
क्षपयन्ति, न च कामसुखाखादमुपलभन्ते ॥ 


कक हैँ 
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१्ण२ बोधिचर्यावतारः । [ ८.७४- 


परसेवकानधिकृद्माह--- 


दण्डयात्राभियषपरे प्रवासझेशदुःखिताः । 
वत्सरेपि नेक्षन्ते पुत्रदारांसद््थिन: ॥ ७४ ॥ 


अपरे पूर्वकामिकेम्योडन्ये कुकामिन: सेवका इत्मथैः | ते दण्डयात्रादिभिः, दण्ड: 

5 परचक्रविजयाय यात्रा प्रयाणम्‌ , परराष्ट्रव्यम्रहणाय वा यात्रा, तदादियेंपां देशान्तरप्रेष- 
णादीनाम्‌, ते: प्रवासो देशान्तरगमनम्‌ , तेन छेशः परिश्रमः, तेन दुःखिताः पीडिताः । 
सबंदा तथाभूताः । वत्सरैरपि अनेक्वर्षात्ययेडपि पुत्रान्‌ दारांश्व नेक्षन्त न पश्यन्ति | 
तदर्थिन इति तेः पुत्रदारादिभिरार्थिनः तदमिलाषुकाः । तदर्थमेव परसेवादिखीकारादित्यथै:॥ 


अहो बत अमीषां निष्फलमनुष्ठानमिति शोचयन्नाह--- 


0 यद्र्थमेव विक्रीत आत्मा कामविमोहितेः । 
तन्न प्राप्त मुधेवायुर्नीतं तु परकर्मणा || ७५ ॥ 


यदथ सुखप्रतिलम्मनिमित्तं विक्रीतः परदासीकृतः आत्मा कामविडम्बितैः तन्न 
ग्राप्तम्‌, तदिति सुख न प्राप्ते न प्रतिलब्धम । आयुःसंस्कारा एवं हि केवलमनथेक॑ पर- 
कमानुष्ठानेन क्षयमुपनीता: | न साधुकरमंणि क्चिद॒पि योजिता इति भाव: ॥ 


35 सुखलिप्सया प्रइत्तानां प्रत्युत दुःखमेबापतितमेषामित्युपदशयन्नाह--- 


विक्रीतखात्मभावानां सदा प्रेषणकारिणाम्‌ । 
प्रसूयन्ते ख्लियोउन्येषामटवीविटपादिषु || ७६ ॥ 


सुखबुभुक्षया विक्रीतः परायत्तीकृतः खात्ममावः खकायो येस्ते तथा, तेषाम्‌। 

अन्येषां सेवकानामित्यथं: | अत एवं सदा प्रेषणकरणशीलानाम्‌ । अन्येषामपरेषां 

०0 प्रभुप्रयोजनेन गच्छताम्‌ | माग एवं प्रसूयन्ते द्वियः | अटवीविटपादिषु । आदिशब्दात्‌ 
पवेतनितग्बनदीकूलादिषु कष्टस्थानेषु ॥ 


अयमपरो विपयोसस्तेषामिति प्रतिपादयन्नाह--- 
रण जीवितसंदेह विशन्ति किल जीवितुम । 
मानाथे दासतां यान्ति मूढाः कामविडम्बिताः ॥ ७७ ॥ 
बह विक्रीतखात्मभावा: संग्राम चतुर्देन्‍्तसंधइईं प्रविशन्ति | किंभूत॑ जीवित्ंदेहम्‌ ? तत्र 
प्रविष्स्य जीवितं स्थाद्दा न वेति जीवितस्य संदेहोउस्मिन्िति कृत्वा । जीवितुमिति 
जीवनाथैम्‌ । अत्र प्रतिलब्धेलोमैजीविकां कल्पयिष्याम इति मलेत्यथः | मानाथे दासतां 
यान्ति, बलवता केनचिदमिभूता: खमानोद्धरणाथेम्‌ । अह्लुलीच्छेदवेलाग्रहणखीकारात्‌ | 
मूठा मोहान्धीकृतविवेकचक्षुष: | के ते? कामविडम्बिताः कामाय कामेन वा विड- 
80 म्बितास्तिर॒स्क्ृताः || 


“८.८२ ] ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । श्ण्रे 


इहैब जन्मनि कामासक्तचेतसां यहु:खं दृश्यते तत्कथयन्नाह--- 
छिद्यन्ते कामिनः केचिदन्ये शूलछसमर्पिताः । 
हृदयन्ते दह्ममानाश्र हन्यमानाश्व शक्तिमि; ॥ ७८ ॥ 
परदारधनापहरणादेः ॥ शेष: सुबोधः ॥ 
कि च । अय॑ सुखसाधनलेेन उपादीयमानो5पि च अनर्थपरंपराप्रसूतिहेतुरेवाये। ७ 
इति कथयन्नाह--- 
अजनरक्षणनाशविषादे- 
रथंमनर्थमनन्तमवेहि । 
व्यग्रतया धनसक्तमतीनां 
नावसरो भवदुःखविमुक्तेः ॥ ७९ ॥ 0 


अजनमनुत्पन्नस्योत्पादनं दुःखम्‌ । उपाजितस्यापि जल्गनलादिभ्यः पश्चप्रत्य- 
वायेम्यः परिपालनं कष्टतरम्‌ | तथा रक्षितस्थापि कथ्थंचित्‌ तस्करादिभिनाशाद्विषादों.. 9 382 
दौमनस्य॑ं परितापहेतुरनथः । तदेवमनथपरंपरानिदानत्वात्‌ कारणे कार्योपचारादथ एवानथे 
उक्त: । इत्येवमजेनादिभिः सबेदा व्याकुलत्वात्‌ घनासक्तचेतसां क्षणमपि समाधानानवकाश- 
त्वात्‌ नावसरः संसाराइ(श्रिः)तजाह्यादिदुःखनिर्मोक्षाय सदा तद्गतमनसिकारिरेव आयु:- 
राणां क्षपणात्‌ ॥ 
सबरमेतदुपसंहत्य कामासड्डपरित्यागाय संवेगकथया प्रोत्साहयति एवमितद्यादिना-- 
एवमादीनवो भूयानल्पाखादस्तु कामिनाम्‌ । 
शकट बहतो यद्वत्पशोघोसलबग्रहः ॥ ८० ॥ 
एवमिव्युक्तप्रकारपरामर्शे | आदीनवो5नथः । भूयाननेकप्रकारः । न ॒चात्र सुखो- ०» 
त्पादवार्ताप्पस्ति । यदपि विपर्यासात्‌ कथंचित्‌ सुखमिति प्रतिभासते, तदपि न किंचित्‌। 
गुरुतरभाराक्रमणपरिक्वान्तवपुष: पशोरिव धासलवग्रासग्रहणम्‌ ॥ 
तस्याखादलवस्थार्थ यः पशोरप्यदुलेभः । 
हता देवहतेनेय क्षणसंपत्सुदुलेमा ॥ ८१॥ 
तस्वैव॑भूतस्य अतितुच्छस्य सुखाखादलेशस्य पशोरपि साधारणस्यार्थ तस्य निमित्तम्‌ | 8. 7 328 
इयं क्षणसंपत्‌ अष्क्षणविनिमुक्ता हता बिनाशिता । बृथा कृतेत्यथैः | किंत्रिशिश सुदुलभा 
व्याख्याता । केन दैवहतेन । देव॑ं पुरातनं कम, तेन द्वता | हिताहितपरिज्ञाने विपयेस्त- 
मतिः कृतः | विमोहित इत्यथेः | वस्तुतस्तु तिरस्कारवचनमेतत्‌ । भागविहीन एवमुच्यते ॥ 


अवश्य गन्तुरिल्मादिना छोकद्येन विपयोसरूपतामेव प्रतिपादयति--- 


अवहशयं गन्तुरल्पस्य नरकादियग्रपातिनः । 30 


कायस्थार्थ कृतो यो5यं सर्वकार्ं परिश्रम: | ८२॥ 
बोधि, २० 


0०-« 
#ें 


3 


१५४ बोधिचर्यावतारः । [ ८,८३- 


अवश्यं गन्तुरिति अनिद्यतया अस्थिरखभावस्य । अढ्पस्य लोकोत्तरकायमपेक्ष्य 
अतिदूरं निष्कृष्टस्य । नरकादिग्रपातिन इति अपरिमितदुःखभागिनः । खसुखोत्पादनेडप्य- 
समयेस्येत्यर्थ: । कायस्य आत्मशरीरस्थार्थ सुखोत्पादनाय यो5यय नरकादिदुःखमविगणय्य 

कृतः सर्वकालं संसारस्य पूवेस्यां कोटों परिंश्रमः प्रयासः ॥ 

7324; . 8 ततः कोटिशतेनापि श्रमभागेन बुद्धता । 

... ततस्तस्मात्‌ परिश्रमात्‌ कोटिशतेनापि परिश्रमभांगेन अंशेन बुद्धत्व॑ स्थात्‌, 
तदपेक्षया अत्यस्पीयसा आयासबलेन बुद्धत्वं स्थात्‌ | तथापि तदथ मन्दबुद्धयों नोत्सहन्त 
'इत्यथं: | अथ बोधिचयोयामपि चरतः अनेकदुष्करशतसमारम्मादतिशयवद्दुःखसहस्नमुत्पथत 
एवेल्राह--- 

0 चयोदुःखान्महहुःख सा च बोधिन कामिनाम्‌ ॥| ८३ ॥ 
चर्यादुःखमपेक्ष्य इदमेव महह्दु:खं यत्कामार्थ चरतां संसारे तेषामबीच्यादिनरकपतनात्‌ , 
पारतर्येण दीधघ॑कालमनुभवनाच्च । न तु बोधिसच्षानां प्रतिनियतकालं खेच्छया तदनु- 
भवताम्‌ । तदेव॑ दुःखमनुभवतामपि कामार्थ कामिनां सा च बोघधिने भवति, या 
बोधिसत्त्वानां परार्थे दुःखमनुभवतामित्यथः ॥ 
5 पुनर्विशेषण कामनिदानदुःखं प्रतिपादयन्नाह--- 
न शर्त न विष नाप्निने प्रषातो न बेरिणः । 
कामानामुपर्मा यान्ति नरकादिव्यथास्मृतेः ॥ ८४ ॥ 
अमी शख्रादयों दुःखजनकत्वेन प्रसिद्धा न सादइ्यं मजन्ते प्रति कामानाम्‌ । 
०9४. कस्मात्‌ ? नरकादिदुगेतिदुःखस्य आगमात्‌ प्रतिपन्नस्य स्मरणात्‌ स्मरणेनामुखीकरणात्‌। 
20 शत्रादयो हि नियतकालं मरणमात्रदुःखदायकाः, कामास्तु दीधेकालिकतीव्रनरकादिदुःख- 
हेतव इति कीद्शी तैरुपमा भवेतू ! 
तदेव॑ कायविविकानन्तरं चित्तविवेक॑ प्रतिपाद प्रकृते योजयितुमाह--- 
एवमुद्विज्य कामेभ्यो विवेके जनयेद्रतिम्‌ । 
कामेभ्यो भयहेतुम्यः । एब्मुक्तक्रमेण उद्विज्य संत्रासं कृत्वा पूर्वोक्तविवेके रति- 
25 मभिरतिमुत्पादयेत्‌ । कुत्र स्थिल्रा तत्राह--- 
कलहायासशून्यासु शान्तासु वनभूमिषु ॥ ८५ ॥ 
प्रतिदन्द्रिनमभावात्‌ कलहायासशून्यास्ता), व्याल्मृगसरीसपतस्करादिविरहाल 
रम्या; ॥ ह 
तत्रानुशंसामाह--- 
हो धन्ये: शशाइुकरचन्दनशीतलेषु 
रम्येषु हम्येविपुलेषु शिलातलेषु । 
निःशब्दसोम्यवनमारुतवीज्यमानेः 
चंक्रम्यते परहिताय विचिन्यते च || ८६ ॥ 


-८.९० ] ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । श्ष्प 


. धन्य: सुकृतिभिः | शशाझ्डस्य चन्द्रमसः करा रश्मय एवं शुक्नताशैल्यसाधम्योच्न्द- 


नानीव, तेः शीतलानि यानि शिलातलानि तेषु चंक्रम्यत इति संबन्ध: | किंविशिष्टेषु ? 
प्रकृत्नेव शुचिपवित्रेषु ककेशादिदोषरहितिषु च | हम्य॑विपुलेषु धवलगृहवद्विस्तीर्णेषु | कीदरैः 
सद्धिश्च॑क्रम्यते ? निःशब्दे: प्रतिकूलशब्दविरहितेः । सौम्यैरनुत्कटैे: | सुखसंस्परीरित्यथः । 
वनमारुतैः वनपवने: । वीज्यमाना: तैश्वक्रम्यत इति परावृत्त्या पुनः पुनम॑न्द श्रम्यते | 5 
न केवल चंक्रम्यते, कि तु परहिताय सच््चानां सुखोत्पादनाय विचिन्त्यते | सबमेतदयत्- 
सिद्ध योगिनाम्‌, कामिनां तु प्रयत्ञसाध्यम्‌ | तदनेन ऐश्वयसुखाद्विशिष्यते विवेकसुख- 
मित्युपदरित भवति ॥ 
इदमपरमसाधारणं सुखं विविकविहारिण इत्युपदशेयन्नाह--- 
विहतद्य यत्र कचिदिष्टकालं 0 
शून्यालये वृक्षतले गुहासु । 
परिप्रहरक्षणखेदमुक्तः 
चरत्यपेक्षाविरतों यथेष्टमू ॥| ८७ ॥ 
सुबोधम्‌ ॥ 
खच्छन्दचारीज्यादिना कथितमेवार्थ व्यक्तीकरोति--- ]8 


स्च्छन्द्चायेनिलयः प्रतिबद्धों न कस्यचित्‌ । 
. यत्संतोषसु् भुझ्डे तदिन्द्रस्यापि दुलभम्‌ ॥ ८८ ॥ 
खस्यात्मनः छन्दो5मिलाष:, तेन चरितुं शीलमस्येति | खेच्छाचारीज्यथ: ॥ 
इति विवेकगुणानभिधाय प्रकृतमभिधित्सुराह--- 
एवमादिभिराकारेविंवेकगुणभावनात्‌ । 20 
उपशान्तवितकेः सन्‌ बोधिचित्तं तु भावयेत्‌ ॥ ८९॥ 
एवमिति प्रूर्वेफ्ि: | आदिराब्दादन्यैरपि एवंविषेराकारे: | विवेकस्य कायिकचैत- 
सिकस्य गुणानां भावनात्‌, इति हि स्वेसुखसंपत्तिहेतुर्विवेक इति चेतसि पुनः पुन- 
रामुखीकरणाद्वेतो: उपशान्तो वितकेः असन्मनसिकारो यस्य सः। तथाभूतः सन्‌ बोधिचित्तं 
तु भावयेत्‌ । एवं परिशुद्धे चेतसि भाव्यमानं बोधिचित्तं प्रकरषंपदमधिरोहतीति विशेष 25 
तुशब्देन दशेयति ॥ 
तत्र यावदेकत्वं परेषु नात्मना क्रियते, न तावतू परहितसुखाय सम्यकू चित्त 
चलति, आत्मग्राहस्य आत्मन्येव विशेषेण प्रवृत्ते: | अतोस्य निवृत्तये--- 
परात्मसमतामा दो भावयेदेवमादरात्‌ । 
..._ आदो प्रथमतः । पश्चात्‌ परात्मपरिवतनमिति भावः । एवमिति वक्ष्यमाणनीला | » 
आदरादिति मह॒ताभिनिवेशेन | तस्या एवाकारं दशेयति-- 
समदुःखसुख।; सर्वे पाछुनीया मयात्मबत्‌ ॥ ९० ॥ 
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१७६ बोधिचर्यावतारः । [८.९१- 


मत्तो नामीषां कश्चिद्विशेषोडस्ति | अतो यथा मम दुःख बाधक॑ तथा एषामपि। 
यथा मम सुखमनुग्राहक॑ तथा एषामपि । इति तुल्यदुःखसुखाः सर्वे प्राणिनो भवन्ति | 
तस्मात्‌ पालनीया मयात्मवत्‌ । यथा आत्मा दुःखाह्ुःखहेतोवा समुद्रियते, तथा अन्येपि 
सत्ता: समुद्धरणीया: । यथा आत्मा सर्वथा सुखीकतुमिष्यते, तथा अन्येडपीति परिपालनीया 
5 आत्मवत्‌ ॥ 
ननु कथमात्मना अनेकप्रकारगतिभेदमिन्नानां सत्तानामेकत्व॑ सेत्यति, अमिन्नसुख- 
दुःखखभावत्व॑ च कथम्‌ ? इत्यत्राह--- 
हस्तादिभेदेन बहुप्रकारः 
कायो यथेकः परिपालनीय: । 
व0 तथा जगद्धिन्नमभिन्नदुःख- 
सुखात्मक सर्वमिदं तथेब ॥ ९१ ॥ 
करचरणशिर:प्रश्नतिभेदादनेकप्रकार: कायो यैकलेनाध्यवसितः परिपालनीयो 
भवति दुःखनिवतेनात्‌ सुखोपधानानश्च, जगत्सत्तलोकः अभिन्नमेकत्वेनाध्यवसितमात्मनः 
परिपालनीयं भवति । अभिन्रदुःखसुखात्मक॑ च । छुप्तचकारो निर्देश: । तथैव हस्तादिभेद- 
75 बंदेव सबेमिदमिति बहुप्रकारगतिभेदमिन्नमपि | अयमभिप्रायः-यथा अभ्यासादेकत्वाध्यव- 
सायो5स्मिन्‌ काये एकलमन्तरेणापि, तथा अनेकप्रकारे जगत्यपीति न कश्चिद्विशेषः || 
स्यादेतत्‌-यदि भवता सद्द जगदेकखभावम्‌, तदा कथमिव भवतो दुःखमन्य- 
संतानेषु न बाधक॑ स्थात्‌? एवं विपयेयेषपि योज्यमित्याशइथाह--- 
यद्यप्यन्येषु देहदेषु महुःख न प्रबाधते । 
90 तथापि तहुःखमेव ममात्मर्नेहदुःसहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अन्येषु अपरेषु शरीरेषु मम दुःख यदि नाम प्रबाधकं॑ न भवति, तथापि तहुःखमेव 
मम | कुतः ? आत्मनि ख्लेहेन दुःसहं सोहुमशक्यम्‌ । हेतुपदमेतत्‌ । अंशेन प्रबृत्तावपि 
दुःखखभावतां न मुश्नतील्मथेः । एवं विपयेयो5पि व्याख्येयः ॥| 
तथा यद्यप्यसंवेद्यमन्यहुःखं मयात्मना । 
हे तथापि तस्य तहुःखमात्मल्लेहेन दुःसहम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अतः खपरविशेषमपास्य दुःखखभावतैव निवतेनहेतु:॥ अत आह--..- 
मयान्यदुःख हन्तठयं दुःखत्वादात्मदुःखबत्‌ | 
यद्यदु:ख॑ तत्तन्मया हन्तव्यम्‌, यथात्मदुःखम्‌ । दुःख चेदमन्यसत्तदुःखमिति 
खभावद्देतुप्रयोग: । दुःखखभावतामात्रभाविनी हन्तव्यता । न च असिद्धता हेतोः, 
80 अविशेषेण दुःखखभावताया: प्रसाधितव्वात्‌ू । न चाप्यनेकान्तिकता, आत्मदुःखस्यापि 
हन्तव्यता न स्थादविशेषादिति विपयेयबाधकम्‌। विरुद्धताप्पत एव न स्थात्‌ | तथाय- 
मपरः प्रयोग:-- 


>८.९७ ] ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १५७ 


अनुमाद्या मयान्ये5पि सत्त्वतवादात्मसत्त्वत्‌ ॥ ९४ ॥ 
ये सक्तास्ते सर्वे मया अनुग्राह्माः, यथा आत्मसत्तः | सत्ताश्व अन्येडपि प्राणिनः 
इति खभावहेतुरेव । सत्त्वात्मकतामात्रभाविनि अनुग्राह्मत्रभावता अतन्र | अयमपि नासिद्धः, 
सत्ताव्मकतायाः पक्षे प्रसिद्धच्वात्‌। आत्मनोनुग्राह्मताभावग्रसब्जेन अनेकान्तिकोडपि न 
स्थात्‌ । प्ृवेवन्न विरुद्ध: ॥ ड 
ननु अस्ति विशेषो<न्यस्मादात्मनि सुखाभिनिवेशों नाम | तथा ततोड्यमनैकान्तिको 
हेतुरिति । अत्राह-- 
यदा मम परेषां च तुल्यमेव सुख प्रियम । 
तदात्मनः को विशेषो येनात्रैव सुखोद्यमः ॥ ९५ ॥ 
तुल्यमेब सममेव सुखं प्रियमिष्टम्‌ । तदात्मनः परस्मात्‌ को विशेष: ? नेव कश्चित्‌ 70. ९ 88। 
येन तत्रैव आत्मन्येव सुखोत्पादनाय तात्पयं न परस्मिन्नित्यथेः ॥ 
प्रथमे हेतावनैकान्तिकतां परिहरनाह--- 
य॑ंदा मम परेषां च भय॑ दुःखं च न प्रियम्‌ । 
तदात्मनः को विशेषो यत्त रक्षामि नेतरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
भयमिति दुःखह्ेतु: | नेतरमिति नान्यम्‌ ॥ ]8 
स्यादेततू- यदि नाम दुःखात्मकता न विशिष्यते, तथापि यस्य दुःखेन बाधा स्यात्‌, 
स एव रक्षितुमुचितो नान्‍्य इत्याह--- 
तहुःखेन न मे बाधित्यतो यदि न रक्ष्यते । 
नागामिकायदुःखान्मे बाधा तत्केन रक्ष्यते ॥ ९७ ॥ 
तस्य परस्य दुःखेन मम बाधा पीडा नास्तीत्यतो3स्मात्‌ कारणादू यदि न रक्ष्यते- 20 
इन्‍्य:, तदा अपरमिदं व्याहृतं स्थात्‌ | यतो नागामिनः कायस्य परलोकभाविनो नरका- 
दिजातस्य दुःखात्मकस्य [ दुःखान्मे | तस्योपात्तस्य कायस्य काचिद्वाघा संभवति, तस्य + 832 
अन्यत्वात्‌ । इति लोकोक्तो, तस्मादर्थ वा । यत एवम्‌, तस्मात्‌ केनाभिप्रायेण असौ रक्ष्यते 
काय इति ग्रकृतत्वात्‌ पापानिवतंनात्‌ कुशले प्रवर्तनानच् ॥ 
अथापि स्यात-अहमेक एवं स्वदा, तेनात्र भिन्नत्व॑ नास्ति शरीरयो: | नाय॑ दोष 26 
इलत्राह-- 
अहमेब तदापीति मिथ्येयं परिकल्पना । 
आत्मनो निराकरिष्यमाणत्वात्‌ निरस्तत्वाच्च लेशतः तत्कोड्यमहंग्रत्ययस्थ विषयों 
भविष्यति ? तस्मादहंग्रत्मययविषयस्य कस्यचिदेकस्याभावान्मिथ्येयं परिकल्पना अध्यवसायः । 
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१५८ योधिचयोवतारः । [ ८.९८- 


अहमेव तदापीति । भवान्तरेडपि । मायोपमपच्चोपादानस्कन्धमात्रालम्बनत्वादस्य । इतीद- 
मपि अध्यवसायवशादुष्यते, न तु पुनरस्य वस्तुतः किंचिदालम्बनमस्ति, विकर्पा- 
त्मकत्वात्‌ ॥| 
कुतः पुनरियं मिथ्याकर्पनेत्याह--- 
& अन्य एव मृतो यस्मादन्य एवं प्रजायते ॥ ९८ ॥ 
यदा नात्मादि: कश्चिदेकः परलोकगामी संभवति, स्कन्धमात्रमेव केवलम्‌ , तदा न 
खल्ु यदेव स्कन्धपशन्चकमिह विनश्यति, तदेव पुनरप्युत्पते परछोके, अपि तु अपूर्वमेव 
पू्वनिवृत्तो तत्र इदंग्रत्ययताविशिर्ट केशकमोमिसंस्कृतमन्तराभवसंतत्या समुत्पधते । तस्मा- 
दनादिसंसारप्रवृत्तवितथविकल्पाभ्यासवासनावशादहंग्रत्मययो वितथ एवं उपजायते ॥ 
0 कि च | इदमपरं तत्र बाधकमित्याह--- 
यदि तस्थेव यहुःखं रक्ष्य तस्येब तन्मतम्‌ । 
पाददुः्ख न हस्तस्य कस्मात्तत्तेन रक्ष्यते ॥ ९९ ॥ 
आस्तां तावदू यदागामिकायदु:खरक्षाथ न यतितव्यम्‌ । इह एकस्मिन्नपि काये 
प्रद्मज्ञभेदाद्धिन दुःखम्‌ | ततो यदा अन्यहु:खमन्यस्य रक्षितुं न थुज्यते, तदा कथ्थ॑ 
05 पादादौ ग्रह्ारं पतन्तं इृष्टा हस्तं प्रसाय॑ रक्ष्यते ? अन्यत्वाविशेषान्न युक्तमेतदित्यथ: ॥ 
ु अथ--- 
अयुक्तमपि चेदेतद्हंकारालवर्तते । 
तदयुक्ते निव्यें तत्खमन्यथ्व यथाबरूमू ॥ १०० ॥ 
अहंकारो5स्मिन्‌ काये अहमित्यात्मग्रहदात्मनो5भावेडपि । ग्रवतते जायते पादादौ 
20 रक्षणमनसिकारः । नेतत्‌ साधु । यतो यदयुक्त युकक्‍त्या संगत न भवति, तनिवल्मेमपसाये 
खकीय॑ परकीय च यथाबल यथासामथ्येम्‌ । शक्तिबेकल्यादेव तदुपेक्षितुमुचितमिति भावः ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि नाम आत्मादिनोस्ति, तथापि संतानो नाम एकः संभवति, तथा 
बहूनां करचरणादीनां समुदाय: शरीरमेकम्‌ । तदेतद्वय यथासंभवमिहलोके परलोके च 
आत्मदुःखापहरणादेनियामक भविष्यति । ततो5यमविशेषादित्यसिद्धो हेतुः, प्रूवेश्व अनेका- 
४5 न्तिक इल्माशझब्राह-- द 
संतानः समुदायश्र पड्लिसेनादिवन्मृषा । 
यस्य दुःख स नास्टस्मात्कस्य तत्ख भविष्यति ॥ १०१ ॥ 
संतानो नाम न कश्चिदेकः प्ररमार्थसन्‌ संभवति । कि तर्ढि .कार्यकारणभाव- 
प्रब॑त्तक्षणपरंपराप्रवाहरूप एवायम्‌ , ततो ब्यतिरिक्तस्यानुपलम्भात्‌ । तस्मादेतेषामेव क्षणा- 
3० नोमेकपदेन प्रतिपादनाय संकेतो इतो बुद्धैन्येबह्ाराथं संतान इति । इति प्रज्ञप्तिसन्नेव 
अयम्‌ | तेन अन्राभिनिवशों न कार्य: | अन्यथा आत्मना किमपराद्धं येनासी न खीक्रियते। 
एवं समुदायो5पि न समुदायिभ्यो वस्तुसन्‌ एको विद्यते, तस्य तेम्यः प्रथगनुपलब्धेः ! 
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तत्त्वान्यत्वविकत्पस्तु अस्य अवयविविचोरेणैव गत इति नेह प्रतायते | ततश्च॒ अयमपि 
संबृतिसल्ेव पृवेबत्‌ | अनयोयथासंख्यमुदाहरणमाह-पह्लिसिनादिवदिति । पह्ढिबत्‌ संतानः, 
सेनादिवत्‌ समुदाय: । आदिरब्दान्मालावनादयो गृह्मन्ते। यथा अनेकेषां पिपीलिकादीनां 
पृवापरभावेन व्यवस्थितानां खरूपमन्तरेण पड़िनोस्ति स्रक्सूत्रवदेका, यथा च हस्त्यश्वपदाति- 
प्रश्नतिभ्यो मिलितेभ्यो ब्यतिरिक्ता नान्‍या सेना काचिदेका तत्रास्ति, तथा समुदायो5पि । 
एतच्च अन्यत्र [ ९.७३ ] विस्तरेण विचारितमिति नेह विचायते | तस्माद्वस्तुसदालग्बना- 
भावान्मृषायं प्रत्ययः । अर्थी वा, विचारासहत्वात्‌ । एवमात्मादेः खामिनः कस्यचिदभावादू 
यस्य संबन्धि दुःखं स नास्ति । अतः कस्य तहुःखं खात्मीयं भविष्यति ? नेव कस्यचि- 
दिल्मथेः | ननु यदि आत्मादिनोस्ति, तदा कथमयं दृशन्तो भविष्यति आत्मवदिति आत्म- 
सत्तववदिति च ? सल्यमेतत्‌ । कि तु नेदं व्ययनितया साधनममिधीयते, कि तरहिं परस्य 0 
आत्मग्रहाभिनिवेशनिवारणाय । तद्यदि परस्य निवृत्त एव आत्मग्रह्मभिनिवश:ः, तदा न 
किंचित्‌ प्रयोजनमनुमानप्रयोगस्य | अथ न निदृत्त:, तदा तदभिप्रायेणेव खपरविभागे 
कृत्वा तग्रत्यायनाथ॑ साधन दृश्न्तश्रोच्यते, इति न दृश्न्तस्यासिद्धिव्यवहारप्रवतेनाय । 
कि च । इृदमुपात्तपश्चस्कन्धमात्रमभिसंधाय दृष्ान्ते दीयमाने न काचित्‌ क्षतिः, अंत्रैब 
आत्मशब्दस्य प्रवृत्तेरिति ॥ 8 
इदानीं प्रकृतमुपसंहरनाह--- 

अस्वामिकानि दुःखानि सवोण्येवाविशेषतः । 

दुःखत्वादेव वायोणि नियमस्तत्र किंकृतः ॥ १०२ ॥ 

न विद्यन्ते खामिनो येषामुक्तक्रमेणेति विग्रहः | अममानि न कस्यचित्मतिबद्धानि 
इत्यथेः | कुतः ? कि कानिचिदेव ? न । सबाण्येत्राविशेषतः | न क्षचित्‌ कस्यचित्‌ खामि- » 
त्वमस्ति, विशेषाभावात्‌ । दुःखत्वादेव खपराविभागं कृत्वा वायोणि निषेष्यानि भवन्ति । 
नान्यन्निमित्तमस्ति तत्र आत्मीयत्वादि | तेनायं नियम: किंकृतः, केन विशेषेण कृत: ? येन 
खकीयानि च वायाणि न परकीयानीति । एवं दुःखत्वादिति हेतुरनैकान्तिको न मवतीति 
समर्थितम्‌ ॥ 

ननु यदि दुःखी नाम न कश्चित्‌ संसारे संभवति, तहिं दुःखमनिवायमेव स्थात्‌ , 85 
कृपापात्रस्य दुःखिनः कस्यचिदभावादिल्याशइह्ूमान आह--- 

दुःख कस्मान्निवायय चेत्सर्वेषामविवादतः । 
वाये चेत्सर्वमप्येव॑ न॑ चेदात्मापि सत्त्ववत्‌ ॥ १०३ ॥ 


न बायेमेव निरात्मकत्वादेव यदि मन्यसे, तदा न युक्तमेतत्‌ । कुतः ? सर्वेषा- 
मविवादादविग्रतिपत्ते: | चावोकस्यापि खदुःखपरिहरेणैवेह प्रवृत्ते: । न च तेषामात्मनो5- 30 
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१६० बोधिचर्यावतारः । [ ८.१०४- 


भ्युपगमाददोषः, तत्खभावस्यानुपलब्धे! । न च अम्युपगममात्रेण तस्य सत्ता प्रसिध्यति, 
तत्साधकप्रमाणाभावात्‌ , बाधकस्य च अनेकप्रकारस्थाभिधानात्‌ । एवं सति यदि वाय 
दुःखम्‌, तदा स्व वार्यम्‌, न चेत्सवे वायम, तदात्मापि । उपात्तपश्चस्कन्धखभावमपि 
दुःखं न वाय॑म्‌, सवे( त््व ? )वदविशेषादित्युपसंहारः ॥ 

6 स्यादेतत्‌ू-करुणापरतब्नतया परदुःखदुःखिनः सर्नदुःखापहरणाय यत्नः । तदरं 
बहुदुःखनिदानं सैव प्रथमतो नोत्पादयितुं युज्यत इति परवचनावकाशं शझ्मान आह--- 

कृपया बहु दुःख चेत्कस्मादुलग्यते बलात्‌ । 
बलादिति प्रयत्ञात्‌ । अत्नोत्तरमाह--- 
जगदहुःख॑ निरूप्येदं कृपादुः्ख कर्थ बहु ॥ १०४ ॥ 
0 जगतो दुःखं नरकादिकृृतमनेकप्रकारं समीक्ष्य इदं कृपाकृतं दुःखें कर्थ बहु ! नेद॑ 
बहु कृपादुःखमिति भाव: ॥ 
कि च । अपरमिदमत्रोत्तरमित्याह--- 
बहूनामेकदुःखेन यदि दुःखं विगच्छति । 
उत्पाय्ममेव तहुःखं सदयेन परात्मनोः ॥ १०५ ॥ 

]8 एकस्य पुरुषस्य दुःखेन बहूनां सत्त्वानां यदि दुःखं विगच्छति निवतेते, तदा 

उत्पाध्मेव जनयितव्यमेतत्तादशं दुःखम्‌ । सदयेन कृपात्मकेन परस्थात्मनश्व ॥ 
उत्सूत्रतामस्य परिहरनाह--- 
अतः सुपुष्पचन्द्रेण जानतापि नृपापदम्‌ । 
आत्मदुःख न निहत॑ बहूनां दुःखिनां व्ययात्‌ ॥ १०६ ॥ 

20 थत एवं उत्पायमेव तहुःखं कृपाडुना खपरात्मनो: अत एव सुपुष्पचन्द्रेण 
बोधिसत्तेन । न्॒पादापदं नृपस्य वा राज्ञ आपदम्‌ | जानतापि बुध्यमानेनापि । आत्मदुः:खं 
न निहतं न निवर्तितम्‌। उपेक्षितमिति यावत्‌ | तथा राज्ञोडपि परछोकदुःखम्‌। किमिति ? 
बहुनां दुःखिनां व्ययात्‌ । दुःखस्थेति प्रकृतं षष्टयन्ततया संबध्यते । यदुक्ते सुपुष्पचन्द्रस्येति- 
बृत्तके [ समाधि० ३५ ]-तथा हि-अतीतेडघ्वनि रत्ञपद्मचन्द्रविश्वुद्धाभ्युद्वतराजो नाम तथा- 

४ गतो5भूत्‌ । स भगवान्‌ बुद्धक॒त्य॑ कृत्ता चिरतरकालमवस्थाय परिनिद्वृतः । तर्रिमिश्व 
परिनिदते शासनान्तधोनसमये राजा शूरदत्तो नाम बभूब । तस्य रज्ञावती नाम राजधानी। 
तस्मिन्‌ काले दृष्टिविपन्नाः सत्तताः | तेषामनुकम्पाथ बहवो बोधिसत्तवा उत्पन्नाः प्रत्रजिता:। 
ते च ततो राष्रजनपदेभ्यो निवासिताः समन्तभद्वं नाम अरण्यवनखण्डमुपसृत्य विहरन्ति 
सम साथे सुपुष्पचन्द्रेण धमभाणकेन | अथ खल सुपुष्पचन्द्रस्य बोधिसत्त्स्थ सत्तान्‌ 

80 करुणायमानस्थ रहोगतस्थ चेतसि वितर्क उदपादि-यब्वहं॑ जनपदराष्ट्राजधानीगैल्ा 
सत्तवान्‌ कुमागेप्रपन्नान्‌ कल्याणे वत्मेनि प्रतिष्ठापयामि। स तमथै सत्रह्मचारिम्यो निवेदयामास । 
तैर्निवायमाणोडपि खये च खापद॑ं प्रतिपद्यमानः तस्य राजश्ञोडपि ततो वनखण्डानिजगाम । 


“८.११ | ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः | १६६ 


स क्रमेण धर्म देशयन्‌ तस्य राज्ञो राजधानीमनुप्रात्तो बहन्‌ सक्तान्‌ राजपुतन्रामात्यपुरोहित- 
प्रश्नतीन्‌ प्रकारं बिनीय सत्पथे व्यवस्थापयन्‌ तेन राज्ञा दृष्टः | सहदशनेन प्रकुप्तः सवे 
च जनकाय॑ तदावर्जितं प्रतिपद्य ईष्यादूषितहृदयः । तद्गधार्थ खपुत्रानाज्ञापयामास । तांश्व 
तद्॒घविमुखान्‌ प्रतिपद्य नन्दिकं वध्यघातकमाज्ञापधामास | तेन तदाज्ञामनुबतमानेन 
करचरणादिच्छेदक्रमेण अक्षीणि च॒ संदंशिकेनोद्धृत्य जीविताद व्यपरोपितः। अथ तस्य 6 
भिक्षो राजमार्गगतस्य जीवितादू व्यपरोपितस्थ शरीरें अनेकान्यद्भुतानि बभूवुः | तानि 
प्रतिपद्य स राजा निश्चितं बोधिसत्त एवाय॑ भिक्षुरिति परितापगतो बहुतरं परिदेवते सम । 
इति सुपुष्पचन्द्रस्येतिवृत्तक॑ संक्षिप्प कथितम | विस्तरण पुनः समाधिराजसत्रे | ३५ ] 
निर्दिष्टमिति तत्रेव अवधायम्‌ ॥ 
न चापि कृपावतां परदुःखदुःखिनां महद॒पि दुःख बाधकमिति ग्रतिपादयन्नाह--- 0 
एवं भावितसंतानाः परदुःखसमग्रियाः । 
अवीचिमवगाहन्ते हंसाः पद्मवन यथा ॥ १०७॥ 
एवं परात्मसमतया भावितसंताना: अनाभोगग्रवृत्तचित्तसंततयः । परदुःखेन सम 
तुल्य॑ प्रियं सुखहेतुर्यंधां ते तथा । आव्मसुखमपि परदू:खेन दुःखमेब येषामित्यथः | ते 
अवीचिमबगाहन्ते परव्यसनसमुद्धरणाय तहुःखं सुखमेव मन्यमाना: | इदमेबाह-हंसाः 5 
पद्मवनं यथा । आवीचिकमपि दूःखं सुखमेव पराथे येषां ते | केन दुःखह्देतुना अन्येन 
दुःखिनो भविष्यन्ति ? 
अपि च । सुखमपि तेपामसाधारणमेत्रोपजायते परसुखेन, इत्युपदशयन्नाह--- 
मुच्यमानेषु सच्त्वेषु ये ते प्रामोद्रसागराः । 
तैरेव ननु पर्याप्त मोक्षेणारसिकेन किम ॥ १०८ ॥ 20 
दुःखबन्धनाद्विसंयुज्यमानेषु सक्तेषु सत्सु | ये ते इति | तेषामेव अनुभवसिद्धला- 
दिदंतया कथयितुमशक्याः, अत एवं प्रामोब्रसागराः संतुश्सिमुद्राः कृपात्रतां संतानेषु 
प्रादुभवन्ति । तैरेव प्रामोच्यसागरे: प्ोप्त तदनन्‍्यसुखबैमुख्यात्‌ परिसमाप्तम | # # # # # 
अतः पराथे ऋृत्वापि न मदो न च विस्मयः । 
न विपाकफलाकाह्डा परायथेकान्ततृष्णया | १०९ ॥ 26 
तस्माय्थान्तशो5वर्णादात्मान गोपयाम्यहम्‌ । 
रक्षाचित्त दयाचित्तं करोम्येवं परेष्वपि ॥ ११० ॥ 
अभ्यासादन्यदीयेषु शुक्रशोणितबिन्दुषु । 
भवतद्यहमिति ज्ञानमसत्यपि हि वस्तुनि ॥ १११॥ 
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१६२ 


बोधिचर्यावतारः । [ ८.११२० 


तथा कायो3न्यदीयोडपि किमात्मेति न गृह्मते । 

परत्व॑ तु खकायस्य स्थितमेव न दुष्करम्‌ ॥। ११२ ॥ 
ज्ञात्वा सदोषमात्मानं परानपि गुणोदधीन । 
आत्मभावपरित्याग परादान च भावयेत्‌ ॥ ११३॥ 
कायस्यावयवत्वेन यथाभीष्टाः करादयः । 
जगतो5वयवत्वेन तथा कस्मान्न देहिनः ॥ ११४ ॥ 
यथात्मबुद्धिर भ्यासात्खकाये 5स्मिन्निरात्मके । 

परेष्वपि तथात्मत्व॑ किमभ्यासान्न जायते ॥ ११५ ॥ 
एवं पराथ फ्त्वापि न मदो न च विस्मयः । 

आत्मानं भोजयिलेव फलाशा न च जायते ॥ ११६ ॥ 
तस्मायथार्तिशोकादेरात्मानं गोप्तुमिच्छसि । 

रक्षाचित्त दयाचित्त जगद्यभ्यस्यतां तथा ॥ ११७ ॥ 
अध्यतिष्ददतो नाथः स्वनामाप्यवलोकितः । 
प्ेच्छारद्यमयमप्यपनेतुं जनस्य हि ॥ १९८ ॥ 
दुष्करान्न निवर्तेत यस्मादभ्यासशक्तितः । 

यस्पेव श्रवणात्रासस्तेनेव न विना रतिः ॥ ११९ ॥ 
आत्मान चापरांश्रेव यः शीघ्र त्रातुमिच्छति । 

स चरेत्परमं गुद्य परात्मपरिवर्तनम्‌ || १२० ॥ 
यस्मिन्नात्मन्यतिस्लेहादल्पादपि भयाद्भयम्‌ | 

न दिषेत्कस्तमात्मानं शत्रुव॒द्यो भयावह: ॥ १२२१ ॥ 
यो मान्यक्षुत्पिपासादिप्रतीकारचिकीषेया । 
पक्षिमत्य्यमगान हन्ति परिपन्थ च तिष्ठति || १२२ ॥ 
यो लाभसक्ियाह्वेतोः पितराबपि मारयेत्‌ । 
रज्नत्रयखमादद्यायेनावीचीन्धनो भवेत्‌ | १२३ ॥ 

कः पण्डितस्तमात्मानमिच्छेद्रक्षेत्रपूजयेत्‌ । 

न पद्येच्छब्रुबश्चेन कश्नेन प्रतिमनयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
यदि दास्थामि कि भोक्ष्ये इत्यात्मार्थ पिशाचता । 

यदि भोक्ष्ये कि ददामीति परार्थे देवराजता | १५५ ॥ 
आत्मार्थ पीडयित्वान्यं नरकादिषु पच्यते । 

आत्मानं पीडयित्वा तु पराथ सर्बसंपदः | १२६ ॥ 
दुगेतिर्नीचता मोख्ये ययेवात्मोन्नतीच्छया । 
तामेवान्यत्र संक्राम्य सुगतिः सत्कृतिमतिः || १२७ ॥ 


“८,१७२ ] 


८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । 


आत्मार्थ परमाज्ञप्य दासतवायनुभूयते । 
पराथे त्वेनमाशप्य खामित्वायनुभूयते || १२८ ॥ 
ये केचिदुःखिता लोके सर्वे ते खसुखेच्छया । 
ये केचित्सुखिता लोके सर्वे तेडन्यसुखेच्छया ॥ १२९ ॥ 
बहुना वा किमुक्तेन दृरयतामिदमन्तरम । 
साथोर्थिनश्र बालस्य मुनेश्वान्याथंकारिण: | १३० ॥ 
न नाम साध्य॑ बुद्धत्व॑ संसारेडपि कुतः सुखम्‌ । 
स्वसुखस्थान्यदुःखेन परिवर्तमकुर्बतः ॥ १३१ ॥ 
आस्तां तावतरो छोके दृष्टोउप्यर्थों न सिध्यति । 
भ्रू्स्याकुर्वतः कर्म खामिनो5ददतो भ्रूतिमू ॥ १३२ ॥ 
टकक्‍त्वान्योन्यसुखोत्पादं दृष्टादृष्टसुखोत्सवम । 
अन्योन्यदुःखनादू घोरं दुःख ग्रहन्ति मोहिताः ॥ १३३ ॥ 
उपद्रवा ये च भवन्ति लोके 

यावन्ति दुःखानि भयानि चेव | 
सवोणि तान्यात्मपरिग्रहेण 

तत्कि ममानेन परिग्रहेण )। १३४ ॥ 
आत्मानमपरित्ज्य दुःखं ट्यक्तु न शक्यते । 
यथाप्रिमपरित्यज्य दाह ल्यक्तु न शक्यते ॥ १३५ ॥ 
तस्मात्खदुःखशान्य॒थ परदुःखशमाय च । 
ददाम्यन्ये भ्य आत्मानं परान ग्रह्मामि चात्मवत्‌ ॥ १३६ ॥ 
अन्यसंबद्धमस्मीति निश्चयं कुरु हे मनः । 
सर्वसत्त्वार्थमुत्सज्य नान्यचिन्तं त्वयाघुना || १३७ ॥ 
न युक्त स्वार्थदष्टधादि तदीयेश्व॒क्षुरादिभिः । 
न युक्ते स्यन्दितुं खा्थेमन्यदीयेः करादिमिः | १३८ ॥ 
तेन सत्त्वपरों भूत्वा काये5स्मिन्‌ यद्यदीक्षसे । 
तत्तदेवापहत्यास्मात्‌ परेभ्यो हितमाचर ॥ १३९॥ 
हीनादिष्वात्मतां कृत्वा परत्वमपि चात्मनि | 
भावयेष्यों च मान च निर्विकल्पेन चेतसा ॥ १४० ॥ 
एप सक्ियते नाहं छाभी नाहमय यथा । 
स्तूयते5हमहं निन्‍्धों दुःखितो5हमयं सुखी ॥ १४१ ॥ 
अहं करोमि कमोणि तिष्ठ॒येष तु सुखितः । 
अय॑ किछ महांल्ोके नीचो5हं किल निर्युश ॥ १४२ ॥ 
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बोधिचर्यावतारः । [ ८.१४ ३- 


कि निर्गुणेन कर्तव्य सर्वस्यात्मा गुणान्वितः । 

सन्ति ते येष्वहं नीचः सन्ति ते येष्वहं बरः ॥ १४३ ॥ 
शीलद॒ृष्टिविपत्त्यादिकिशशक्यला न महठशात्‌ । 

चिकित्स्यो5हं यथाशक्ति पीडाप्यड्रीकृता मया ॥ १४४ ॥ 
अथाहमचिकित्स्यो 5स्य कस्मान्मामवमन्यसे । 

कि ममेतह्वुणेः कृत्ममात्मा तु गुणवानयम्‌ ॥ १४५ ॥ 
दुगेतिव्यालबक्त्रस्थेनेवास्य करुणा जने । 

अपरं गुणमानेन पण्डितान्‌ विजिगीषते ॥ १४६ ॥ 
सममात्मानमालोक्य यतः साधिक्यवृद्धये । 

कलहेनापि संसाध्यं छाभसत्कारमात्मन; ॥| १४७॥। 
अपि सर्वत्र मे लोके भवेयुः प्रकटा गुणाः । 

अपि नाम गुणा येडस्य न श्रोष्यन्यपि केचन ॥ १४७८ ॥ 
छायेरन्नपि मे दोषाः स्यान्मे पूजास्य नो भवेत्‌ । 

सुलब्धा अद्य मे छामाः पूजितो5हमयं न तु॥ १४९ ॥ 
परयामो मुदितास्तावचिरादेनं खलीकृतम्‌ । 

हास्य जनस्य सर्वस्य निन्यमानमितस्ततः ॥ १७० ॥ 
अस्यापि हि वराकस्य स्पधों किल मया सह । 

किमस्थ श्रुतमेतावत्‌ प्रज्ञा रूप कुछे धनम ॥ १५१॥ 
एवमात्मगुणान्‌ श्र॒ुत्वा कीटोमानानितस्तत; । 
संजातपुलको हृष्टः परिभोक्ष्ये सुखोत्सवम्‌ ॥ १५२ ॥ 
यद्यप्यस्थ भवेल्ञाभो प्राद्योडस्माभिरसो बलातू । 

दत्वास्मे यापनामात्रमस्मत्कर्म करोति चेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
सुखाश्च च्यावनीयो5य थोज्यो5स्मक््यथया सदा । 

अनेन शतशः सर्वे संसारव्यथिता वयम्‌ ॥ १५४ ॥ 
अप्रमेया गताः कल्पाः स्वार्थ जिज्ञासतस्तव । 

श्रमेण महतानेन दुःखमेव त्वयाजिंतम्‌ ।| १५५ ॥ 
मद्विज्ञप्या तथात्रापि प्रवर्तखाविचारतः । 
द्रक्ष्यस्थेतद्वणान्‌ पश्चाद्भुतं हि बचने मुनेः ॥ १५६ ॥ 
अभविष्यदिद्‌ कर्म कृत पूल यदि त्वया । 

बोद्धं संपत्सुख मुक्त्वा नाभविष्यदियं दशा।॥ १५७ ॥ 
तस्माद्यथान्यदीयेषु शुक्रशोणितबिन्दुषु । 

चकर्थ त्वमहंकारं तथान्येष्यपि भावय ॥ १५८ ॥ 
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८ 'ध्यानपारमिता नाम अष्टरमः परिच्छेदः । 


अन्यदीयश्वरो भूत्वा कायेउस्मिन्‌ यद्यदीक्षसे । 
तत्तदेवापहत्यर्थ परेभ्यो हितमाचर ॥| १७९ ॥ 

अय॑ सुस्थः परो दुःस्थों नीचेरन्योड्यमुच्चकेः । 

परः करोत्यय नेति कुरुष्वेष्यों त्मात्मनि ॥ १६० ॥ 
सुखाश्व च्यावयात्मानं परदुःखे नियोजय । 

कदाय कि करोतीति छछ( फल )मस्य निरूपय | २१६१ ॥ 
अन्येनापि क्ृतं दोष पातयास्येव मस्तके । 

अल्पमप्यस्य दोष॑ च प्रकाशय महामुनेः ॥ १६२॥ 
अन्याधिकयशोवादै्यशो 5स्य मलिनीकुरु । 
निरृष्टदासवच्चैन सत्त्वकार्यषपु वाहय ॥ १६३ ॥ 
नागन्तुकगुणांशेन स्तुलो दोषमयों हययम । 

यथा कथ्िन्न जानीयाहुणमस्य तथा कुरु ॥ १६४ ॥ 
संक्षेपाययदात्मार्थ परेष्वपकृतं लया । 

तत्तदात्मनि सत्त्वार्थ व्यसन विनिपातय ॥| १६५ ॥ 
नेब्रोत्साहो5स्य दातव्यों येनाय॑ मुखरों भवेत्‌ । 

स्थाप्यो नववधूबृत्तो ढीतो भीतोउथ संबृत: ॥| १६६ ॥ 
एवं कुरुष्व तिप्ठेवं न कर्तव्यमिदं त्वया । 

एवमेव वशः कार्यो निगम्राह्मस्तदरतिक्रमे ॥| १६७ ॥ 
अथेवमुच्यमाने5पि चित्त नेदं करिष्यसि । 

त्वामेव निम्रहीष्यामि सर्वदोषास्व॒दाशरिता: ॥ १६८ ॥ 
क यास्यसि मया दृष्टः सर्वदपान्निहन्मि ते । 

अन्यो3सो पूर्वकः कालस्तवया यत्रास्मि नाशितः ॥ १६९ ॥ 
अद्याप्यस्ति मम खार्थ इत्याशां त्यज सांप्रतम्‌ । 

त्व॑ विक्रीतो मयान्येषु बहुखेदमचिन्तयन्‌ || १७० ॥ 
त्वां सत्त्वेषु न दास्यामि यदि नाम प्रमोदतः । 

त्व॑ मां नरकपालेषु प्रदास्यसि न संशयः ॥ १७१ ॥ 
एवं चानेकधा दला त्वयाहं व्यथितश्विरम । 

निहन्मि स्ार्थचेट त्वां तानि बेराण्यनुस्मरन ।| १७२ ॥ 
न कतंव्यात्मनि प्रीतियेद्यात्मप्रीतिरस्ति ते । 

यदयात्मा रक्षितव्योड्यं रक्षितव्यों न युज्यते || १७३ ॥ 
यथा यथास्य कायस्य क्रियते परिपालनम्‌ । 

सुकुमारतरो भूत्वा पतल्मेब तथा तथा | १७४ ॥ 
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बोधिचर्यावतारः । [८.१७५ 


अस्येव॑ पतितस्थापि सवोपषीय वसुंधरा । 

नाल पूरयितुं वाब्छां तत्कोडस्येच्छां करिष्यति॥ १७५ ॥ 
अशक्यमिच्छतः केश आशाभड्रश्व जायते । 

निराशो यस्तु सर्वन्न तस्य संपदजीर्णिका ॥ १७६ ॥ 
तस्मान्न प्रसरो देय; कायस्येच्छामिवृद्धये । 

भद्गक नाम तद्वस्तु यदिष्टत्वान्न गृह्मते | १७७ ॥ 
भस्मनिष्ठावसानेयं निश्चेष्टान्येन चाल्यते । 

अश्जुचिप्रतिमा घोरा कस्मादत्र ममाग्रहः ॥ १७८ ॥ 

कि ममानेन य्नेण जीविना वा मृतेन वा । 

लोष्टादे! को विशेषो३स्य हाहंकारं न नदयसि ॥ १७९ ॥ 
शरीरपक्षपातेन वृथा दुःखमुपाज्येते । 

किमस्य काप्ठतुल्यस्य द्वेषेणानुनयेन वा ॥ १८० ॥ 

मया वा पालितस्पेब ग्रधायेभेक्षितस्य वा । 

न च स््रेहो न च द्ेषस्तत्र स्लेहं करोमि किम ॥ १८१॥ 
रोषो यस्य खलीकारात्तोषो यस्य च पूजया । 

स एव चेन्न जानाति श्रमः कसय कृतेन मे ॥ १८२ ॥ 
इस ये कायमिच्छन्ति तेडपि मे सुहृदः किल । 

सर्वे खकायमिच्छन्ति तेडपि कस्मान्न मे प्रिया: | १८३ ॥ 
तस्मान्मयानपेक्षेण कायस्यक्तो जगद्धिते। 

अतो<5यं बहुदोषोडपि धायेते कर्ममाण्डबत्‌ ॥ १८४ || 
तेनाछं छोकचरितेः पण्डिताननुयाम्यहम्‌ | 

अप्रमादकथ्थां स्मृत्वा स्थानमिद्धं निवारयन ॥ १८५ ॥ 
तस्मादावरणं हन्तुं समाधान करोम्यहम्‌ । 
विमागोचित्तमाकृष्य खाल्म्बननिरन्तरम ॥| १८६ ॥ 


बोधिचयौवतारे ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः ॥ 


९ प्रज्लापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । 


यो निर्लेपतया निरुत्तरपदं सवग्रपश्चोज्झिता 
प्रज्ञापारमितादिसंबृतिपदैराख्यायते5नास्रवा । 
यां सम्यक्प्रतिपद्य निमेलधियों यान्त्युत्तमां निवृ्ति 
तां नत्वा विधिवत्‌ करोमि विशृतिं तस्या: प्रसनेः पद: || १॥ . & 
यत्राचार्यों गुणनिधिरसौ शान्तिदेवः प्रकाशं 
वक्त शक्तः प्रवचनमहाम्भोधिपारं प्रयातः । 
कि तस्यारथ हृतमतिरहं वक्तमीशस्तथापि 
प्रज्ञाभ्यासात्सुकुतमसमं यत्ततोउसिसि प्रवृत्त: || २ ॥ 
न नाम काचिद्वुणलेशवासना 0 
मेंतेन मेडस्ति प्रतिभागुणोडजितः । 
तथापि सन्मित्रनिषेवणाफल 
यदेव मे ताइशि वाक्‌ प्रसपति ॥ ३ ॥ 
अथ यो नाम कश्चिद्‌ गोत्रविशेषात्‌ पर्युपासितकल्याणमित्रतया त्रिजगत्पयोपन्न- 
समस्तजनदु:खदुःखी सर्बप्राणझ्तां निःशेपदुःखसमुद्धरणाशयः खसुखनिरपेक्षः तत्नरशमो- 5 
पायभूतं बुद्धलमेव मन्यमानः तत्प्राप्तिवाज्छया समुत्यादितब्रोधिचित्तो महात्मा सौगत- 
पदसाधनोपायभूतसंभारद्वयपरिपूरणार्थ क्रमेण दानादिषु ग्रवर्तते | तस्य तथा प्रवतैमानस्य 
सम्यक्प्रतिपननशमथस्यापि दानादयः प्रज्ञाविकटतया जगदथेसंपादननिदान बुद्धत्व॑ नाव- 
हन्तीह्यभिसंधाय अवश्य संसारदुःखनिर्मोक्षार्थिना प्रज्ञोत्मादनाय यतितव्यम्‌ । यथोक्तम्‌-- 
शमथेन विपश्यनासुयुक्तः 20 
| ८*४ ] 
इत्यादि । तत्र शमथप्रतिपादनं कृंतम्‌ । इदानीं तदनन्तरप्राप्तां विपश्यनां प्रज्ञापर- 
नामधेयां प्रतिपादयन्नाह--- 
इमं परिकरं सब प्रज्ञाथ हि मुनिजेगो । 
तस्मादुत्यादयेत्नज्ञां दुःखनिवृत्तिकाडुया ॥ १ ॥ 25 
इममिति समननन्‍्तरमिह शास्रे लक्षणतः प्रतिपादितं दानादिकमिदंतया प्रव्यक्षतया 
परामृशति । परिकरमिति परिवार परिच्छेदम्‌ । संभारमिति यावत्‌ । सवमुक्तप्रकारमन्यश्च | 
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१६८ बोधिचवरयांवतारः । [ ९.१- 


प्रज्ञाथ हि मुनिर्जगाविति संबन्धः। प्रज्ञा यथावस्थितप्रतीतह्मसमुत्पन्नवस्तुतत्तप्रविचयलक्षणा, 
सैव अथेः प्रयोजनं संबोधिहेतुभावोपनायकतया यस्य दानादिलक्षणस्थ परिकरस्य स 
तथा, तमिति । दानपारमितादिषु धमग्रविचयख भावाया: प्रज्ञाया: प्रधानत्वात्‌ । तथा हि 
दान संबुद्धबोधिग्राप्तये प्रथमं कारणम , पुण्यसंभारान्तभूतत्वात्‌। तन्च शीलालंकृतमेव सुगति- 
5 परंपरां सुखभोगोपकरणसंपन्नामावहद नुत्तरज्ञानप्रतिलम्भहे तु:। क्षान्तिरपि तद्विपक्षभूतप्रतिघ- 
प्रतिपक्षतया दानशील्सुकृतमय संभारमनुपाल्यन्ती सुगतत्वाधिगतये संग्रवर्तते | एतच्च झुमं 
दानादित्रितयसंभूतं पुण्यसंभाराख्यं वीयमन्तरेण न मबतीति तदपि उभयसंभारकारणतया 
सर्वावरणप्रह्मणाय समुपजायंत । समाहितचित्तस्थ च यथामूतपरिज्ञानमुत्पच्चत इति ध्यान- 
पारमितापि अनुत्तरज्ञानहेतुरुपपथते | एवमेत दानादयः सत्कृत्य संभ्रता अपि प्रज्ञामन्तरेण 
0 सौगतपदाधिगमहेतवों न भवन्तीति नापि पारमिताव्यपदेशं छभन्ते । प्रज्ञाकृतपरिशद्धि- 
भाजः पुनः अब्याहतोदारग्रबृत्तितया तदनुकूलमनुबरतमाना: तद्वेतुभावमधिगच्छन्ति, पार- 
मितानामधेयं च लभन्ते । तथा दातृदेयग्रतिग्राहकादित्रितयानुपलम्भयोगेन प्रज्ञापरिशोधिताः 
सादरनिरन्तरदी्ध॑काल्मभ्यस्यमाना: प्रकरपपपयन्तमुपगच्छन्तः अविद्याग्रवर्तितसकलविकर्प- 
जाल्मलरहितं छेशज्ञेयावरणविनिमुक्तमुभयनैरात्म्याधिगमखभाव॑ स्वेखपरहितसंपदाधार भूत 
॥5 परमार्थतत्त्वात्मकं॑ तथागतधर्मकायमभिनिवर्त॑यन्तीति ग्रज्ञाग्रधाना दानादयों गुणा उच्यन्ते || 
न चेतद्वक्तव्यम-यदि प्रज्ञा प्रधानं दानादीनाम्‌, सैब केवला संबोधिसाधनमस्तु, 
किमपरैदोनादिभिरिति । तदन्येपामुपयोगस्य वर्णितत्वात्‌, केबल नेत्रविकला इब दानादयः 
प्रज्ञानेतृका एव यथाभिमतां सौगतीं भूमिमभिसरन्तीति ग्रज्ञोपनायका उच्यन्ते, न तु प्रज्चैव 
केवला सम्यक्संबोधिसाधनम्‌ । तस्माद्यानादिपरिकरः प्रज्ञा: इति सिद्धम || 
20 सर्वकल्पनाविरहात्‌ समारोपापवादान्तद्॒यमौनात्‌ अशैक्षकायवाब्यन:कमेलक्षणमौन- 
त्रययोगाद्वा मुनिबुद्धों भगवान्‌ । त्रिदुःखतादुःखितसर्वजगत्परित्राणाध्याशयो जगौ जगाद। 
उक्तवानिल्यथे: । आयग्रज्ञापारमितादिसत्रान्तेषु प्रज्ञाथमुक्ततान्‌ क्रेण दानादिपरिकरम्‌। 
यथोक्तमायशतसाहरुयां प्रज्ञापारमितायाम्‌--- 
तद्थापि नाम सुमूते सूय्यमण्ड् चन्द्रमण्डलं च चतुर्षु द्वीपेषु कमे करोति, 
» चतुरश्च द्वीपाननुगच्छति अनुपरिवतेते, एवमेब सुभूते ग्रज्ञापारमिता पश्चसु पारमितासु कम 
करोति, पश्च पारमिता अनुगच्छति, अनुपरिवतते, प्रज्ञापारमिताबिरहितत्वात्‌ पशन्च पारमिताः 
पारमितानामधेयं न लभन्ते | तबथापि नाम सुभूते राजा चत्रवर्ती विरहितः सप्तमी 
त्नैश्वक्रवर्तिनामघेयं न लभते, एवमेव सुभूते पश्च पारमिताः प्रज्ञापारमिताबिरद्दितवान 
पारमितानामधेयं लभन्ते | तद्यथापि नाम सुभूते याः काश्वन कुनद्रः, सबौस्ता येन गड्ला 
80 महानदी तेनानुगच्छन्ति | ता गड्गया महानद्या साध॑ महासमुद्रमनुगच्छन्ति, एवमेव सुभूते 
पंश्च पारमिताः प्रज्ञापारमितापरिगृहीता येन सवाकारज्ञता तेनानुगच्छन्ति ॥ इति विस्तरः ॥ 
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“९.१ ] ९ प्रशापारमिता नाम नवमः परिच्छेद्‌: । १६९ 


पुनश्चोक्तमू--- 
इयं कौशिक प्रज्ञापारमिता बोधिसत्तानां महासत्त्वानां दानपारमितामभिभवति, 
शीलपारमितामभिभवति, क्षान्तिपारमितामभिभवति, [ वीयेपारमितामभिभवति, ] ध्यानपार- 
मितामभिभवति | त॑द्यथापि नाम कौशिक जाल्मन्धानां शत वा सहद्लं वा अपरिणायका- 
नामभव्यं मागोबतरणाय, कुतः पुननंगरानुप्रवेशाय, एवमेव कौशिक अचक्षुष्काः पद्च ० 
पारमिता जाल्यन्धभूता भवन्ति विना प्रज्ञापारमितया अपरिणायकाः, विना प्रज्ञापारमितया 
अभव्या बोधिमार्गावतरणाय, कुत एवं सर्वाकारज्ञतानगरानुग्रवेशाय | यदा पुन: कौशिक 
पश्च पारमिताः प्रज्ञापारमितापरिगृहीता भवन्ति, तदा एताः पश्च पारमिताः सचक्षुष्फा 
भवन्ति । प्रज्ञापारमितापरियृहीताश्रेताः पन्च पारमिताः पारमितानामघेयं लभन्ते | 
इति विस्तरः ॥ 0 
एवमन्यत्रापि यथासूत्रमवगन्तव्यम्‌ | उक्ते च--- 
सबपारमिताभिस्त्व॑ निमेाभिरनिन्दिते । 
चन्द्रलेखेब ताराभिरनुयातासि सबेदा ॥ इति ॥ 
[ प्रज्ञापारमितास्तव-८ ] 
अथवा-इममिति समनन्तरग्रक्रान्तरूपं शमथात्मक॑ प्रबन्धम्‌ | परिकरमिति प्रज्ञा- 5 
समुत्यापकतया तत्कारणसंदोहं पीठिकाबन्ध॑ च । प्रज्ञाथमिति ग्रशैव प्रू्वीक्ता अर्थ: प्रयोजन 
साध्यतया यस्य तम्‌ | शमथपरिशोधितचित्तसंताने प्रज्ञायाः प्रादुभावात्‌ सुप्रशोधितक्षेत्रे 
सस्यनिष्पत्तिवत्‌ । यथोक्त शिक्षासमुत्चये--- 
कि पुनरस्य शमथस्य माहात्म्यम्‌ ! यथाभूतज्ञानजननशक्ति: | यस्मात्‌--- 
समाहितो यथाभूतं जानातीव्युक्तवान्‌ मुनि: | इति ॥ 20 
[ शिक्षासमुच्चयकारिका-९ |] 
एतदपि धमैसंगीतावुक्तम्‌--- 
समाहितचेतसो यथामूतदशनं भवति । यथाभूतदर्शिनो बोधिसत्त्वस्य सत्तवेषु 
महाकरुणा प्रवतते । इदं मया समाधिमुखं स्वसत्त्वानां निष्पादयितब्यम्‌ । स तया 
महाकरुणया संचोद्यमानोउघिशीलमधिचित्तमधिप्रज्ञं च शिक्षा: परिप्र्य अनुत्तरां सम्यक्सं-25 
बोघिमभिसंबुध्यते ॥ इति विस्तरः ॥ 
हिरिति यस्मात्‌ प्रज्ञाथ दानादिपरिकरं शमथात्मकपरिकरं वा मुनिजंगी, तस्मा- 
दुत्पादयेत्‌ प्रज्ञामिति योजनीयम्‌ । उत्पादयेदिति निष्पादयेत्‌ साक्षात्कुयोत्‌ भावयेत्‌ 
सेवयेत बहुलीकुर्याद्वा ॥ 
सा च प्रज्ञा द्विविधा-हेतुभूता फलभूता च | हेतुभूतापि द्विविधा अधिमुक्तिचरितस्य 30 
च भूमिप्रविश्य च बोधिसत्त्स्य | फलमभूता तु सबोकाखरोपेता स्वधर्मशून्यताधिगम- 
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१७० बोधिचर्यावतारः । [९.२- 


खभावा भनिमित्तयोगेन । तत्र प्रथमतो हेतुभूता श्रुतचिन्ताभावनामयी ऋमेण अभ्यासा- 
द्टमिप्रविश्सय प्रज्ञां नि्वेतेयति | सा च अपरापरभूमिग्रतिलूम्भयोगेन प्रकषममिवरधयन्ती 
यावदुभयावरणविगमात्‌ सकलकल्पनाजालबिगतबुद्धत्वखभावप्रज्ञां निष्पादयति । अत 
एवाह-दुःखनिवृत्तिकान्नयेति । दुःखस्य पश्चगतिसंगृहीतसत्ततराशिगतस्थ खात्मगतस्य च 
5 सांसारिकस्य जातिव्याधिजरामरणखभावस्थ प्रियविग्रयोगाग्रियसंप्रयोगपर्यष्यमाणला भविधात- 
लक्षणस्य, संक्षेपतः पश्चोपादानस्कन्धात्मकस्य च, निदृत्ति: निवोणम्‌ उपशमः । पुनरजु- 
त्पत्तिघमकतया आद्यन्तिकसमुच्छेद इल्मर्थ: | तस्याः काह्लया अभिलाषेण । हन्देनेति 
यावत्‌ । तथाहि विपयोससंज्ञिनोअसत्सत्तसमारोपाभिनिवेशवशादा/त्मात्रीयग्रहग्रवृत्तेरयोनिशो- 
मनसिकारप्रसूतो रागादिक्केशगणः समुपजायते, तस्मात्‌ कम, ततो जन्म, ततश्व व्याधि- 
0 जरामरणशोकपरिंदेवदु:खदौम॑नस्योपायासाश्व प्रजायन्ते | एवमस्य केवलछस्य महतो दुःख- 
स्कन्धस्य समुदयो भवति | तदेवमनुलोमाकारं प्रतीत्यसमुत्पादं सम्यक्ग्रज्ञया व्यवलोकयत:, 
पुनस्तमेव॒ निरात्मकममखामिक॑ मायामरीचिगन्धवेनगरखप्रप्रतिबिम्बादिसमानाकारतया 
परमार्थतो निःखभाव॑ पश्यतो यथाभूतपरिज्ञानात्तद्विपक्षात्मकतया मोहखभावमविद्याभवाहूं 
निव्तते, अविद्यानिरोधात्तत्पत्ययाः संस्कारा निरुध्यन्ते। एवं पूर्वप्वे्य कारणभूतस्य निरोधा- 
॥ दुत्तरोत्तरकायेभूतस्य निरोधो वेदितव्यः । यावजातिनिरोधाज्रामरणशोकपरिदेवदु:खदौमै- 
नस्योपायासाश्व निरुध्यन्ते । एवमस्य केवलस्यथ महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो मवति । तत्र 
अविद्या तृष्णोपादानं च छेशवरत्मनो व्यवच्छेद: | संस्कारा भवश्व कमंवर्त्मनो व्यवच्छेदः । 
परिशिशन्यद्जानि दुःखवत्मनो व्यवच्छेद: | प्रूवान्तापरान्तनिरोधो निरोधवर्त्मंनो व्यवच्छेद:। 
एवमेव त्रिवत्मे निरात्ममम्‌ आत्मात्मीयरहितं संभवति च॑ संमवयोगेन, विभवति च 
४ विभवयोगेन, खभावान्नडकलापसद्श इति । एतच्च उत्तरत्र विस्तरेण युक्तयागमाम्यां 
प्रतिपादयिष्यते ॥ 


तदेवं प्रज्ञया खप्तमायादिखभावं संस्कृत प्रत्यवेक्षमाणस्य सबंधमोणां निःखभावतया 
प्रतिपत्ते: परमाथोधिगमात्‌ सवासननिःशेषदोषराशिविनिवृत्तिभबतीति स्वेदुःखोपशमहेतुः 
प्रज्ञा उपपथ्ते ॥ 
९5 यथा च॒ युक्त्यागमाभ्यां विचारयतः अविपरीतबस्तुतत्त्वप्रविचयः समुपजायते, 
तदुपदशयितुं सल्लद्ययव्यवस्थामाद संबृतिरित्यादि-- 
संवृतिः परमार्थश्व सद्द्ययमिदं मतम्‌ । 
बुद्धेरगोचरस्तत्त्वं बुद्धिः संबृतिरुच्यते ॥ २ ॥ 
संत्रित-<ं आव्रियते यथाभूतपरिज्ञानं खभावावरणादादतप्रकाशनाश्व अनयेति 


४0 संबृतिः | अविद्या मोहो विपयोस इति पयौयाः । अविद्या हि असत्पदार्थंखरूपारोपिका 
खभावदशनावरणात्मिका च सती संइतिरुपप्यते । यदुक्तमार्यशालिस्तम्बसूत्रे--- 


-९,२ ] ९ प्रशापारसिता नाम नवमः परिच्छेदः । १७३ 


पुनरपरम--तत्त्वेडप्रतिपत्ति: मिथ्याप्रतिपत्ति,, अज्ञानमविद्या | इति । उक्त च--- 
अंभूतं ख्यापयत्यथ भूतमादृत्य बतते । 
अविद्या जायमानेव कामलातड्डबृत्तिवत्‌ ॥ इति । 
तदुपदर्शितं च प्रतीत्यसमुत्पन् वस्तुरूपं संबृतिरुच्यत | तदेव लोकसंदृतिसत्यमित्य- 
भिधीयते लोकस्थैव संदृत्या ततू सत्यमिति कृत्वा । यदुक्तम्‌--- 
मोह: खभावावरणाद्धि संबृति: 
स॒त्य॑ तया ख्याति यदेव कृत्रिमम्‌ | 
जगाद तत्संबृतिसत्यमित्यसो 
मुनि: पदाथे कृतकं॑ च संबृतिम्‌ || इति । 
[ मं, अ. ६:२८ | ]0 
सा च संबृतिद्विविधा लोकत एवं, तथ्यसंबतिमिथ्यासंबृतिश्वेति | तथा हि किंचित्‌ 
प्रतीत्यजातं नीलादिक वस्तुरूपमदोषबदिन्द्रियेरुपलब्धं लोकत एव सत्यम्‌, मायामरीचिग्रति- 
बिम्बादिषु प्रतीय समुपजातमपि दोषबदिन्द्रियोपलब्धं यथाखं तीर्थिकसिद्धान्तपरिकश्पतं 
च लोकत एवं मिथ्या | तदुक्तम--- 
विनोपधातेन यदिन्द्रियाणां ]5 
षण्णामपि ग्राहद्ममबैति लोकः । 
सत्य॑ हि तछ्लोकत एवं शेष 
विकल्पितं लोकत एव मिथ्या ॥ इति । 


7? 883 


[ मं, अ. ६:२५ ] 

एतत्तदुभयमपि सम्यग्दशामार्याणां मषा, परमार्थद्शायां संबृतिसत्यालीकत्वातू | 20 7 २5 
एतत्‌ समनन्तरमेव उपपत्त्या प्रतिपादयिष्याम: । तस्मादविद्यावतां वस्तुखभावों न प्रति- 
भासते इति ॥ 

परमः उत्तमः अथैः परमार्थ:, अक्ृत्रिमं वस्तुरूपम्‌, यदधिगमात्‌ सवोबृतिवासनानु- 
संधिक्ेशप्रह्मणं भवति । सवंधमाणां निःखभावता, झन्यता, तथता, भूतकोटिः, धर्मधातु- 
रित्यादिपयोया:। सबरस्य हि प्रतीद्यसमुत्पन्नस्थ पदायेस्य निःखभावता पारमार्थिकं रूपम्‌ , यथा- 25 
प्रतिभास सांबृतस्यानुपपन्नत्वात्‌ । तथा हि--न तावत्‌ यथापरिद्वत्यमानरूपेण सत्खभावो भाव:, 
तस्य उत्तरकालमनवस्थानात्‌ , खभावस्य च सवेदा अनागन्तुकतया अविचलितरूपत्वातू। 
यो दि यस्य खभावः, स कथथ कदाचिदपि निवर्तेतः अन्यथा तस्थ खभावताहानि- 
प्रसड्रानिःखभावतैव स्यात्‌ । नापि स उत्पद्यमानः सत्खभावरूपेण कुतश्चिदागच्छति, 
निरुध्यमानो वा कचित्‌ संनिचयं गच्छति, अपि तु हेतुप्रत्मययसामग्रीं प्रतीत्ष मायाव- 30 
दुष्पयते, तद्दैकल्यतो निरुध्यते च । हेतुप्रद्ययसामग्रीं प्रतीत्य जातस्य परायत्तात्मलाभस्य 
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१७२ बोधिचयोवतारः । [ ९.२- 


प्रतिबिम्बस्येव कुतः सत्खभावता ! न च कस्यचित्‌ पदार्थस्य परमार्थतो हेतुप्रत्ययसामग्रीतः 
ह समुत्पत्ति: संभवति, तस्या अपि अपरसामग्रीजनितात्मतया परायत्तात्मलाभाया निःखभाव- 
त्वात्‌ । एवमन्यस्या: पृूर्वप्ूतायाः खखकारणसामग्रीजन्यतया निःखभावता द्र॒ष्टव्या | इत्यं 
कारणानुरूप॑ कार्यमिच्छता कर्थ निःखभावात्‌ सखभावस्योपत्तिरम्युपेतव्या ! यद्दक्ष्यति--- 
5 मायया निर्मितं यत्च हेतुमियंच्च निर्मितम्‌ । 
आयाति तव्कुतः कुत्र याति चेति निरूप्यताम्‌॥ 
यदन्यसंनिधानेन दृष्ट न तदभावतः | 
प्रतिबिम्बसमे तस्मिन्‌ कृत्रिम सत्यता कथम्‌ ॥ इति। 
[ ९-१४४-४५ ] 
0 वक्त च--- 
य; प्रत्मयैर्जायति स ह्यजातो 
न तस्य उत्पादु सभावतोईस्ति । 
यः प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोअ्प्रमत्त: ॥ इति । 
6 [ अनवतप्तहदापसंक्रमणसूत्रम्‌ ] 
इति झून्येम्य एवं शूत्या धमीः प्रभवन्ति धर्मेम्य इति ॥ 


न च खपरोभयरूपहेतुनिबन्धनमहेतुनिबन्धनं॑ वा भावस्य जन्म अतिपेशल्मुप- 
पद्मयते | तथा हि आत्मखरूपं भावानां खजन्मनिमित्तं भवेत्‌, निष्पन्नमनिष्पन्नं वा भवेत्‌ । 
न तावन्निष्पन्नस्य सतः खात्मनि कारणता, तस्य सर्वात्मना खयं निष्पन्नत्वात्‌ क्र पुनरस्य 

»0 व्यापारोडस्तु? उत्पायर्य पुनरस्यानिष्पन्नस्यान्यस्य खभावस्यथाभावात्‌ , एकस्य चास्य निरंश- 
तववात्‌। न च पश्चादुत्पचमानस्यापरस्थ तत्खभावता युक्ता, तनिष्पत्तावनिष्पन्नस्य तत्ख- 
भावत्वाभावात्‌ । इति न खात्मनों निष्पन्नात्‌ कस्यचिदुत्पत्तिरस्ति ।न चापि खतउत्पत्ति- 
पक्षे प्राइनिष्पले खरूपमितरेतराश्रयदोषसड्भात्‌ कस्यचित्‌ संभवति। नापि तदनिष्पन्न- 
खभावमाकाशकुशेशयसंकारशमशेषसामर्थ्यशून्यं खनिष्पत्ती हेतुभावमुपगन्तुमहैति, अन्यथा 

25 खरविषाणस्यापि खखभावजनकंत्वप्रसज्रात ॥ 


नापि परत इति पक्ष), आदिव्यादपि अन्धकारस्य, सर्वस्माद्या सवस्थ उपत्तिप्रस- 

बज्रातू, जनकाजनकाभिमतयोर्विवक्षितकार्यपेक्षया परत्वाविशेषात्‌ । जन्यजनकैकलैक- 
संततिग्रतिनियमो5पि अनुप्पन्ने कार्य कास्पनिकतया बस्तुतो न संगच्छते | न च अनागता- 
वस्थितधर्मापेक्षया का्योदिव्यवह्ारों वास्तवः, अ्थैखभावसद्भावस्थ निरूपयिष्यमाणतल्वातू । 
४0 नापि बीजावस्थासु विद्यमानाडुरापेक्षया बीजस्य परत्वमकाल्पनिकमस्ति, कारणे कार्यास्ति- 
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-९..२ ] ९ प्रशापारमिता नाम नंवमः परिच्छेदः । १७३ 


त्वस्थ निषेत्यमानत्वात्‌ । यत्र परिदश्यमानमेव रूपं॑ विचारतो नावतिष्ठते, तत्र 
अनागतादिषु संभावितस्य का चिन्ता ! 

नापि उभयत इति पक्षः, प्रत्येकपक्षोक्तसमुदितदोषग्रसज्ञत, कायोनुषत्ती च 
उभयरूपस्य हेतोः परमार्थतोडभावात्‌ । उत्पत्तो वा न किंचिजनयितब्यमस्तीति कुत्र 
उभयरूपस्य हेतोव्यौपारः स्यात्‌ ! 5 


नापि अहेतुत इति विकल्पः, यतो नाय॑ प्रसज्यप्रतिपेघात्मतया अहेतुत इति 
युज्यते | अदेतुकले हि भावानां देशकालनियमाभावग्रसड्डढः स्थात्‌ , निल्य॑ सत्ासत्तप्रसड्नो 
वा । उपया्थिनां प्रतिनियतोपायानुष्ठानं च न स्थात्‌। प्रधानेश्वरादीनां कारणस्य 
प्रतिषेत्यमानवात । तन्न अहेतुतो भावा: खभावं प्रतिभन्‍्ते ॥ 


तस्मानन खपरोभयरूपहेतुम्य उत्पद्चन्ते सत्खभावा भावाः | तदुक्तम्‌--- ]0 
न खतो नापि परतो न द्वाम्यां नाप्यहेतुतः । 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्चन केचन || इति। 
[ म० शा०-१.३ | 
एकानेकखभावविचारणयापि सवेभावानां खभावविकललान सत्खभावलम्‌। तस्मात्‌ 
खप्नमायाप्रतिबिम्बादिवत्‌ इदंग्रत्मययतामात्रमेव अविचारमनोहरमस्तु । किमिह सबेदुःखह्देतुना 5 
भावाभिनिवेशेन प्रयोजनम्‌ ? अतः इदमथथस्य तत्वमू--- 
निःखभावा अमी भावास्तत््वतः खपरोदिताः । 
एकानेकखभावेन वियोगाग्रमतिबिम्बबत्‌ ॥ 
[ मध्यमकालंकारकारिका- १ ] 


एवं निःखभावतैव सवंभावानां निजं पारमार्थिकं॑ रूपमवतिष्ठते | तदेव ग्रधान-»० 
पुरुषाथेतया परमाथेः उत्कृष्ट प्रयोजनमभिधीयते ॥ 


अन्रापि नाभिनिवेष्टव्यम्‌ । अन्यथा भावाभिनिवेशों वा झन्यताभिनिवेशों वेति न 
कश्चिद्विशोष:, उभयोरपि कल्पनात्मकतया सांबृतत्वात्‌। न च अभावस्य कल्पितखभावतया 
किंचित्‌ खरूपमस्ति | न च भावनिवृत्तिरूपो5भावः, निदृत्ते्ि:खभावत्वात्‌ | यदि च 
भावस्यैव कश्चित्‌ खभावः स्यात्‌, तदा तग्रतिषेधात्मा अभावो5पि स्थात्‌ | भावस्य तु % 
खभावो नास्तीति प्रतिपादितमेव | अतो न भावनिवृत्तिरूप: अभावों नाम कश्चित्‌। 
न 'च भावाभावयोरुक्तक्रमेण असक्ते प्रतिपादिते तदुभयसंकीर्णात्मता संभवति उभयप्रति- 
षेघखभावता वा, भावविकट्पस्यैव सकलविकट्पनिबन्धनलात्‌ । तस्मिन्निराकृत सबे एव 
'अमी एकप्रहरेण निरस्ता भवन्तीति । तस्मात्‌--- 


न सन्नासन सदसन चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 80 
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१७४ योधिचयोवतारः । [९.२- 


किंचिद्िनिवेशविषयतया मन्तव्यम्‌ | तदुक्तमायेप्रज्ञापारमितायाम्‌-- 
सुभूतिराह-इह्ायुष्मन्‌ शारद्वतीपुत्र बोधिसत्तयानिकः कुलपुत्रो वा कुलदुह्िता 
वा अनुपायक्रुशलो रूप॑ झून्यमिति प्रजानाति, सद्गः । वेदनां झून्यामिति संजानाति, 
सब्नः । संज्ञां शन्यामिति संजानाति, सद्भः । संस्कारान्‌ शून्यानिति संजानाति, सज्डः । 
6 विज्ञानं शून्यमिति संजानाति, सड्ढः | एवं चद्लुः श्रोत्र प्राणं जिहा कायो मनः, यावत्‌ 
सर्वेधमशून्यतां चघून्यामिति संजानाति, सद्जः । इति विस्तरः ॥ 
उक्त च-- 
सर्वसंकल्पह्यानाय शून्यतामृतदेशना । 
यस्य (यश्व ) तस्यामपि ग्राहस््वयासाववसादितः ॥ इति । 
0 [ चतुःस्तव-निरुपम-२ १ ] 
न सन्नासन्न सदसलन चाप्यनुभयात्मकम्‌ | 
चतुष्कोटिविनिमुक्त तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥ इति । 
एवं चतुष्कोटिविनिमुक्तमादिशान्तमनुत्पन्नानिरुद्धानुच्छेदाशाश्रतादिख भावतया निष्प- 
पश्चतवादाकाशवदासब्बानामनास्पदमरोषं विश्वमुत्पश्याम इति ॥ 

5 सत्मद्यमिदं मतमिति | कि तत्‌ : संबृतिः परमाथेश्वेति पश्चाद्योजनीयम्‌ | भूत- 
मिय॑ ब्राह्मणी, आवपनमियं मुश्किति यथा । संबृतिरिक सत्यममविपरीतम्‌ , परमार्थश्व अपरं 
सत्यमिति । चकारः सत्यतामात्रेण तुल्यबलतां समुचिनोति । तत्र संबृतिसत्यमवितथं रूपं 
लोकस्य, परमार्थसत्यं च सत्ममविसंवादकं तत्त्वमार्याणामिति विशेष: । इत्य॑ं विशेषोपदरी- 
नाथो5$पि युक्त श्रकारः ॥ 

न एतदुक्त भवति-सवे एवं अमी आध्यात्मिका बाह्याथ भावाः खभावद्वयमाबिश्रतः 
समुपजायन्ते यदुत सांबूतं पारमार्थिक च । तत्रैकमविद्यातिमिराइतबुद्धिलोचनानामभूताथे- 
दार्रिनां प्रथग्जनानां मृषादशनविषयतया समादर्शितात्मसत्ताकम्‌ | अन्यत्‌ प्रविचयाञ्ञन- 
शलाकोद्गवातिताविद्यापटल्सम्यग्ज्ञाननयनानां तत्त्वविदामायोणां सम्यग्दशनविषयतया उप- 
स्थितखरूपम्‌ | तंदेतत्‌ खभावद्ययं सर्व पदार्थों धारयन्ति । अनयोश्व खभावयोम॑षाइयशां 
बालिशानां यो विषयः, तत्‌ संवृतिसतल्यमम्‌ । यश्व सम्यग्दशामधिगततत्त्वानां विषयः, तत्‌ 

25 परमार्थसत्यमिति व्यवस्था शाल्नविदाम्‌ | यदाह--- 

सम्यग्मृषादशेनलब्धभावं 
रूपद्ययं बिश्रति सवेभावा: । 
सम्यग्दशां यो विषयः स तत्तं 
मृषादरशां संबृतिसत्यमुक्तम || इति ॥ 
80 [ भ. अ. ६. २३ | 
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-९.,२ ] ९ प्रश्ापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १७७ 


इति इयोः समुदायों दृयमिति युज्यते । मतमिति संमतमभिमतम्‌ । केषाम्‌ ! 
प्रहीणावरणधियां बुद्भानां भगवताम्‌, तन्मागानुयायिनामायश्रावकप्रत्येकबुद्धबोधिसत्तयानां 
च । इृदमेव सल्यद्वयं नान्‍्यत्‌ सत्ममस्तीति अवधारणार्थोडपि युज्यते चकारः । तदुक्तम्‌-- 
द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धमेदेशना । 
लोकसंबृतिसत्यं च सत्य॑ च परमार्थतः ॥ इति । 5 
[ म० शा०-२४*८ |] 
पितापुत्रसमागमे चोक्तम्‌--- 
सत्य इमे दुवि लोकविदूनां 
दिष्ट खयं अश्रुणित्व परेषाम्‌ । 
संवृति या च तथा परमार्थो 0 
सत्यु न सिध्यति कि च तृतीयु ॥ इति । 
ननु चत्वारि आयेसल्यानि दुःखसमुदयनिरोधमागलक्षणानि अभिधर्मे कथितानि 
भगवता, तत्‌ कथं द्वे एवं सत्ले इति ? सत्यम्‌, कि तहिं वेनेयजनाशयानुशयवशादेते द्वे 
एवं चत्वारि कृत्वा कथितानि ( कथिते ? ), अमीषां द्वयोरेवान्तर्भावात्‌ | तथा हि- 
दुःखसमुदयमार्गसत्यानि संइतिखभावतया संबृतिसत्येडन्तभवन्ति, निरोधसक्यं तु परमार्थसत्मे, 
इति न कश्चिद्विरोधः ॥ 
स्यादेतत्‌-संबृतिरविद्योपदर्शितात्मतया अभूतसमारोपखरूपत्रादिचारात्‌ शतशो 
विशीयमाणापि कथं सत्यमिति | एतदपि सत्यम्‌ | कि तु लोकाध्यवसायतः संबृतिसत्य- 
मित्युच्यते । लोक एवं हि संबृतिसत्यमिह प्रतिपन्र:ः । तदनुवृत््या भगवद्धिरपि तथैब 
अनपेक्षिततत्त्वार्थिमि: संदतिसत्यमुच्यते । अत एवं लोकसंबृतिसल्य॑ चेति शाल्रेषपि विशेष 2० 
उक्त आचारयपादैः | वस्तुतस्तु परमाथ एवं एक सत्यम्‌, अतो न काचित क्षतिरिति । 
यथोक्ते भगवता--- 
एकमेव मिक्षवः परम सत्म॑ यदुत अप्रमोषधम निर्वाणम्‌, सैसंस्काराश्व मृषा 
मोषधमोणः । इति ॥ 
सल्द्वयमिदमुक्तम। तत्र अविद्योपप्ठुतचेतसां तत्खभावतया संबृतिसत्यमिति प्रतीतम्‌ | 28 
परमार्थसत्म॑ तु न ज्ञायते कीदक्‌ किंखभाव॑ किंलक्षणमिति। अतो वक्तव्य तत्खरूपमित्याह- 
बुद्धेरगोचरस्तत्त्वमिति । बुद्धे! सवेज्ञानानाम्‌ , समतिक्रान्तसवेज्ञानविषयत्वादगोचरः अविषय:। 
केनचित्‌ प्रकारेण तत्‌ सबबुद्धिविषयीकतु न शक्‍्यते इति यावत्‌ | इति कथ॑ तत्खरूपं 
प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ ? तथा हि. सर्वग्रपन्चनविनिमुक्तत्रभाव॑ परमार्थसत्मतत्तम्‌ , अतः 
सर्वोपाधिशून्यवात्‌ कर्थ कयाचित्‌ कल्पनया परयेत्‌ ? कल्पनासमतिक्रान्सखरूपं च 
शब्दानामविषय: । विकर्पजन्मानों हि शब्दा विकल्पधियामविषये न प्रवतितुमुत्सहन्ते । 
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१७६ बोधिचयोवतारः । [९.२- 


तस्मात्‌ सकलविकल्पामिलापविकल्त्वादनारोपितमसांबृतमनभिलाप्यं॑ परमार्थतत्तवं कथमिव 
प्रतिपादयितुं शक्यते ? तथापि भाजनश्रोतृजनानुग्रहाथ परिकत्पमुपादाय संबृत्या निदशनोप- 
दशनेन किंचिदमिधीयते ॥ 
यथा तिमिरप्रभावात्‌ तैमिरिकः सर्बमाकाशदेशं केशोण्डुकमण्डितमितस्ततो मुख 
5 विक्षिपनपि पश्यति । तथा कुबन्तमवेक्ष्य अतैमिरिकः किमय॑ करोतीति तत्समीपमुपसत्य 
तदुपलब्धकेशगप्रणिहितलोचनो5डपि न केशाकृतिमुपलभते, नापि तत्केशाधिकरणान्‌ भावा- 
भावादिविशेषान्‌ परिकल्पयति । यदा पुनरसौ तैमिरिकः अतैमिरिकाय खाभिग्रायं प्रकाश- 
यति-केशानिह पश्यामीति, तदा तद्विकल्पापसारणाय तस्मे यथाभूतमसो ब्रवीति-नातत्र 
केशा: सनन्‍्तीति । तैमिरिकोपल्ब्धानुरोधेन प्रतिषेधपरकव वचनमाह | न च तेन तथा 
॥0 प्रतिपादयतापि कस्यचित्‌ प्रतिषेध: कृतो भवति विधानं वा । तन्च केशानां तत्तं 
यदतैमिरिकः पश्यति, तन्न तैमिरिकः ॥ 
एवमविद्यातिमिरोपधातादतत्वदशो बाला: यदेतत्‌ स्कन्धधात्वायतनादिखरूपमुप- 
लभन्ते, तदेषां सांवृत रूपम्‌। तानेव स्कन्धादीन्‌ येन खभावेन निरस्तसमस्ताविद्यावासना 
बुद्धा भगवन्तः पश्यन्ति अतैमिरिकोपलब्धकेशदशेनन्यायेन, तदेषां परमाथेसत्यमिति | 
05 यदाह् शाखत्रवितू-- 
विकल्पितं यत्तिमिरप्र मावात्‌ 
केशादिरूपं वितथथ॑ तदेव । 
येनात्मना पश्यति झुद्धदृष्टि- 
स्तत्तत्तमित्येवमिहाप्यवेहि ॥ इति । 
20 [ म. अ.-६*२९ | 
इति परमार्थतोअवाच्यमपि परमार्थतत्तं दृष्न्तद्वारेण संबृतिमुपादाय कर्थचित्‌ 
कथितम्‌ । न तु ॒तदरशेषसांदृतव्यवहारविरहितखभाव॑ वस्तुतो वक्तुं शक्यते इति । 
यैदुक्तम--- 
अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च का । 
भर श्रयते देश्यते चाथेः समारोपादनक्षरः ॥ इति । 
तस्माद्यवहारसत्ये एव स्थित्वा परमार्थों देश्यते | परमाथदेशनावगमाल्व परमाथो- 
घिगमो भवति, तस्यास्तदुपायत्वात्‌ । यदुक्त शाल्रे--- 
व्यवहारमनागम्य परमार्थों न देश्यते । 
परमार्थमनागम्य निवोणं नाधिगम्यते ॥ इति । 
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एवं परमार्थदेशनोपायभूता संब्ृतिः, परमाथीधिगमश्व उपेयभूत इति। अन्यथा 
तस्य देशयितुमशक्यत्वात्‌ । ननु च तथाविधमपि तथाविधबुद्धिविषयः परमाथथतः कि न 
भवतीलत्राह-बुद्धि: संबृतिरुच्यते इति। सर्वा हि बुद्धि: आलम्बननिराल्म्बनतया विकर्प- 
खभावा, विकर्पश्च सब एवं अविद्याखभाव:, अवस्तुग्राहिचात्‌ । यदाह--- 

विकल्पः खयमेवायमविद्या रूपतां गतः । इति 6 

अविद्या च संदृतिः । इति नेव काचिद्‌ बुद्धिः पारमार्थिकरूपग्राह्िणी परमा्थतो 
युज्यते । अन्यथा सांबृतबुद्धिग्राह्मयया परमार्थरूपतैव तस्य हीयेत, परमाथेस्य वस्तुतः 
सांदृतज्ञानाविषयत्वात्‌ । तत्र चेदमुक्त भगव॒ता आयेसल्यद्ययावतारे--- 

यदि हि देवपुत्र परमार्थदः परमार्थसत्यं कायवाव्यनसां विषयतामुपगच्छेत, न 
तत्‌ परमा्थेसत्यमिति संख्यां गच्छेत्‌ , संबृतिसत्यमेव तद्भधवेत । अपि तु देवपुत्र परमार्थसत्य॑ 70 
सबेन्यवहारसमतिक्रान्तम्‌ , निर्विशोषम्‌ , असमुत्पन्नमनिरुद्धमू, अभिषेयाभिधानन्लेयज्ञान- 
विगतम्‌ , यावत्‌ सर्वाकारवरोपेतसर्वज्ञज्ञानविषयभावसमतिक्रान्तं परमार्थसत्यमिति विस्तरः ॥ 


अत एवं तदविषय: सब्रकल्पनानां यद्भावाभावखपरभावसत्यासल्शाश्रतोच्छेदनिद्ा- 
निद्यसुखदु:खशुच्यशुच्यात्मानाव्मशून्याशून्यलक्ष्यलक्षणैकल्वान्यत्वोत्पादनिरोधादयो विशेषा- 
स्तत्तस्य न संभवन्ति, अमीषां सांबृतधमंत्वात्‌ | एतदुक्ते भगवता पितापुनत्नसमागमे---.._ 35 
एताबच्चैव ज्ञेयम-यदुत संब्तिः परमाथ्थश्व | तच्च॒ भगवता झून्यतः सुद्ृष्ट सुविदितं 
सुसाक्षात्कृतम्‌ । तेन स्वज्ञ इव्युच्यते । तत्र संबृतिरत्शकग्रचारतस्तथागतेन इशा | यः 
पुनः परमार्थ, सोडनभिलाप्यः, अनाज्ञेयः, अपरिज्षिय:, अविज्ेयः, अदेशितः, अप्रकाशित:, 
यावदक्रियः, अकरणः, यावन्न छाभो नालाभो न सुखं न दुःखं न यशो नायशो न रूप॑ 
नारूपमित्यादि ॥ 20 
इति प्रत्मस्तमितसमस्तसांदृतवस्तुविशेषमशेषोपाधिविविक्तमुक्तमनन्तवस्तुविस्तरव्यापि- 
ज्ञानालोकाव भासितान्तरात्मना भगवता परमाथसत्यमिति | तदेतदायोणामेव खसंविदित- 
खभावतया प्रत्मात्मवेच्यम | अतस्तदेवात्र प्रमाणम्‌ | संबृतिसत्य॑ तु लोकव्यवहारमाश्रित्य 
प्रकाशितम्‌ । तदेवं यथावद्विभागतः सत्यद्ययपरिज्ञानादविपरीतो धर्मप्रविचय उपजायते ॥ 
एवं संबृतिपरमार्थभेदेन द्विविध सत्म॑ व्यवस्थाप्य तदधिकृतश्व छोको5पि द्विविध 2४ 
ए्वेत्युपदरीयन्नाह-तत्र छोक इह्मादि--- 
तत्र लोको द्विधा दृष्टो योगी प्राकृतकस्तथा । 
तत्न प्राकृतकों छोको योगिलोकेन बाध्यते ॥ ३ ॥ 
.....तत्र तयोः संवृत्तिपरमार्थसल्ययोरधिक्रतः व्यवस्थित: । तत्सल्प्रतिपत्तेति यावत्‌ । 
लोको जनः । द्विधा द्विप्रकारः संबृतिपरमार्थसत्यवेदी । छोक इति समुदायबचनम्‌, तेन » 
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१७८ बोधिचयोवतारः | [ ७.३- 


राशिद्ययमिलयेः । दृष्ट इति प्रतिपन्नः, युक्तेरागमाश्च | कप कृत्वा द्विधिल्लाह-योगी प्राकृ- 
तकस्तथेति । योग: समाधि: सर्वधर्मानुपलम्भलक्षण:, सोशस्यास्तीति योगी छोक इल्मेकः 
प्रकारों राशि! । तथा प्रकृतिः संसारग्रदृत्ते: कारणमविद्या तृष्णा, तस्या जात इति 
प्राकृःः । प्राकृत एवं प्राकृतको लोक इति द्वितीय: | तत्र योगी प्रधानतत्त्वमविपरीत॑ 
5 पश्यति, प्राकृतकश्च विपयैस्तं वस्तुतत्त्वं पश्यति भ्रान्तत्वात्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌-उभयोरपि यथाखं तक्तदर्शित्वात्‌ कतरः पुनरनयोश्रोन्तिमानस्तु य 
एवान्यतरेण बाध्यते ? कः पुनरनयोः केन बाध्यत इल्माह-तत्रेत्यादि | तत्रेति सप्तम्या 
समुदायनिर्देश:, निधौरणे च सप्तमी । तत्र तयोरयोगिग्राकृतकयोर्लकयोमैध्ये प्राकृतको 
लोकः प्राकृतकत्वजात्या समुदायात्रिर्धायेते, निर्धाय॑ च बाध्यते, इति बाधनं विधीयते । 
0 केनेल्मपेक्षायामाह-योगिलोकेनेति | योगी एवं लोक: योगिलोकः, तेन बाध्यते इति विपयस्त- 
मतिब्येबस्थाप्यते | कथम्‌ ? घीविशेषेणेति योजनीयम्‌ | न तु योगी प्राकृतकेन बाध्यते ॥ 
हृदमिहाभिमतम्‌-यथा विश्रमाहितसद्भावं तिमिरोपहतचक्षुषः असद्भुतकेशोण्डुकादि- 
दर्शिनो ज्ञानं यथावस्थितवस्तुतत्तग्राहिणोअतैमिरिकज्ञानेन बाध्यते, न तथा तैमिरिक- 
ज्ञानेन अतैमिरिकज्ञानं बाध्यते, एवमविद्यामलतिमिरदूषितबुद्धिचक्षुषो विपरीतवस्तुखरूप- 
5 ग्राहिण: प्राकृतकस्य ज्ञानं ग्रज्ञासलिलक्षालितविगतमलानाज्नवज्ञानचक्षुष: भावनिजतत्त्- 
वेदिनः योगिलोकस्य ज्ञानेन बाध्यते, न पुनरितरज्ञानेन योगिज्ञानमिति । तथा चोक्तम्‌--- 
न बाधते ज्ञानमतैमिराणां 
यथोपलब्ध॑ तिमिरेक्षणानाम्‌ । 
तथामलज्ञानतिरस्कृतानां | 
20 धियास्ति बाधा न घियोइमलायाः ॥ इति । 
[ म. अ,-६. २७ |] 
तस्मात्‌ प्राकृतकज्ञानमेव भ्रान्तमिति बाध्यते ॥ 
अथ कि प्राकृता एवं बाध्यन्त योगिभिट, उत योगिनो5पीक्षाइ---बाध्यन्त 
हलादि-- 
25 बाध्यन्ते धीविशेषेण योगिनोप्युत्तरोत्तरेः । 
योगिनो5पि योगिभिरपरापरैबोध्यन्ते। न केवलं प्राकृतका इत्यपिशब्दायः । किंभूतैः / 
उत्तरोत्तेः | उत्ते च उत्तरे च उत्तरोत्तरा), तेः | तारतम्यभेदावस्थितगुणविशेषग्रति- 
लम्भोत्कपप्राते: । अधिकाधिकैरिज्यथः । तदपेक्षया अपचितगुणा अधराधरे बाध्यन्ते, 
ज्ञानमाहात्म्यादिभिरभिभूयन्ते । कथम्‌ ? धीविशेषेणेति | धियो ज्ञानस्थ ग्रज्ञाया विशेषः 
30 तत्तदावरणविगमात्‌ प्रकषैः, तेन | उपलक्षणं चेतत्‌ | ध्यानसमाधिसमापत्त्यादिविशेषे- 
णापि । तथा हि-प्रमुदितार्यप्रथमभूमिलाभिनो बोधिसत्त्वस्थ ज्ञानादिगुणापेक्षया तदुत्तर- 
विमलाभिधानद्वितीयभूमिकामिनो बोधिसत्त्वस्थ ज्ञानप्रभावादयो गुणा विशिष्यन्ते । एव- 


-९.७] ९ प्रहापारसिता नाम नमः परिच्छेदः | १७९ 


मन्येषामपि उत्तरोत्तरभूमिलाभिनां वेदितव्यम्‌ | तथा ग्रथमध्यानादिलाभिनामपि उत्तरोत्तै- 
बाधन योजनीम्‌, यावत्‌ साम्नवाणामनाज्नवैरिति ॥ 

स्यादेतत्‌-सत्यपि योगिनां धियो विशेषे प्राइृतज्ञानं भ्रान्तमिति कथ्मवगमयितुं. * था 
शक्यत इत्याह दृश्टन्तेनोभयेष्टेनेति--- 

दृष्टान्तेनोभयेष्टन कार्याथमविचारतः ।| ४ ॥ थ 

उभयेषां योगिग्राकृतकानामिष्ट: अभिमतः, तेन दृष्ान्तेन निदशनेन | य एष 
सूत्रेष भगवता मायामरीचिगन्धवनगरप्रतिब्रिम्बादिरुक्तो दृष्टान्त), स च उभयेषामपि 
निःखभावतया प्रसिद्ध: । तत्साधर्म्येण स्वेधर्माणां निःखभावत्वप्रतिपादनात्‌। तथा हिं-ये 
तावत्‌ सर्व॑जनग्रतिपन्नखरूपा रूपादयः, ते योगिनामेव परमाथ्थसत्याधिगमात्रिःखभावतया 
सिद्धा:। ये पुनरिम खप्तमायादिषु उपलब्धा:, ते प्राकृतकानामपि । अतस्तत्र उभयोरपि !० 
विप्रतिपत्तेरभावात्‌ दृष्ठान्तथमेता न विहन्यते । येषां तु मीमांसकादीनां देशकालान्यथात्मक 
बस्तु एवं तत्तथा प्रतिभासते इति मतम्‌, तेडन्यत्र निराकृता इति न तन्मतमिह निरस्थते। 
ये तु खयूथ्याः चित्तमेव वस्तुसत्‌ खप्नादिषु तथा प्रतिभासते इति मन्यन्ते, तेडपि यथा- 
वसरमग्रत:ः [ ९.१७--१८ | खसंवेदननिराकरणान्निराकरिष्यन्ते । युक्तिसिद्वमपि उभय- 
सिद्धभव । अतस्तेन दृश्शन्तेन विपरीतवस्तुखरूपग्राहितया प्राकृतकज्ञानं श्रान्तमिति १5 
व्यवस्थाप्यते । एवं योगिनामपि यथासंभव वक्तव्यम्‌ ॥ 

ननु यदि निःखभावाः सर्बभावा इति वस्तुतत्तम्‌, कथ तहिं सबसत्तसमुद्धरणा-._? अ2 
शायेन दानादिषु संभारपरिप्ररणाय तत्त्वेदिनामपि बोधिसच्तानां प्रवृत्ति: तेषामपि 
निःखभावत्वात्‌, इत्मत आह-कायोथमविचारतः इति। काये साध्यम्‌, उपादेयम्‌ | फल- 
मुच्यते । तदथ तन्निमित्तम्‌ । अविचारत: अविचारेणैब तद्वेतोौ प्रवतेनात्‌ । तथाभूतेष्वपि » 
तत्र इदंग्रद्ययतानियमस्य विद्यमानत्वात्‌ न हेतुफलभावस्य विरोध: | एतदुक्तं मवति-यद्यपि 
मायादिखभावतया निःखभावा दानादयः, तथापि त्रिकोटिपरिशुद्धधा सादरादियोंगेन 
अभ्यस्यमाना: तथाभूता अपि परमाथौधिगमाय हेतुभावमापद्चन्ते, तेषां तदुपायत्वात्‌, 
प्रतीव्यसमुत्पादरय च अचिन्व्यत्वात्‌ । एताद्शादेव हेेतोरेताइशं फलमधिगम्यते, तस्य 
तदुपेयत्वात्‌ । तदुक्तम्‌--- 25 

उपायभूत॑ व्यवहारसत्य- 
मुपेयभूत॑ परमा्ेसत्यम्‌ | इति । 
[ मं, अ.-६. ८० | 

अवश्य चैतंदेवम्‌ | अन्यथा मार्गाम्यासतः समलावस्थाया निर्मलावस्था, सविकल्पा- 
बस्थाया निर्विकल्पावस्था कथमुत्यथ्रेत ः तस्याः परमार्थतस्तत्खभावत्रात्‌ । अन्यत्रापि 30 
समानमेतत्‌ । सबंधमोणां परमा्थेतों निःखभावत्वात्‌ हेत्वनुरूपं च सवेत्र फलमिष्यते | अतः. 9 झ8 
सांबृतादपि निःखभावाद्वेतोः निःखभावताधिगम एवं फलम्‌ , कथमन्यथा संस्कृतादपि 


2 874 


2 878 


१८० बोधिययाबतारः । [९,५- 


मागौदसंस्कृतं निवाणमवाप्येत ? इति दानादयो बस्तुतो निःखभावा अपि परमार्थतत्ताधिगमाय 
स्व॑सत्तेषु करणायमानैबोंधिसत्त्वैरुपादीयन्ते, अन्यथा परमाथोधिगमायोगात्‌ । ततो दानादिषु 
प्रवत्तिरनिवारिता। एवमिशनिष्टफलग्रात्तिपरिहारार्थिनां कुशछाकुशलयोः प्रवृत्तिनिद्वत्ती 
. वक्तव्ये । एतत्‌ पुनः पश्चाह््क्तीकरिष्यते ॥ 
5 स्वादेततू-यदेतन्मायादिसमानखभावं वस्तुरूप॑ योगिनः प्रतिपचचन्ते, तदेव यदि 
प्राकृतको5पि जनः प्रतिपद्यते, क्व तर्ददि विप्रतिपत्तिरस्तीक्माह लोकेनेत्यादि--- 


लोकेन भावा दृदयन्ते कल्प्यन्ते चापि तत्त्वतः । 
न तु मायावदित्यत्र विवादों योगिकोकयोः ॥ ५ ॥ 


लोकेन प्राकृतकजनेन | हेतुप्रलय॑ ग्रती् भवन्ति खरूप॑ लभन्ते इति भावाः । 
00 न पुनः पारमार्थिकं रूपं निजमेषामस्ति, इति भावशब्देन निःखभावताभिधानं प्रतीयते । 
सत्खरूपेण न केवल इश्यन्ते कब्प्यन्त चापि तत्ततः | यथाप्रतीतखभावेनेव परमार्थतोडष्यव- 
सीयन्ते | अभिनिविश्यन्ते इति यावत्‌ | यदेतदस्मत्रतीतिगोचरो वस्तुरूपम्‌ , तद्गास्तवमेवे- 
व्यभिमननात्‌ । न तु मायावत्‌ , न तु पुनयेथा योगिना मायेव मायावत्‌ खभावश्यून्या 
इश्यन्ते, परमार्थतस्तथा ग्रतीयन्ते, इत्यत्रास्मिन्‌ विवादों विश्नतिपत्तियोंगिलोकयो: योगिना 
॥5 सह्द लोकस्येत्यथः | तञ्रतिपन्ने वस्तुतत्ले लोकस्याग्रतिपत्तेः छोकेन सह वा योगिन:, तत्मति- 
पन्ने योगिना यथाथेताग्रतिषेघात्‌ । अयमभिप्रायः-सबभावानां सांबूतं पारमार्थिक॑ चेति 
रूपद्वयमस्ति, तत्र यत्‌ सांबृतं तदेव छोकेन प्रतीयते, यत्तु पारमार्थिकं तदू योगिनेत्युक्तम्‌। 
यथा मायाकारनिर्मितहस्त्यादिरूपमेव मन्नादिसामथ्येविश्रमितलोचनो जनः पश्यति, माया- 
कारस्तु तत्खभावादि निजं तत्खरूपम्‌ | एवं योगिलोकयोरपि यथायोगं प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥ 


20 अथापि स्थात्‌ू-यदेतत्‌ समस्तजनसाधारणमर्थक्रियाक्षमं प्रह्मक्षप्रमाणप्रतीतं वस्तु- 
रूपम्‌ , तत्‌ कथमपहोतुं शकक्‍्यत इति परस्य हृदयमाशझ्ुब्माह प्रत्यक्षमपीक्ादि--- 
प्र्यक्षमपि रूपादि प्रसिद्धया न प्रमाणतः । 
यदपि च॒ प्रत्यक्षममिधीयते रूपादि | आदिशब्देन शब्दादि वेदनादि गृद्यते । 


 तदपि ग्रसिद्धबा रूढ्या लोकप्रवादेन न ग्रमाणतः । न प्रमाणेनाधिगतं सत्‌ प्रलक्षं 


» रूपादीति संबन्धः । सांव्यवहारिकप्रमाणत्वात्‌ प्रत्यक्षादीनाम्‌ू, तदधिगत सांबृतमेव 
रूपादि। न च लोकिकप्रमाणसमधिगम्यं तात्तिकं रूपम्‌ , सवेजनानां तत्तवेदित्वप्रसज्ञात्‌ । 
यदाह--- 

इन्द्रियिहपलब्धं यत्तत्तत्तेन भंवेद्थदि | 

जातास्तत्ततविदो बालास्तत्त्ज्ञानेन कि तदा ॥ इति । 


80 [ चतुः. ३-१८ ] 


'तस्मांत्‌ प्रत्मयक्षमपि न॑ प्रमाणेनाधिगतम्‌ ॥ . 


-९.७ ] ९ प्रशापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १८१ 


रूपादि तच्तं प्रत्यक्षमपि यदि न प्रमाणाधिगतम्‌, कर्थ तथ्रसिद्धिः ? प्रसिद्धिश्वेत 
कथ मृषेत्यत्राह अशुच्यादिष्विव्यादि--- 
अशुच्यादिषु शुच्यादिप्रसिद्धिरिव सा मृषा ॥ ६ ॥ 
यथा च परमार्थतोडशुचिनि ख्रीकलेवरादौ तदासक्तिविपयंस्तचेतसां शरुचिब॒द्धि- 
रुपजायते । आदिशब्दादनिद्मादी निद्मादिबुद्धिगृहते | सा च अतरस्मिस्तद्वहान्मृषा | 
वितथग्राहिणीत्यथे: । तद्ग॒दियं रूपादावपीज्मविशेषः ॥ 
यदि न प्रल्मक्षप्रमाणात्‌ तत्सिद्धि, आगमात्तहिं भविष्यति। तथा हि स्कन्धधाला- 
यतनादिखभावतया भगत्रता भावाः सृत्रे देशिताः, क्षणिकादिखभावतया च । तत्रेदमुक्त 
भगवता--- 
सब समिति ब्राह्मण यावदेव पश्च स्कन्धाः, द्वादशायतनानि, अष्टादशः धातवः | !९ 
दति। 
तथा-- 
क्षणिका: सर्वैसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया । 
भूतियैंषां क्रिया सेव कारक सैव चोच्यते ॥ इति ॥ 
न च मायादिखभावानां क्षणिकाक्षणिकादिधमेताप्रतिपादनमुचितम्‌, निःखभावानां !5 
कस्यचित्‌ खभावस्याभावात्‌ । तत्कथममी न परमार्थसन्त इत्मत्राह लोकावतारणेल्यादि--- 
छोकावतारणाथ च भावा नाथेन देशिताः । 
तत्त्वतः क्षणिका नेते संवृत्या चेद्विरुष्यते || ७॥ 
लोकानां भावाभिनिवेशिनां स्कन्धादिदेशनावैनेयानां सत्तानामापाततः झृन्यता- 
देशनानधिकृतानां शून्यतायामवतारणाथ सुकुमारोपक्रमेण प्रवतेनाय । चो हेती |० 
यस्माद्भधावाः स्कन्धायतनादिलक्षणा:, वस्तुतो निःखभावल्रेंडपि स्वधमोणाम्‌, नाथेन 
नरकादिदुःखात्‌ सत्त्वान्‌ परित्रायमाणेन अभ्युदयनिःश्रेयससु्ं प्रापपता सत्ताशयादि- 
बेदिना बुद्धेन भगवता देशिता: प्रकाशिताः, न तु परमार्थतः । तस्मान्न सूत्रतिरोधः । 
तदुक्तमू--- ' 
ममेत्यहमिति प्रोक्त यथा कार्यवशाजिनेः । 25 
तथा कार्यवशाद्रोक्ताः स्कन्धायतनघातवः ॥ इति । 
[ युक्तिषष्टिका | 
यदि न परमार्थतो देशिताः, कर्थ तहिं ते क्षणिका इत्याह-तत्त्वतः क्षणिका नैते 
इति। तत्त्ततः परमायेतः निःखभावत्वात्‌ क्षणिका अपि न भवन्ति एते इमे भावाः । 
क्षणिकादिदेशना बैनेयानां तत्खभावताप्रकाशनात्‌ । यदि न तक्तततः क्षणिकाः, कर्य ४० 
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तहिं देशनायामपि कथिता इति मनसि निधाय [ आह ] संबृत्मा चेत्‌ [ इति ]-यदि 
संबृत्या क्षणिका अभिधीयन्त इल्युच्यते, इव्युत्तरमाशद्ध दूषयति, तदा विरुध्यते, संबृत्या 
क्षणिका न परमाथतः इति विरुध्यते न संगच्छते । अक्षणिकतया ग्रतीतेः प्रतीतिविरोधः, 
सांव्यवद्वारिभिरक्षणिकलप्रतीते: न क्षणिकत्वं॑ सांबृतं रूपमिति यावत्‌ ॥ 
6 एतत्‌ सिद्धान्तवादी परिहरति न दोषो योगिसंबृत्लेति--- 
न दोषो योगिसंबृत्या छोकात्ते तत्त्वदर्शिनः । 
अन्यथा लोकबाधा स्यादशुचिस्लीनिरूपणे ॥ ८ ॥ 
नाय॑ प्रतीतिविरोधलक्षणो दोष:। कुतः ? योगिनां पुद्नलनैरात्म्यसमाधिलाभिनां या 
संबृतिन्येवहारः, तया क्षणिकतया प्रतीतेः । अयमभिग्रायः-यदि नाम अर्वग्दिशनेः 
00 क्षणिकल्व॑ न ॒प्रतीयते, तथापि योगिव्यवह्ारगोचरः । योगिव्यवह्ारो5पि संबृतिरूपतां न 
जद्बति, बुद्धि: संबृतिरुच्यते [ ९.२ ] इति वचनात्‌ । न च प्रतीतिबाधितं बाधितमेव, 
तथाविधायाः ग्रतीतेरप्रमाणत्वात्‌ ॥ 
कुतः पुनरेतत्‌ सांदृतमपि क्षणिकत्वादि योगिन एवं पश्यन्ति नावोग्दर्शिन 
इत्याह-लोकात्ते तत्तदर्शिन इति। छोकादवोचीनद्शनात्‌ सकाशात ते योगिनस्तत्तदर्शिनः 
05 अतीन्द्रियदर्शिनः । हेतुपदमेतत्‌ । यस्मात्‌ तत्त्वदर्शिनस्ते, तस्मात्‌ क्षणिकलनैरात्म्यादि 
लोकाप्रतीतमपि प्रतिपच्चन्ते | अत एवं न तेषां लोकप्रतीतिबाधा ॥ 
अवश्य चेतदल्लीकतंव्यमित्याह-अन्ययेत्यादि | अन्यथा यदि चैव॑ न॒खीक़ियते, 
तदा भवदम्युपगंतेडपि लोकबाधा स्थात्‌। कुन्न ? अशुचिस्रीनिरूपणे इति। अश्ुचि- 
भावनासमये अशुचीति खस्रियाः कामिन्या निरूपणे विभावनायां लोकबाधा स्थात्‌, 
90 लोकप्रतीतेन विरोधो भवेत्‌, छोकेन झुचिखभावतया ब्लीशरीरस्याध्यवसानात्‌ । तस्मान्न 
लोकप्रतीतेन योगिदशनबाधेति । अन्न--- 
यथोपलब्धं तिमिरिक्षणानाम्‌ 
इत्यादिना उपचयदहेतुत्वेन योजनीयम्‌। इति नागमादपि भावानां परमार्थतः सिद्धि- 
रस्ति । तस्मान्मायाखप्रादिखभावा: स्वेधर्मा इति निश्चितमेतत्‌ ॥ 
25 स्यादेतत--यदि सर्वव्यापिनी मायोपमखभावता, बुद्धोडपि तहिं मायोपमः खप्ोपमः 
स्थात्‌ । उक्त चेतदू भगवलद्याम--- 
एवमुक्ते सुभूतिस्तान्‌ देवपुत्रानेतदवोचत्‌-मायोपमास्ते देवपुत्रा: सत्ताः। खभ्ो- 
पमास्ते देवपुत्राः सत्ता: | इति हि माया च सच्चाश्व अद्दयमेतदद्वैधीकारम । सवैधर्मा 
अपि देवपुत्रा मायोपमाः खप्नोपमाः। स्लोतआपन्नोडपि मायोपमः खप्नोपम:। स्लोतंआपत्ति- 
१ (88, ०0, भआह धायते इति ज्ञोगंण 806 8पएणाॉ०१ 7०० 7, २ (००८०० 
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फलमपि मायोपमं खप्नोपमम्‌ | एवं सकृदागाम्यपि सकृदागामिफलमपरि । अनागाम्यपि 
अनागामिफलमपि । अहैलपि अहत्त््मपि मायोपम॑ खप्नोपमम्‌। प्रत्मेकबुद्धोंडपि मायोपमः 
खप्नोपम: । प्रत्मेकबुद्धत्वमपि मायोपमं खप्नोपमम्‌ । सम्यक्संबुद्धोईपि मायोपमः खप्ोपमः । 
सम्यक्संबुद्धत्वमपि मायोपमं॑ खप्नोपमम्‌। यावत्‌ निवोणमपि मायोपम॑ खप्नोपमम्‌ । 
सचेनिवाणादपि कश्चिद्‌ धर्मों विशिष्टतरः स्थात्‌, तमप्यहं मायोपमं खप्नोपमं वदामि | & 


एवं कर्थ तत्र सत्कारापकारयोः पुण्यपापसमुद्धव इति परस्थाभिप्रायमाशझ्टयनाह 
मायोपमादिल्यादि-- 
मायोपमाजिनात्पुण्य सद्भावेडपि कथ यथा । 
यदि भगवानपि मायोपमखभाव:, तंदा मायोपमालिःखभावाजिनाद्भगवत: पुण्य॑ 
सुकृतं पृजासत्कारपादवन्दनादिमि: कर्थ यथा कथमिब्रेति मनन्‍्यसे ? उपलक्षणं चैतत्‌ ।0 
पापमपि तदपकारे कथमिति द्रष्टब्यम्‌ | न द्वि मायाकारनिर्मितपुरुषसत्कारापकारयो: 
पुण्यपापप्रसूतियुक्तेति परस्वाभिग्रायः । अन्न प्रागुक्तमेवोत्तरम्‌ । तथात्र परमेव परिपृच्छति- 
सद्भावेषपि कर्थ यथेति । सद्भांवेडपि परमार्थसत्यव्रेडपि भगवतः कथमिव पुण्यम्‌? कर्थ 
यथेत्यु भयत्रापि योजनीयम्‌ | अयमभिप्राय:-यथा कस्यचित्‌ परमार्थसतो जिनात्‌ परमार्थसत्‌ 
पुण्यमुपजायते, तथा अन्यस्य मायोपमान्मायोपममेवेत्यावयोने कश्चिद्विशेष:, इदंग्रत्ययता-5 
मात्रस्योभयसाधारणत्वात्‌ । इति यदेवोत्तर भवताम्‌, तदेवास्माकमपि, नातिरिच्यते 
किंचित्‌ । न च युक्तिसिद्धं परमाथंसद्‌ वस्तुखरूपं किंचिदस्तीति प्रतिपादितम्‌॥ 
भवतु नाम मायोपमादपि जिनात्‌ पुण्यम्‌ | इदं तु कथं समाधीयते इत्याह यदि 
मायोपम इत्यादि--- 
यदि मायोपमः सक्त्वः कि पुनजोयते म्तः ॥ ९॥ 20 


अथवा अन्यथावतायते-यदि जिनो5पि मायोपमः, का वाती तहिं सांसारिकेषु 
सत्तवेषु ? तेडपि तथेति ब्रुमः | मायोपमास्ते देवपुत्रा: सत्ता: इति बचनात्‌ । एवं सति 
महान्‌ दोषः प्रसज्यते इत्याह-यदीत्यादि । यदि मायोपमो मायाखभावसमानधमेः सत्त: 
प्राणी, तदा कि पुनर्जायते मृत: ? किमिति प्रश्ने अक्षमायां वा | कि पुनर्जायते उत्प- 
बते ? मृतो निकायसभागतायाश्युतः । कारणमत्र वक्तव्यम्‌, नेतयुक्तमिति वा | न हि % 
मायापुरुषो विनष्ट: पुनरुत्पध्चते | तस्मात्‌ परमा्थेसन्तो भावा इत्युपगन्तब्यम्‌ ॥ 

नैतदुपगन्तव्यमित्याह यावदिव्यादि--- 

यावट्न्ययसामग्री तावन्मायापि बर्तते। 

यावत्कालं प्रत्मयानां कारणानां मन्नीषधादीनां सामग्री समुदायः, समग्राणि कारणानि, 
तावत्कालं मायापि वर्तते, न अवांदू निवर्तते, नापि ततः परं प्रवतेते | एवं यावदविद्याकर्म- 3० 
तृष्णाखभावा सामग्री, तावत्‌ सक्तरसंतानमायापि वतेते, इवदंग्रत्ययतायत्तवृत्तित्वात । 
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यदि न परमार्थतदः सच्तोडस्ति, कथमासंसारं सचसंतानः प्रवतेते, न तु मायावदचिरं 
निवतेते ? उक्तमत्र-यावतद्मत्ययसामग्री तावत्‌ प्रवतेते, यस्य तु तथा नास्ति, स नानुबतंते 
इति । अपि च | न चिरकालावस्थितिः सम्यक्त्वव्यवस्थानिबन्धनमित्याह दीघेसंतान 
इ्यादि--- 

6 दीपेसंतानमात्रेण कथ सक्त्वोडस्ति सद्यतः ॥ १० ॥ 

दीपैश्विककालावस्थितः संतान: ग्रवाहः, स एवं केवलस्तन्मात्रं तेन | कथमिति 
पच्छति-केन प्रकारेण सत्तोउस्ति विद्यते ? सत्यतः परमाथेत: | एतावांस्तु विशेष:-नयस्य 
हि दीपैकालावस्थितिहेतुप्रत्ययविशेषो5स्ति, स दीधकालमनुत्रतेते । यस्य तु तथा नास्ति, 
स नानुवतेते इति । न तु तावता सम्यब्म्रिथ्यावम्‌ । तस्मान्मायाखभावत्वेडषपि न पुन- 
0 जेन्मासंभवः ॥| 
एवं तहिं यथा मायापुरुषबधादौ न ग्राणातिपातः, तथा तदपरपुरुषबधादावषि न 
स्थात्‌ , अभिन्खभावत्वात्‌ , इल्नत्राह मायापुरुष इत्यादि--- 
मायापुरुषघातादो चिक्ताभावान्न पापकम्‌ । 
मायापुरुषस्य घातादोी मारणादों | आदिशब्देन तस्य अदत्तादि गृह्ृतः। समाने5पि 

0 निःखभावत्वे चित्तस्य विज्ञानस्थ मायापुरुषसंतानेडभावात्‌ असत्तातू न पापकं न 
अकुशल्मुत्पयते ग्राणातिपातादि । पापमेव पापकम्‌। खार्थ कन्‌विधानात्‌। तत्रापि 
मारणाभिग्रायेण प्रह्मारंं ददतो भवत्येव अद्युभम्‌ , न तु प्राणातिपातः । मायापुरुषादन्यत्र 
कर्थ प्राणातिपात इति चेदाह चित्तमायेत्यादि--- 

चित्तमायासमेते तु पापपुण्यसमुद्धबः || ११ ॥ 

20 चित्तमेव माया चित्तमाया, तया समेते युक्ते । मायाखभाबेन चित्तेन संबद्ध 
इत्यथेः । तुशब्दः पृर्वस्माद्विशेषाथे: | पुण्यं च पाप॑ च पुण्यपापे, तयोः सुकृतदुष्कृतयो: 
समुद्भधवः समुत्पत्ति)॥ उपकारापकारयो: इति सामग्रीविशेषात्‌ कार्यविशेषः | यथा सत्मपि 
गोमयेतरजन्मनोवैर्तिकयोराकारसाम्ये कारणभेदात्‌ खभावभेदः । तथा इहापि नोक्त- 
दोषप्रसब्रः ॥ 

25 यदुक्तम-चित्तमायेति, तत्‌ परो विघटयन्नाह मन्रादीनामितद्यादि--- 

मआदीनामसामशथ्योन्न मायाचित्तसंभवः । 
मब्रादीनाम्‌, आदिशब्दादौषधादीनां चित्तोय्पादं प्रति असामथ्यांदव्यापारात्‌ न 
मायाचित्तसंभवः न मायाखभाव्र॑ चित्त संभवति | यथा परव्यामोहनिबन्धनानां मायाकार- 
प्रयुक्तानां मब्नादीनां प्रभावेण हस्त्याय्राकारनिदृत्तिः, न तथा चित्तस्पेति परस्य भाव: | 

30 रतत्‌ परिद्दरनाद सापि नानाविधेज्यादि--- 


सापि नानाविधा माया नानाग्रय्यसंभवा | 
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अपिरब्दो&बधारणार्थों मिन्नक्रमश्व । सा माया नानाविषैव नानाप्रकारैव | अत 
एव नानाप्रत्ययसंभवा नानाग्रत्मययात्‌ अनेकप्रकारकारणात्‌ संभव उत्पादों यस्याः सा 
तथोक्ता | अयमभिग्राय:-यदि माया मायेति शब्दसाम्यमस्ति, तथापि न तत्कारणस्याप्य- 
भेदः, मायाखभावत्वेडपि कार्यस्य नानाखभावत्वात्‌ । न हि एकस्मिन्‌ कार्य किंचित्‌ 
कारणं दृष्टमिति कार्येशब्दसाम्यात्‌ सबत्र तदेव प्रकल्पयितुं युज्यते, अपि तु क्चिदेव 8 
कस्यचित्‌ सामथ्यम्‌ , शब्दसाम्येडपि खभावभेदात्‌ | एतदेवोपदर्ंयन्नाह नेकस्येति--- 


नेकस्य सर्वसामथ्ये प्रद्ययस्यास्ति कुत्रचित्‌॥ १२ ॥ 
नेकस्य क्चिद॒ुपलब्धसामर्थ्यस्य प्रत्ययस्य कारणस्य हेतोः सबसामथ्यं सवेस्मिन्‌ 
कार्य सामथ्ये शक्तिरस्ति संभवति | कचिदृष्टमिति कृत्वा कुत्रचिदिति कर्मिश्वित्‌ समये 
देशे काले वा दृष्टमिर्टं वा । ततश्व काचिन्माया मन्नादिसामथ्येग्रतिखब्धलभावा, काचित्‌ 0 
पुनरनादिसंसारप्रवृत्तमाहात्म्या अविद्यादिग्रभावग्रवर्तिता | तस्मान्न सर्वासु मन्नादिसामथ्ये- 
मिति। एतत्‌ सब लोकव्यवहारानुगतं कल्पनानिमित सांदतं वस्तुतत्वमुपादाय समुत्यितं 
न तु परमार्थटः | परमार्थद्शायां जननमरणोत्पादनिरोधहेतुफलभावाभावादिकरल्पनाया 
अभावात्‌ , प्रकृतिनिईंतत्वात्‌ सबंध्मोणामिति ॥ 
एतदसहमानः परः पुनरन्यथा प्रसन्नयन्नाह निब्ंत इति--- ]5 
निवंतः परमार्थन संवृत्या यदि संसरेत्‌ । द 


निवृतः खभावशून्यल्वादुत्पादनिरोधरहितः । परमार्थेन परमार्थसत्यतः प्रकृतिनिवोण- 
तया आदिशान्तत्वात्‌ । यदि संबृत्या संइतिसल्लेन काल्पनिकलेन संसरेत्‌ , जातिजरा- 
मरणयोगी मवेत्‌ , तदा अय॑ महान्‌ विरोधः स्यादिव्याह बुद्धोडपि संसरेदेवमित्यादि--- 
बुद्धोडपि संसरेदेवं॑ ततः कि बोधिचयेया ॥ १३ ॥ 20 
एवमम्युपगम्यमाने बुद्धोडपि सवोवरणप्रह्मणतो निद्वतोडपि संसेरेत्‌ जन्मादिभाग 
भवेत्‌ ॥ यत एवम्‌, ततः तस्मात्‌ कारणात्‌ कि बोधिचर्यया ? बोधये बुद्धत्वाय चयी 
करचरणशिर:प्रदानाबनेकदुष्करशतलक्षणा, तया किम्‌? न किंचित्‌ प्रयोजनम्‌ , उक्त- 
ऋमेण वैफल्यात्‌ । सा हि स्वसांसारिकधमंनिवृत्तये सर्वगुणसमुच्याश्रितबुद्धत्वप्रापये च 
समाश्रीयते, तथापि न सांसारिकधमनिवृत्तिश्वेत्‌ , कि तत्समाश्रयेण संसाधितमिति भाव: || 85 
तत्‌ ग्रत्युक्तमेब यावद्यव्ययसामग्रीत्ञादिना, पुनरपि विस्पष्टयन्नाह प्रत्ययाना- 
मित्यादि--- 
प्रययानामनुच्छेदे मायाप्युच्छियते न हि । 
प्रशयानां तु विच्छेदात्संवृय्ञापि न संभवः ॥ १४ ॥ 
प्र्ययानां कारणानाम्‌ | अनुच्छेदे अबिनाशे | हियेस्मात्‌ । मायापि न केवल 80 
संसार के के अपिशब्दः | नेवोच्छियते न निवतते | प्रत्ययानां कारणानां तु 
* नह 
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विच्छेदात निवृत्तेः, संइत्यापि काल्पनिकव्यवहरेणापि न संभवों न संसरणम्‌ । 
ग्रत्ययानां समुच्छेदः पुनस्तत्त्ताभ्यासादविद्यादिनिरोधक्रमेण वेदितव्यः | तथबथोक्तमारय- 
शालिस्तम्बसूत्रे--- 
एवमुक्ते मैत्रयो बोधिसत्तो महासत्त आयुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌-यदुक्तं 
& भगवता धमखामिना सर्वज्ेन-यो भिक्षवः प्रतीत्मसमुत्पादं पश्यति, स धम पश्यति । यो 
धर्म पश्यति, स बुद्धं पश्यति | तत्र कतमः प्रतीत्मसमुत्पादों नाम  यदिदम्‌-अविद्या- 
प्रतयाः संस्काराः । संस्कारगप्रत्मययं विज्ञानम्‌ | विज्ञानग्रत्ययं॑ नामरूपम्‌ | नामरूपप्रत्यय॑ 
षडायतनम्‌ | षडायतनग्रत्ययः स्पशे: । स्पशेप्रत्यया वेदना। वेदनाग्रत्यया तृष्णा। 
तृष्णाप्रत्मययमुपादानम्‌ । उपादानप्रत्ययो भव: । भवप्रत्यया जातिः । जातिप्रत्यया 
जरामरणशोकपरिदेवदु:खदौम॑नस्योपायासाः । एवमस्य केवलस्यथ महतो दुःखस्कन्धस्य 
70 समुदयो भवति | तत्र अविद्यानिरोधात्‌ संस्कारा निरुध्यन्ते | पेयालं | एवमस्य केवलस्य 
महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति | अयमुच्यते प्रतीत्यसमुत्पादः | पेयालं । य इस 
प्रतीह्मसमुत्पादं सततसमितं निर्जीव॑ यथावदविपरीतमजातमभूतमसंस्कृतमग्रतिधमनालम्बनं 
शिवमभयमहायेमव्युपशमखभाव॑परयति, स धमे पश्यति | यस्तु एवं सततसमित॑ 
यावदब्युपशमखमभात्रं धम पश्यति, सोब्नुत्तरं धमंशरीरं बुद्धं पश्यति । पेयालं । तत्न 
॥5 अविया कतमा ? एतेषामेब षण्णां धातूनां या एकसंज्ञा पिण्डसंज्ञा नित्यसंज्ञा धुवसंज्ञा 
शाश्रतसंज्ञा सुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा सत्तवसंज्ञा जीवसंज्ञा जन्तुसंज्ञा मनुजसंज्ञा मानवसंन्ञा 
अहंकारममकारसंज्ञा । एवमादि विविधमज्ञानम्‌, इयमुच्यतेडविद्या | एवमविद्ायां सत्यां 
विषयेषु रागद्वेषमोहाः प्रवतेन्ते | तत्र ये रागद्वेषमोहा विषयेषु, अमी अविद्याप्रतया: 
संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तुप्रतिविज्ञप्तिविज्ञानम्‌ | चत्वारि महाभूतानि चोपादाय रूप- 
90 मेकध्यरूपम । विज्ञानसहजा श्वत्वारोडरूपिण उपादानस्कन्धा नाम, तन्नामरूपम्‌ । 
नामरूपसंनिश्रितानि इन्द्रियणि षडायतनम्‌ । त्रयाणां धमोणां संनिपातः स्परशीः। 
स्पशोनुभवो वेदना । वेदनाध्यवसानं तृष्णा | तृष्णावैपुल्यमुपादानम्‌ | उपादाननिर्जात॑ 
पुनर्भवजनक॑ कमे भव: । भवहेतुकः स्कन्धप्रादुभावो जातिः । जाल्मभिनिवृत्तानां 
स्कन्धानां परिपाको जरा | स्कन्धविनाशों मरणम्‌। मप्रियमाणस्य संमूढस्य सामिष्वज्भस्य 
95 अन्तदोह्दः शोकः । शोकोत्यलपनं परिंदेवः । पश्चविज्ञानसंप्रयुक्तमाधातानुभवनं दुःखम्‌ । 
दुःखमनसिकारसंप्रयुक्त मानसं दुःखं दौमनस्थम्‌ | ये चान्ये एवमादाय उपक्लेशाः, इमे 
उपायासा इत्युच्यन्ते ॥ 
तन्न महान्धकारार्थन अविद्या । अभिसंस्कारार्थेन संस्कारा: | विज्ञाननार्थेन विज्ञा- 
नम्‌ | मननार्थेन नामरूपम्‌। आयद्वारार्थेन षडायतनम्‌ | स्पशैनार्थेन स्पदी; | अनुभव- 
80 नार्थेन वेदना । परितषेणार्थेन तृष्णा | उपादानार्थेन उपादानम । पुनर्भवजननार्थेन 


१ इख्दिय-विषय-विज्ञानानाम, 
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भवः । स्कन्धप्रादुर्भावार्थेन जातिः। स्कन्धपरिपाकार्येन जरा। विनाशार्थन मरणम्‌। 
शोचनार्थेन शोक: । वचनपरिदेवनार्थेन परिदेवः । कायसंपीडनार्थेन दुःखम्‌। चित्त- 
संपीडनार्थेन दौमनस्यम । उपक्लेशार्थेन उपायासाः || इति विस्तरः | 
एवमुपर्दा्शितप्रत्ययानामनुच्छेदे संसारोडविकल: प्रवतेते, द्वादशाझ्इग्रतीत्यसमुत्पादस्येव 
संसारत्वात्‌ । यदाहुराचायपादाः--- 5 
यथाक्षेपं ऋमादू द्वुद्ध: संतानः क्ेशकमेमिः । 
परलोऊक पुनर्यातीत्यनादि भवचक्रकम्‌ ॥ 
स प्रतीत्यसमुत्पादों द्वादशाज्ूब्निकाण्डकः । इति । 
[ अभि. कोश, ३-१९-२० ] 
प्रत्ययानां पुनरुच्छेदे सबेगैव संसरणं न स्थात्‌, कारणवैकल्यात्‌ । ततश्व “बुद्धोडपि 0 
संसरेदेवम ' इत्मेतन प्रसज्यते इति ॥ 
एवं तावत्‌ सौत्रान्तिकादिचोद्यमुदस्य योगाचारबिग्रतिपत्तिनिराकरणाय तन्मतेन 
दृषणमुद्भावयन्नाह यदा न श्रान्तिरपीज्यादि-- 
यदा न आन्तिरप्यस्ति माया केनोपलभ्यते ॥ १५ ॥ 
यदा स्व जगत्‌ मायात्मकतया खभावशज्गन्यमुपगतं मध्यमकवादिभिः, मायाखभाव-5 2? 300 
संबृतिग्राहिणी बुद्धिरपि भवतां नास्ति बाह्यव॒त्‌ , तदा माया केनोपलम्यते, केन प्रतीयते 
तद्राहकवस्तुसज्ज्ञानमन्तरेण ? नेव केनचिदित्यथः | यस्य पुनः खचित्तमेव परमार्थसत्‌ 
बाद्यरूपतया श्रान्तं तथा प्रतिभासते, न तस्याय॑ दोष इति भावः ॥ 
एतन्निराकतुमाह यदा मार्यैवेज्यादि--- 
यदा मायेव ते नास्ति तदा किमुपलभ्यते । 20 
यदा मायिव ग्राह्मतया हस्त्ादाकारप्रबृत्या तव विज्ञानवादिनो नास्ति, चित्तमात्र 
जगदम्युपगच्छन्तो बहिरर्थाभावात्‌, तदा किमुपलम्यते, तदा किमिद्द प्रतिभासते ? 
बह्रिथोभावादेशादिविच्छेदेन प्रतिभासो न युक्त इल्यथः | अन्न परस्याभिप्रायमाराहुयनाह 
चित्तरयेव स इल्मादि--- 
चित्तस्येव स आकारो यद्यप्यन्योडस्ति तक्त्वतः ॥ १६ ॥ 26 
उक्तमत्र चित्तमव बह्दीरूपतया श्रान्तं हस्त्याचाकारं प्रतिभासते इति | उक्तमेव | 
कि तु यद्यपि चित्तस्येव ज्ञानस्यैव स इति देशादिविच्छेदेन ग्राह्मतया प्रतिभासमान आकारो 
निर्भौसः, अन्य हत्यपरः आन्तरादू ग्राह्काचित्ताकारात्‌, अस्ति विद्वते, तत्ततो वस्तुतः ॥ 
यद्यपीद्यभ्युपगम्योक्तम्‌ , तथापि नैतत्‌ संगच्छत इत्याह चित्तमेव यदा मांयेद्ञादि-.. ? 8५ 
चित्तमेब यदा माया तदा कि केन दृहयते । 80 
चित्तमेव विज्ञानममेव वेदकतया खीकृतम्‌, यदा माया नान्या, न हि वेदकचित्त- 
व्यतिरिक्ता काचिदन्या माया नाम, तदात्मतया तस्यास्तथा प्रतिभासोपगमात्‌, तदा कि 
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केन दृश्यते, कि केन प्रतीयते ? दशैनमेव हि केवलमस्ति न दृश्यम्‌ । दृश्यमन्तरेण 
दशैनमपि न स्थात्‌, इश्यापेक्षत्वात्त्य | अतो न केनचित्‌ किंचित्‌ इृश्येत, इति 
आन्ध्यमशेषस्य जगत: प्राप्तमिति भाव: । ननु स्यादेवैतत्‌ यदि ज्ञानस्य आत्मसंबेदनं न 
स्थात्‌, यावता खसंवेदनतया खरूपं संवेदयत्‌ तदभिन्न॑ मायादिग्रतिभासमपि वेदयेत्‌ । 
5तथा च सति न काचित्‌ क्षति: । इति विज्ञानवादिनो3मिग्रायमाशझ्बाह--- 
उक्त च्‌ लोकनाथेन चित्त चित्त न परयति | 
खभावश्यून्यमेब सब॑ जगदू यदा युक्तितः प्रतिपादितम्‌, तदा कः कस्य खभावों 
बस्तुतः इति कस्य केन वेदनं स्थात्‌ ? उक्ते च भगवता--- 
सर्वधमीः शून्याः, शून्यतालक्षणं चित्तम्‌ | सवेधमों विविक्ता:, विविक्ततालक्षणं 
0 चित्तम । इति। 
कि च। उक्त च कथितं च लोकनाथेन लोकानां सर्वसत्तानां नायेन शरण्येन 
बुद्धेन भगवता। किमुक्तम्‌ ? चित्त चित्त न पश्यतीति, चित्त खात्मानं न जानाति, सत्मपि 
वस्तुत्वे खात्मनि कारित्रविरोधात्‌ | कथमिव ! 
न चिछनत्ति यथात्मानमसिधारा तथा मन; | १७॥ 

8 यथा सुतीक्ष्णाप्यसिधारा खब्बधारा तदन्यवदात्मानं खकाय॑ न ौच्छिनत्ति न विधाट- 
यति, खात्मनि क्रियाविरोधात्‌, तथा मनः। असिधारावच्चित्तमपि खात्मानं न पश्यतीति 
योज्यम्‌ । तथा हि न तदेवैक ज्ञानं वेद्यवेदकवेदनात्मखभावत्रयं युक्तम्‌ | एकस्य निरंशस्य 
त्रिखभावतायोगात्‌ । तत्रेदमुक्तमायरक्षचूडसत्रे--- 

स चित्त परिंगवेषमाणों नाध्यात्मं चित्त समनुपह्यति । न बहिधों चित्त समनु- 

५0 पदयति । न स्कघेषु चित्तं समनुपत्यति। न धातुषु चित्त समनुपश्यति | नायतनेषु चित्तं 
समनुपश्यति । स चित्तमसमनुपस्यंश्चित्तधारां पर्यषते-कुतश्रित्तस्योत्पत्तिरिति | आलम्बने 
सति चित्तमुत्पचते | तत्‌ किमन्यच्ित्तमन्यदालम्बनम्‌ , अथ यदेवालम्बनं तदेव चित्तम ? 
यदि तावदन्यदालम्बनमन्यचित्तम्‌ , तद्‌ द्विचित्तता भविष्यति | अथ यदेवालम्बनं तदेव 
चित्तम्‌, तत्‌ कथ॑ चित्त चित्तं पश्यति? न हि चित्त चित्त समनुपत््यति | तथथा न 

2 तस्यैव असिधारया सेव असिंधारा शक्यते छेत्तुम्‌, न तेनेव अह्लुल्यप्रेण तदेव अद्भुल्यप्र॑ 
स्प्रष्ट शक्यते, एवमेव तेनेव चित्तेन तदेव चित्तं द्रष्टमिति विस्तरः ॥ 

अत्र चित्तमात्रवादिनः खात्मनि क्रियाविरोध विधटयितुं खपक्षप्रसाधनाय इशन्त- 
मुद्भाववन्नाह आत्मभावमिद्यादि-- 
आत्मभाष॑ यथा दीपः संप्रकाशयतीति चेत्‌ । 

30 आक्रभात्रं खखरूप॑ यथा दीपः प्रदीपः संप्रकाशयति द्योतयति | यथा हि किल 
अन्धकाराइतघटादिवस्तुप्रतिपत्तये प्रदीप उपादीयते, न तथा प्रदीपग्रकाशनाय प्रदीपा- 
न्तरम्‌, अपि तु घठादि प्रकाशयन्नेव आत्मानमपि प्रकाशयति, तथा प्रकृतेषपि खसंबेदने 


-९,२० ] ९. प्रश्ापारसितां नाम॑ नवंमः परिच्छेदः । १८९, 


वेदितव्यम्‌ | न चापि कवचिद्विरोधो दृष्ट इति सबेत्र योजनीयम्‌ | तस्मात्‌ प्रदीपवदविरोध 
एवेति चेत्‌, यथेव मन्यसे, तदा नेव वक्तव्यम्‌ | कुत इल्माह नेवेत्यादि--- 
नेव प्रकाइयते दीपो यस्मान्न तमसावृतः ॥ १८ ॥ 
नैव प्रकाइयते घटादिवन्ेव उद्योत्यते दीपः, यस्मान्न तमसावृतः न अन्धकार- 
पिहितः | विद्यमानस्यावरणस्य अपनयन प्रकाशनम्‌ , ततो युक्त घटादीनां प्रकाशनम्‌ , तेषां 
प्राय विद्यमानत्वात्‌ । नेव॑ प्रदीपस्य, तस्य प्रागविद्यमानवात्‌ | न च अविद्यमानस्य 
प्रकाशन युक्तम्‌, असत्त्वात्‌। तस्मान्नेव प्रकाश्यते दीप: । इति विसद्शत्वान्न प्रदीप- 
इृष्टान्तात्‌ साध्यसिद्धिः ॥ 
स्यादेतत-आत्मभावमित्यादिना नेतदभिधीयते यदात्मानं घटवत्‌ तमसादृतं प्रकाश- 
यति दीपः, अपि तु तत्खभावं प्रति परनिरपेक्षतामात्रमस्यामिधीयते । एतदेवोपदशैयन्नाह 0 
न हील्यादि-.- 
न हि स्फटिकवन्नील नीलत्वे5न्यमपेश्षते । 
तथा किंचित्परापेक्षमनपेक्ष॑ च दृहयते ॥ १९॥ 
हिरिति यस्मात्‌ | यथा स्फटिकोपलः खयमनीलः सन्‌, नीलत्वे नीलगुणोत्पत्ति- 
निमित्तमन्यमुपाधिं नीलपत्रादिसंनिधिमपेक्षे, तथा खयमेव यद्वस्तु नीलम, तदपि न 8 
नील्त्वेडन्यमुपाधिमपेक्षते । तथा तेन ग्रकारेण किंचिदू घटादिकं परापेक्ष॑ ग्रदीपायपेक्षं 
प्रकाश दृश्यते, किंचित्‌ पुनः प्रदीपादिकमनपेक्षे च खयंप्रकाशात्मकं इृश्यते उपलम्यते । 
एतावन्मात्रमेव विवक्षितम्‌ ॥ 
एवं विज्ञानवादिना उपदर्शिते विशेषे सिद्धान्तवादी नीलमेव तावन्नीलत्वे परनिरपेक्षं 
दृष्टान्तलेनोपदर्शितं प्रतिषेधयन्नाह अनीलत्व इत्यादि--- 20 
अनीलत्वे न तन्नीलं नीलहेतुयथेक्ष्यते । 
नीलमेव हि को नील कुयोदात्मानमात्मनां ॥ २० ॥ 
अयमपि न सहशो इृष्टान्तः, यतो नीलमपि न नीलरत्वे स्फटिकवन्निरपेक्षम , 
तद्भाव॑ प्रति खहदेतुप्रल्ययापेक्षवात्‌ । कंदा पुनरिदमनपेक्ष॑ स्थात्‌ ? यदि तदनीलमभेव 
खह्देतोरुत्पयेत । पुनस्तद्भांवे परनिरपेक्षं खयमभव नीलमात्मानं कुयात्‌। न चैतदस्ति । 95 
यतः अनीलत्वे नीलगुणरहितत्वे सति। नेति निषेघयति। तदिति नीलाभिमतं बस्तु.। नीले 
नीलगुणयुक्तमात्मानं खरूपमात्मना खयमेव न कुयात्‌ ,.न क॒तु शक्तोति, पूवेवत्‌ खस्मिन्‌ 
क्रियाविरोधात्‌ । तस्मान नीलस्यापि परानपेक्षता नीलत्व॑ प्रति स्फटिकवत्‌ | तथा दि 
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१९० थोधिययोघतारः । [९.३०- 


स्फटिकोपलो5पि वस्तुतोअ्बस्थितरूप एवं उपाधिसंनिधौ न नीलोपरागमनुभवति, अपि तु 
सर्वख्लोपादानलक्षणात्‌ । नीलोपाधिविशेषसहकारिण श्र पूर्वखलर्सनिरोधात्‌ अन्य एवं नील- 
गुणोपरक्त: स्फटिकोपल उत्पयते इति सिद्धान्तः। तस्मात्‌ साधारणमनयोस्तद्गुणं प्रति 
हेतुप्रत्ययाधीनत्वम्‌ । इति प्रकृतेडपि साध्ये न कश्चिद्विशेषः ॥ 

6 ननु प्रियमिदमनुष्ठितं प्रियेण यस्मात्‌ जडखभावव्यावृत्तात्मतया खहेतुप्रह्मयात्‌ 
उत्पत्तिरेव ज्ञानस्य प्रकाशान्तरनिरपेक्षस्थ आत्मप्रकाशता खसंबेदनमुच्यते । एतदेव त्वयापि 
नीलखरूपपरामर्षेण समर्थितम्‌ | एतावन्मात्रेण प्रदीपोडपि इश्टन्तीकृतः | न पुनरस्मामिः 
कमकतृक्रियाभेदेन ज्ञानस्यात्मप्रकाशनमिष्यते । एकस्य सतः कमोदिखभावत्रयस्यायोगात्‌ । 
तन्न क्रियादिभेदेन दूषणे5पि किंचिदृषितमस्माक॑ स्थातू, खहतुजनितस्यात््प्रकाशस्थानुप- 

00 घातात्‌ | इति नाम्मसंबेदने प्रतिपादितदोषग्रसड्ढ: | तदुक्तम--- 
विज्ञानं जडरूपेभ्यो व्यावृत्तमुपजायते । 
इयमेवात्मसंवित्तिरस्य या जडरूपता ॥ 
क्रियाकारकभेदेन न खसंवित्तिरस्य तु। 
एकस्यानंशरूपस्य त्रैरूप्यानुपपत्तितः | इति । 

6 [ तक्त्वसंग्रह-२०००-१ |] 

अत्रोच्यते-क्रियाकारकभेंदेन व्यवहारप्रसिद्धं शब्दा्थमधिगम्य दूषणमुक्तम्‌ , खसं- 
वेदनशब्दस्य तदथोभिधायकत्वात्‌ । यदि पुनर्दोषभयाछ्लोकप्रसिद्गधोडपि शब्दा्थः परि- 
व्यज्यते, तदा छोकत एवं बाधा भवतो भविष्यति। इत्यमपि न परमार्थतः खसंबेदनसिद्धि: । 
तथा हि हेतुप्रत्ययोपजनितस्य ग्रतिबिम्बस्येव निःखभावत्वमुक्तम्‌। तथा च खुतरां न 

20 खसंवेदनं ज्ञानस्य, तक्ततो निजखभावाभावात्‌ | न च खभावाभाव गगनोत्पलस्थ 

आत्मसंबेदनमुचितम्‌ ॥ न चापि जडखभावता मध्यमकवादिनं प्रति परमार्थतः कस्यचित्‌ 
सिद्धा, येन जडव्यावृत्तमजर्ड खसंवेदनं स्थात्‌। तस्मादन्यानेव वस्तुवादिन: प्रति युक्तमेत- 
दक्तुम। ततो निःखभावतया न कथंचिदपि खसंबेदनसिद्धि: | एतत्‌ पुनः पश्चात्‌ स्मृत्युप- 
स्थानोपदरशैनप्रस्तावे [ ९, २४ ] विस्तरेणोपदशैयिष्यामः ॥ 

26 सांप्रत॑ प्रदीपस्थ खयंग्रकाशतामभ्युपगम्य बुद्धे! खसंवेदनमयुक्तमिति प्रतिपादय- 

न्राह दीप इत्मादि--- 
दीप: प्रकाशत इति ज्ञात्वा ज्ञानेन कथ्यते | 
बुद्धि: प्रकाशत इति ज्ञात्वेदं केन कथ्यते ॥ २२ ॥ 
भवतु वा प्रदीपस्य प्रकाशात्मता, तथापि न बुद्धिसंवेदनसाधनं प्रति सदशो 

30 इृष्टान्त इति समुदायाथे: । दीपः प्रकाशत इति आभासते प्रकाशान्तरनिरपेक्ष: खयमेव, 

इति ज्ञाला प्रतीत्य ज्ञानेन बुद्धा कथ्यते प्रतिपागते, प्रदीपस्य ज्ञानविषयत्वात्‌ । बुद्धि- 
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-९,२३ ] ९ प्रज्ापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १९१ 


ज्ञान प्रकाशते इति यदुच्यते, तत्‌ पुनः केन ज्ञानेन ज्ञात्वा कथ्यते इति परं पृृच्छति । 
न चात्र किंचिद्‌ बुद्धिप्रतिपत्तिनिबन्धनमस्तीति असंभावनां प्रकाशयति। न तावत्‌ पूव- 
ज्ञानेन तत्प्रतिपत्ति,, तत्काल्मनुयत्तेस्तस्वासत्तात्‌। नापि पश्चात्कालभाविना तदानीं 
क्षणिकतया ग्राह्यस्यातीतत्वात्‌ू । न च तत्समानकालभाविना तेन तस्यानुपकारात्‌। न च 
अनुपकारकस्य विषयभाव:, नाकारणं विषयः इति बचनात्‌ । नापि खयम्‌, तत्रैव & 
विप्रतिपत्ते: | तत्‌ कथ॑ तञ्नतीतिरिति न विद्मः ॥ 
इत्यं सवेथा बुद्धेरप्रतिपत्ती तत्संवेदनमतीव अयुक्तमित्याह प्रकाशा वेत्यादि--- 
प्रकाशा वाप्रकाशा वा यदा दृष्टा न केनचित्‌ | 
बन्ध्यादुहिद्लीलेव कथ्यमानापि सा मुधा ॥ २३ ॥ 
प्रकाशा वा प्रकाशात्मिका दीपवत्‌ । अग्रकाशा वा अप्रकाशात्मिका घटठादिवत्‌ । 0 
परस्परसमुच्चये वादब्दद्वयम्‌ । बुद्धिः यदा दृष्टा न केनचित्‌, न प्रतिपन्ना केनचित्‌ 
प्रतिपन्ना खयरूपेण वा। यदेति पदं तदेत्याकषति । तदा वन्ध्याया अप्रसबंधमिण्याः 
ल्रिया दुहिता पुत्री, तस्या लीला विछासो ललितं तद्बत्‌। कथ्यमानापि आख्यायमानापि 
सा मुधा | सेति बुद्धि: । मुघेति निष्फछा । बन्ध्यादुहितुरविद्यमानतया प्रतिपन्नत्वात्‌ 
तल्लीला झुतरामगप्रतिपन्नेत्मभिप्रायः | अथवा | अनुत्पन्नानिरुद्धतभावतया बन्ध्यादुहितृ- 
स्थानीया बुद्धि: । अप्रतीततत्खभावतया तह्लीलावत्‌ खसंवित्ति: | तदग्रतीतेः तस्या अपि 
अप्रतीतिरिति कथ्यमानापि युक्तिरद्धितिन वचनमात्रेण सा खसंवित्तिमुंधा, अनुपादेयत्वा- 
निष्प्रयोजना ॥ 
स्यादेवमू-युक्तिग्यन्य॑बचनमात्रमेतत्‌ । यतः इयमन्र युक्तिरस्तीज्याह यदि 
नास्तीलादि-- 90 
यदि नास्ति खसंवित्तिविज्ञानं स्मयेते कथम्‌ । 
यदि खसंवेदनं विज्ञानस्थ नास्ति न विद्यते, तदा विज्ञानं स्मयेते कथम ! 
विज्ञानस्य खसंवेदनाभावादुत्तरकालं स्मरणं न स्थात्‌। न हि अननुभूतस्मरणं युक्तम्‌ , 
अतिप्रसज्ञाव । तस्मादनुभवफलस्य स्मरणस्थ उत्तरकालं दर्शनात्‌ ज्ञानसंवेदनमस्तील्नु- 
मीयते इति । नैत्तत्‌ साधनं साधीयः । यतो यदि खसंबेदनकायंतया स्मरणं निश्चितं 26 
भवेत्‌ , भवेद्‌ वह_ेयेथा धूम: खसंवेदनस्य कारणं स्मृतिः। न च असिद्धे खसंवेदने प्रमाणतः, 
स्मरणस्य तत्कायेताग्रद्णमस्ति | संबेथा उभयग्रतिपत्तिनानतरीयकत्वात्‌ कार्यकारण भाव- 
प्रतिपत्ते: | न च चक्षुरादेरिव विज्ञानम्‌, अदरशने5पि स्मरणं तत्काये सेल्यति, चश्लुषो 
ह्वि ब्यतिरिके नीलादिज्ञानामभावतो [ ब्यतिरिकद्वारेण ] तत्कायेमनुमीयते । स्थृतिस्तु ज्ञान- 
संवेदनमन्तरेणापि भवतीति प्रतिपादयिष्यामः, इति खस्तवेदनकार्यतानि श्रयमन्तरेण स्मरणस्थ ४० 


१ २७०७, (3, 8 गरांधआंग2ु 607 ४४3 (000, ४०: खर्यरुपेण, 7 87220803: 
प्रतिपततु: कह्यचिदभावान्न काचित्‌ प्रतिपत्तिरपि । खपरोभयमपि नाखि । 
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१९२ बोघिचयोवतारः । [ ९.२४- 


तद्विनाभावान्न संवेदनसिद्धि । अतः स्मरणमपि ज्ञानत्वात्‌ कथ्थ सिद्धमिति वक्तव्यम । 
न च खयमसिद्ध लिड़ ज्ञापकमन्यस्य | न च स्मरणं खसंवेदनस्य प्रत्मक्षतया ग्राहकम्‌ , 
तस्य तस्मादन्यलात्‌ । न च ज्ञानस्थ ज्ञानान्तरविषयत्वम्‌ , बहिरथेवत्‌ संबन्धासिद्धथादि- 
दोषप्रसड्रात । अन्यत्वाविशेषात्‌ संतानान्तरभाविनापि स्मरणेन तस्य ग्रहणं स्थात्‌ । अथ 

5 तेन पूवेमननुभूतत्वान्न स्मयेत इति चेत्‌, एकसंततिपतितेनापि न पूर्षमनुभूतमिति 

समानः प्रसड़ः ॥ 
कार्यकारणभावोडपि न तस्य नियामको युज्यत, कार्यकारणभावस्थैव परमाथेतो- 
$भावात्‌ , सत्मपि तस्मिन्‌ स्वज्ञानानां खग्रतिपत्तिनिष्ठतया तद्ग॒हणस्यथाशक्यत्वात्‌ । यथा- 
व्यवहारमम्युपगमे काव्पनिकवम्‌ , काल्पनिकत्वे च सवेव्यवहाराणां कर्पनानिर्मितवात्‌ 

0 सांवृतव्रमिति साधितं नः साध्यम्‌ | इति न स्मृतेः खसंवेदनसिद्धिः ॥ 

भवतो5पि कर्थ तहिं खसंवेदनाभावे स्मृतिरित्याह अन्यानुभूत इब्यादि--- 
अन्यानुभूते संबन्धात्‌ स्मृतिराखुविषं यथा ॥ २४ ॥ 
ज्ञानादन्यस्मिन्‌ ग्राह्मे वस्तुनि विषयेडनुभूते सति ज्ञाने स्मृतिः स्मरणमुपजायते । 
ननु अन्यस्मिन्ननुभूते अन्यत्र स्मरणे अतिग्रसब्डः स्यादित्याह-संबन्धादिति | विषयेडनुभूते 

05 तद्विज्ञानस्मरणं संबन्धाद्भवति | विज्ञानं हि तद्बाहकतया तत्संबद्धम्‌, अतो विज्ञान स्मयेते 
नान्‍्यत्‌ । सत्मपि संबन्धे अन्यस्मिन्ननुभूते अन्यस्य स्मरणे विद्ुतं स्मरणं स्थादिति चेन्न, 
पूवेमनुभूतो विषय: उत्तरकाल्मनुस्मयमाणः स एवानुभवविशिश्ेडनुस्मयंते। तद्दिशिष्टस्य तस्य 
ग्रहणात्‌ । ज्ञानमेव च विषयानुभवो नान्‍्य इति विषयानुभवस्मरणात्तत्संबद्धतया ज्ञाने 
स्मरणमभिधीयते, न तु विषयरहितं ज्ञानमपि केवलमनुस्मयते इत्यदोषः ॥ 

20 ननु कथमिव ज्ञानसंवेदनाहितस्पृतिवासनाबीजमन्तरेण स्मृतिरुत्तरकाल स्यादित्याह- 
आखुविषं यथेति | आख़ुविषं॑ मूषिकविषं॑ यथा संबन्धात्‌ कालान्तरेण जायते, तथा 
स्मृतिरपीत्यथः | तथा हि मूषिकविषमेकस्मिन्‌ क्षणे शरीरसंक्रान्तं पुनः कालान्तरेण मेघ- 
स्तनितमधिगम्य विनापि खसंवेदनाहितस्मृतिवासनाबीजमिदंग्रत्ययतामात्रायतबृत्तित्वात्‌ 
अन्यस्मिन्‌ क्षण विक्ृतिमुपयाति, तथा प्रकृतेडपि न दुष्यतीति भावः ॥ 

25 पुनरपि विज्ञानवादी ज्ञानसंवेदनसिद्धये प्रकारान्तरमुपदरशयितुमाह प्रत्ययान्तरेति--- 

प्रद्ययान्तरयुक्तस्य द्शैनात्खं प्रकाशते । 
प्रत्ययान्तरं कारणान्तरम्‌ [ कालान्तरम्‌ ? ] । ईक्षणिकादिविद्या परचित्तादि 
ज्ञानाभिज्ञा च ताम्यां युक्तस्य तत्सामग्रीसंबद्धस्य चित्तस्य दशनात्‌ प्रतिभासनात्‌ विज्ञानस्थ 
खं प्रकाशते खरूप॑ प्रतिभासते | संवेदनमस्तीति यावत्‌ । यदि हि तत सबंदा परोक्षरूपं 

30 कं कदाचित्‌ सामग्रीविशेषादुपछम्येत, ततो यथा सामग्रीविशेषात्‌ परचित्तमुपलम्यते 
तथा समनन्तराल्म्बनादिग्रत्ययात्‌ खचित्तमप्युपलम्यते हति भावः| एतदपि न 
ज्ञानसंवेदनसामथ्येमित्याह सिद्धाज्ननेल्ादि--- 


-९.२६ ] ९ प्रशापारमिता नाम नवमः पेरिच्छेद्‌ः | १९३ 


सिद्धाक्षनविषेदंष्टो घटो नेवाझ्नन भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
सिद्ध च तदख्॒नं च, सिद्धस्य वा अज्ननम्‌, तस्य विधिः विधान प्रयोगः, तस्मादू 
दृष्ट; प्रतीतः घटो निधानादि वा नेव अश्जनं भवति | न च धघठादिरञ्ञनमेव स्थात्‌। न 
यदू यस्मात्नतीयते तदेव तद्भवति। एवमीक्षणिकादिविद्यासहकारिणा ज्ञानेन परचित्तं च 
घठादिवदू इृष्टमिति नेतावता तत्संबेदनं प्लिद्धं स्थात्‌ । तस्मानैतदपि साध्योपयोगि साध- & 
नम्‌ | ननु यदि ज्ञानमविदितखरूपं स्थात्‌ , अधैस्यापि प्रतीतिने स्थात्‌ । अव्यक्तव्यक्तिक- 
त्वादू ज्ञानस्य, न हि अथेस्य व्यक्ति: । तदगप्रतीती कथमथेस्थ प्रतीतिः ? तथा हि खसंबेद- 
नस्य प्रतिषिधात्‌, अन्येन अन्यस्य ग्रहणायोगाच्च, तद्ठहणाम्युपगमे च उत्तरोत्तरस्य 
अप्रतीतस्य॒ग्रतीतये ज्ञानान्तरानुसरणेन अनवस्थाग्रसड्राच् न कथंचिदपि अधथैस्य 
प्रतीतिरिति । तेन यदुक्तम्‌ “अन्यानुभूते” इत्यादि, तदसंगतम्‌, अथैस्यानुभवामावात्‌ ॥ 0 
सर्वश्चाय॑ दष्टादिव्यवहारों छोके न स्थादित्याह यथा दइृष्टमिल्मादि | यदुच्यते 
इृष्टादिव्यवहारों न स्थादिति, स कि परमार्थतोी न स्यात्‌, संबृत्मा वा? तत्र यदि पर- 
माथेतो न स्थादित्युच्यते, तदा प्रियमिदमस्माकम्‌ | न हि सांबृतस्य परमार्थचिन्तायामव- 
तारो$स्ति । अथ लोकप्रसिद्धिः, तदा-- 
यथा दृष्ट श्रुत ज्ञातं नेवेह प्रतिषिध्यते । न 
इति । यथा दृष्टमिति चक्षुरादिविज्ञानेन प्रत्यक्षेण प्रतिपन्नम्‌ । श्रुतमिति परपुद्ठला- 
दागमाश्च । ज्ञातमिति त्रिरूपलिब्लजादनुमानानिश्चितम्‌ । तदेतदिह सबव व्यवहारमाश्रित्य 
नेव प्रतिषिध्यते, नेव वार्यते । यदू यथा लछोकतः प्रतीयते, तत्‌ तपथैव अविचारितखरूप- 
मम्युपगम्यते छोकग्रसिद्धितः, न तु पुनः परमार्थतः । तेन ज्ञानसंवेदनाभावादथोनधिगमा- 
दयो5पि दोषाः परमाथेपक्षवादिन इह नावतरन्ति । यदि तत्‌ तथैवाभ्युपगम्यते, कि नाम ७0 
तह प्रतिषिध्यते इत्याह सत्यत इत्यादि--- 
सत्यंतः कल्पना लत्न दुःखहेतुर्निवायेते || २६ ॥ 
.... सत्यतः परमार्थतः । कल्पना आरोपः । तुशब्दः पुनरथ | सा पुनरत्र विचोरे 
सिद्धान्त वा। निवायते प्रतिषिध्यते । कुतः ? दुःखह्ेतुरिति । हेतुपदमेतत्‌ । दुःखस्य 


ट्वेतुः कारणं यस्मात्‌, तस्मादिल्यथेंः । उपादानस्कन्धानां सदसदादिकत्पनाहितप्रदृत्ति-2 


हेतुत एवं च संसारः । संसार दुःखखभाव: । 
दुःखं समुदयो लोको दृष्टिस्थानं भवश्व ते । 
[ अभि. कोश-१.८ ] 


इति वचनात । इति सत्यतः कल्पना दुःखहेतुभवति । तस्मादसत्समारोपकस्पना- 


भिनिवेशग्रतिषेधमात्रमत्रामिप्रेतम्‌, न तु वास्तव किंचित्‌ प्रतिषिष्यते इति | तदेव खसं- 


बेदनं ज्ञानस्य न कर्थचिदचिदपि युज्यते | तदुक्तम 
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१९७ .._ बोचिचर्याबतारः | के [ ९..२७- 


न बोध्यबोधकाकारं चित्तं दृष्ट तथागतेः । 
 थत्र बोद्धा च बोध्यं च तत्र बोधिन विद्यते ॥ इति। 
यत्तु क्चिद्‌ भगवता चित्तमात्रतास्तित्वमुक्तम्‌, तत्‌ स्कन्धायतनादिवन्नेयाथतयेति 
कथयिष्यते ॥ 
5 इदानीं प्रासब्लिक परिसमाप्य प्रकृते योजयन्नाह चित्तादन्येत्यादि-- 


चित्तादन्या न माया चेन्नाप्यनन्येति कल्प्यते । 
वस्तु चेत्सा कथं नान्‍्यानन्या चेन्नास्ति वस्तुतः ॥ २७ ॥ 
तहिं चित्तादन्‍या माया स्थातू, अनन्या वा स्थात्‌, उभयखभावा वा, अनुभय- 
खभावा वा, इति चत्वारों विकल्पाः । तत्र न ताबत्‌ ग्रथमपक्षः, चित्तादन्याभ्युपगमे5पि 
00 चित्तमात्र जगदिच्छतः सिद्धान्तविरोधः स्थात्‌ | द्वितीयपक्षे तु “ यदा मायेव ते नास्ति ” 
[ ९. ६ ] इल्यादिना प्रतिपादित एवं दोष: । तृतीयस्तु प्रकारो न संगच्छते, परस्पर- 
? 4४. विरुद्धयोरेकत्राभावात्‌ । अथ चतुर्थी कल्पना, सापि न संगच्छते । तामुपादायोच्यते- 
चित्तादन्या न माया इल्मन्यत्वप्रतिषेघ: | अनन्या तहिं, नाप्यनन्येति तत्त्वस्यापि प्रतिषेषः, 
इति उभयपक्षपातश्रेयदि कब्प्यते व्यवस्थाप्यते, सोडपि न युक्तः, अन्योन्यपरिहारबतोरेक- 
8 ग्रतिषेघस्य अपरविधिनान्तरीयकत्वात्‌ तयोरेकत्रामावात्‌ चतुर्थी करपना सापि न संघटते ॥ 
अपि च | वस्तु चेदिति | यदि सा माया वस्तुसती कथ नान्या चित्ताह्मतिरिक्ता न 
भवति £ अथ अनन्या चेत्‌, यदि चित्तमत्र माया, तदा नास्ति बस्तुतः, न विद्यते पर- 
मायेतः, तस्यास्तत्ख भावत्वात्‌ चित्तमेव केवलम्‌ इत्मेतत्‌ तदेवायातम्‌ | यदुक्तम्‌-- 
यदा मायिव ते नास्ति तदा किमुपलम्यते । इति ॥ 
290 अघुना प्रकृतं प्रसाध्य उपसंहरनाह असल्यपीज्ञादि--- 
असत्यपि यथा माया दृह्या द्रष्ट तथा मनः । 
असती उपलब्यमाना माया हतस्वादिवद्वस्तुतोड्सत्खभावा । ताइश्यपि इश्या 
? 408. दरनविषया यथा माया, द्रष्ट तथा मनः। सैव असती माया हृश्या दृष्टान्तः, तथा मनः 
परमायेतो5सत्ख भावमपि दशेनसमथ भविष्यति । तेन “यदा न भ्रान्तिरप्यस्ति ” 
»% [ ९. १५ ] इल्मादि यदुक्त परेण तत्‌ प्रसाध्य उपसंहारेण दार्शितम्‌। पुनरपि प्रकारान्तरेण | 
परमार्थसद्विज्ञानसाधनाय परोपक्रमममिसंधाय. आह वस्त्वाश्रयश्रेद्यादि--- के 
वस्त्वाश्रयश्रेत्संसार: सोउन्यथाकाशवद्धवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
..._तथाहि-संड्षेशो व्यवदानं च हेयोपादेयतया द्वयमिदं यथावत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ | तत्र 
रागादिमलाइतं चित्त संहिश्मित्युच्यते | ते च अभूतसमारोपबलोपन्नत्वादागन्तुकाश्षित्ता- 
0 श्रिता: प्रवतन्ते । तत्प्रभूतकर्मजन्मपरंपरोपनिबन्धः संसारः प्रजायते । तंदेव चित्त 
परमाथेतः प्रकृतिप्रभाखरमनागन्तुकमभूतपरिकल्पसमुत्यप्राह्मग्राहकादिद्वयसमारोपाभिनिवेश- 
वासनाशून्यमद्यस्त भावमागन्तुकदोषविनिमुक्तमा श्रयपराबृत्तेन्येवदानमित्युच्यते ।  तदेव॑ 


-९.२९ ] ९ प्रशापारमिता नाम नरव॑मः परिच्छेदः । १९५ 


संह्रेशव्यवदानयोवस्तुसमुद्भुतचित्तमन्तरेण व्यवस्थापनं न घटते इति मन्यन्ते, संसार- 
निवोणयोश्रित्तवमत्वात्‌ । चित्तमेव संद्िश्यते, चित्तमेव व्यवदायते इति वचनात्‌ | तदेव 
परमत॑ निरूपयति-वस्वेब वस्तुसद्धृतचित्तमेब आश्रयः अस्थेति वस्वाश्रयः | चेत्‌ यदि 
संसारो व्यवस्थाप्यते, तदा संसारोडन्यथा भव्रेत्‌, चित्तादन्यः स्थात्‌, वस्तुनोन्‍यल्वे 
अवस्तु स्यात्‌, चित्तस्यैव च अस्तुत्वात्‌ । कथमिव ? आकाशवत्‌ गगनमिव | य एप & 
चित्ताश्रयः संसारोडमिधीयते, स कि वस्तु अवस्तु वा? वस्त्वपि चित्तं तदन्यद्वा ? तत्र 
यदि वस्तु चित्तमेब्र, तदा न चित्तादन्य: संसारस्तदाश्रयः, चित्तमेव सः। चित्त च 
प्रकृतिग्रभाखरतया व्यवदानखभावलान्न प्रहेयम्‌ | अथ चित्तादन्य;, तदा चिक्तव्यति- 
रिक्तस्य अन्यस्थामभ्युपगमात्‌ सिद्धान्तक्षतिः । अथ अवस्तु, तदा संसारो नाम न किंचिदस्ति, 
खरविषाणवत्‌ | अत एवाह आकाशबत्‌ इति। यथा आकाश प्रज्ञप्तिसन्मात्रमसत्‌ , न0 
क्चिदर्थक्रियायां समर्थम्‌ , तथा संसारों भवतः स्थात्‌ । अथवा । आकाशबदिति निःख- 
भावत्वादर्मस्सिद्धान्तानुगप्रवेश: | 
स्यादेतत्‌-यदि नाम अवस्तु, तथापि वस्तुसद्भृतचित्तसमाश्रितत्वात्‌ तस्य अधेक्रिया- 
सामथ्ये भविष्यतीत्याह् वस्त्वाश्रयेणेत्यादि--- 
वस्त्वाश्रयेणाभावस्य क्रियावत्त्वं कर्थ भवेत्‌ । 5 
न असहूपस्य कश्चिदाश्रयों भवितुमहँति, आश्रयाश्रयिभावस्य कार्यकारणरूपलातू। 
ने च अभावः कस्यचित्‌ कार्यम्‌, अनिवत्येविशेषत्वात्‌ । भवतु नाम, तथापि वस्त्ाश्रयेण 
वस्तुसद्भूतचित्तसमाश्रयेण अभावस्थ असदात्मकस्य क्रियावत्त्मम्‌, अ्थक्रियाकारितं कर्य 
भवेत्‌ ? न कदाचिदपि युज्यते इल्यर्थ:। अन्यथा तस्थ भावखभावता स्वात्‌। शक्तिहिं 
भावलक्षणम्‌ | सवशक्तिविरहो5भावलक्षणमिति वचनात्‌। किमिदानीमिति विचार्यमाणमुप- 2० 
स्थितं भवत इत्माह असत्सहायमित्यादि--- द 
असत्सहायमेक हि चित्तमापद्यते तब ॥ २९॥ 
... असंन्नेव अभावः सहायोश््येति असत्सहायम्‌ । हिखधारणे । एकमद्वितीयमेव 
चित्तमापद्यते तब चित्तेकपरमाथवादिनः ॥ 
ननु उक्तमेव-श्राह्मग्राहकाद्याकारविनिमुक्तमदयलक्षणं चित्तम्‌ू, इति चित्तेकता-9 
प्रतिपादन न किंचिदनिष्टमस्माकम | तदयुक्तम्‌ | संछ्ेशस्यापि प्रहेयतया वस्तुत्वमुक्तम्‌ | 
तत्‌ कय॑ चित्तमेवैक वस्तु! अस्तु नाम, तथापि न बाधकान्मुक्तिरिह्लाह ग्राह्ममुक्तमिल्नादि-- 
ग्राह्ममुक्त यदा चित्त तदा सर्वे तथागताः । 
पआ्राह्ममित्युपलक्षणम्‌ । प्राहकादिमुक्तमपि वेदितव्यम्‌ । अथवा प्राह्याधीन प्राहकल- 
मिति तदभावाद्‌ ग्राहकाभाव: | ग्राहकाभावे च तदुपकश्पितस्य अभिलांप्यस्याभावात्‌ ७ 


अभिलापस्थाभाव इत्युपदशेयितु ग्राह्ममुक्तमित्युक्तम । ग्राह्माद्याकारविविक्तमदयखभाव॑यदा 


संवेस्य जगतश्षित्तम्‌, तदा तस्य चित्तस्य सर्वसत्तसंतानान्तगैतत्वात्‌ संबसंसारिणः सत्ताः 
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१९६ -.._ बोधिययोबतारः । कु (९, हैक- 


तथागता बुद्धा भगवन्तः प्राप्नवन्ति | न कश्चित्‌ पृथग्जनः स्थात्‌ । ततश्व संक्रेशप्रह्मणाये- 
मार्गभावनाबैयथ्य्रसड़्: | न चेवम्‌ । तस्मात्‌ सक्यपि प्राह्मग्राहकबैधुर्ये भावाभिनिवेशस्य 
तदबस्थलवान सवथा संक्वेशप्रह्मणमित्यभिसंधायाह एवं चेल्यादि--- 

एवं च को गुणो लब्धश्रित्तमात्रेडपि कल्पिते ॥ ३० ॥ 

6 एवं चेति निपातसमुदायः एवं सतीत्यस्मिन्नर्थ | अप्यर्थ चकारः | एवमपि खीढइते 
को गुणो छब्घः ? नेव कश्चित्‌ । चित्तमात्रेषपि विज्ञप्तिमात्रतायामपि कल्पितायां कल्पनया 
समारोपिते, अद्वयतत्त्वपरिज्ञानान्वये5पि सर्वसत्तससंताने रागादीनां पर्यवस्थानात्‌ ॥ 

ननु॒ एतत्समानं निःखभाववादिनो भवतो&पीति समानदूषणतामापादयन्नाह 
मायोपमत्वेधपीह्मादि--- 

0 मायोपमत्वे5पि ज्ञाते कथ छेशो निबर्तते । 

मायोपमत्वे मायाखभावत्वेडपि जगतो ज्ञाते कथ॑ छेशों निवतेते, कर्थ रागादिगण: 

प्रहीयते इति प्रच्छति। किमत्र प्रह्मणानुपपत्तिकारणं यत्‌ प्ृच्छसीत्याह यदा मायेज्ञादि--- 
यदा मायात्रियां रागस्तत्कतुरपि जायते ॥ ३१ ॥ 

इदमन्न ग्रह्मणानुपपत्तिबीजं दृश्यते-यदा मायास्रियां मायाकारविनिर्मितायामबलायां 

8 रागः संरक्तचित्तता जायते उत्पद्यते | कस्य जायते ? तत्कतुरपि। न केवर्ल यद्वथामोहदनाय 
सा विनिर्मिता, तेषामेब जायते, कि तु तस्या मायात्रियाः कतुः निर्मातुरपि जायते इति 
अपिरब्दाथः । यदा हि परचित्तविश्रमसंपादनाथ मन्नौषधिसामथ्यविनिर्मितां सर्वाब्डप्रत्यज्ञा- 
बयवलक्षणपरिप्रणामभिनवयौवनशोभासंपत्समापन्नां प्रसन्नमनोहरवणों छावण्यातिशयशालि- 
नीम्‌ अतीव तदाकारनिमाणग्रवीणः कश्चिन्मायाकारो जनपदकल्याणीं ल्लियमुपदशयति, 

20 तदा न तावत्‌ तदन्ये तामभिसमीक्ष्य मन्मथशरग्रहारान्तरव्यथितचेतसो जायन्ते, अपि तु 
योषपि स तस्थाः कमनीयकान्तिसंपद: कामकलाकौशलोत्कण्ठितमूर्तरभिनिमोता, मया 
खयमेव चेषा विरचितेति तत्खभावविचक्षण:, सोषपि कामकलया परमदशामासादयन्‌ न 
कर्थचिदपि चेतः संधारयितुमलम्‌ , तत्‌ कर्ष मायोपमत्वेडपि निश्चिते संसारसंततिच्छेदः 
स्थात्‌ ! 

25 एतत परिजिद्दषन्नाह अग्रहीणा हि तदित्यादि--- 

अग्रहीणा हि तत्कतुजयसंड्लेशवासना । 


तद्ृष्टिकाले तस्यातो दुबेला शृत्यवासना ॥ ३२ ॥ 


हियेस्मादर्य । नेतदृषणमस्माकमासजते । यस्मादगप्रहीणा अनिष्नत्ता | तत्करतुः 
मायात्रीनिमोतुः । किमप्रह्दीणा ? ज्ञेयसंक्रेशवासना ज्ञेयसंकेशः सखभावतासमारोपादासब्लादिः, 
80 वस्तुतासमारोपो वा । ज्ञेयावरणं यावत्‌ । तस्य वासना अनादिसंसारजन्मपरंपराम्यस्तमिथ्या- . 
विकल्पजनिततद्वीज भूतचित्तसंततिसंस्काराधानम्‌ , तस्या अग्रहीणलात । ननु एतत्त्‌: 


“९.३३ ] ९ प्रशापारमिता नाम नवमः परिच्छेद्‌ः । १९७ 


समान॑ विज्ञानवादिनो5पि ग्रतिविधानम्‌ | तस्यापि अद्वयतत्त्वस्य सक्तेडपि आगन्तुकसंबह्ेश- 
बासनाया अप्रहीणत्वात्‌ न सर्वे तथागता भवन्ति | नेतत्‌ समानम्‌ । यस्मादभावात्मानों 
मला: कार्यकलाविकला नावरणं मवितुमहन्ति, इत्युक्तमेब | अस्माकं तु निःखभावमेव जनन्‍्य॑ 
जनक॑ चेति न समानम्‌ । सा यस्मादगप्रढ्मणा, अतोञ्स्मात्‌ कारणात्‌ । तदृष्टिकाले, तस्या 
जेयसखभावताया दृष्टि: उपलब्धिः, तस्याः काले | तस्या वा मायास्रिया दृष्टिकाले 5 
उपलम्भकाले | तस्येति अप्रह्दीणसंक्रेशवासनस्य द्र॒ष्टः | दुबंठा झून्यवासनेति झून्यस्य 
झून्यतत्त्तस्य शून्यताया वेति विग्रहः । छन्दोनुरोधादू भावप्रत्ययस्थ लोप॑ कृत्वा झन्येति 
निर्देशः । वासना संस्काराधानम्‌ , सा दुबेला सामथ्येविकला, आरोपितस्थ दरीनात्‌। 
अतस्तदा भाववासना बलवती ॥ 
कथं तहिं सा निवतेते इत्याह शून्यतेत्यादि--- 0 
शून्यतावासनाधानाद्धीयते भाववासना । क 
शून्यताया मायाखभावनिःखभावताया वासना तस्या आधानम्‌ आवेध: । अभ्यासेन 
टढीकरणमिति यावत्‌ | तस्मादिरुद्धप्रत्मयात्‌ हीयते निवतंते। वहिसंनिधानाच्छीतस्पशे- 
बत्‌ । किम? भाववासना अनवराग्रसंसाराम्यस्तवस्तुसद्वाह्मध्यवसानवासना । तस्या 
भूतायेत्वात्‌, वस्तुनिजखभावत्वाच्च । इतरस्या अलीकत्वात्‌ आगन्तुकलाच । ननु॒ भावा- 6 
भिनिविशो वा झून्यताभिनिवेशों वा इति नाभिनिवेशं प्रति कश्चिठद्विशेष:, तस्यापि कल्पना- 
खभावानतिक्रमात्‌ | यदाह--- 
शून्यता सर्वेद्ष्ीनां प्रोक्ता निःसरणं बुचे; । 
येषां तु शून्यता इृष्टिस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ इति | 
[ म० शा०- १३५८ | 20 
एतत्‌ परिहतुमाह किंचिन्नास्तीत्ञादि--- 
किंचिन्नास्तीति चाभ्यासात्सापि पश्चाअहीयते | ३३ ॥ 
किंचिदिति भावो वा शून्यता वा। नास्ति न विद्यते। चशब्दः पृर्वापेक्षया 
समुचये । इत्येव॑ चाभ्यासात्‌ भाववासनाप्रह्मणस्य पश्चात्‌ सापि शून्यवासनापि प्रहीयते 
निवतते । अयमभिग्रायः-शल्यतावेधो हि भावाभिनिवेशस्य प्रतिपक्षत्वात्‌ प्रह्मणोपायभूतः। » 
अधिगते च उपये पश्चात्‌ कोलोपमत्वात्‌ उपायस्थापि प्रह्मणमनुष्ठीयते । एतदेवाह--- 
सर्बसंकल्पहानाय झून्यतामृतदेशना । 
यश्व ( यस्य ) तस्यामपि ग्राहस्वयासाववसादितः ॥ इति ॥ 
[ चतु:-२.२१ ] 
स्यादेतत-यदि नाम किंचिन्नास्तीति मनसिकाराभ्यासादू भवति झून्यतावासनाया 
प्रह्मणम्‌ , तथापि तदमभ्यासात्‌ पुनरभावकरपना प्रवतमाना निवतयितुमशक्या | ततश्व ४० 
न मलिक जात इति तदवस्थं तव दौष्टयम्‌, इल्मत्राह यदा न रुभ्यते 
इ्ादि-- 
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१९८ बोधिचयाोवतारः । [ ९,३४० 


यदा न लभ्यते भावों यो नास्तीति प्रकलृप्यते। . . हि 
तदा निराश्रयोइभावः कथ तिष्ठेन्मतेः पुरः ॥ ३४ ॥ 


इयमपि [अभावकर्पना] विचारेण नावतिष्ठते इति । यो भावों नास्तीति प्रकर्प्यते; 

यस्य भावस्य प्रतिषेषः क्रियते, स यदि विचायमाणो निःखभावतया न लब्यते न प्राष्यते 

5 तैमिरिकोपलब्धकेशस्तबकवत्‌ । तदा निराश्रय इति । यस्यासो परिकल्पितो भावः, तस्य 

संबन्धिनो5भावात्‌ निरालम्ब:ः अभाव: कल्पनाविदर्शितमूर्ति: कथ॑ तिष्ठेन्मतेः पुरः, कथमसो 
विचारेण बुद्धेरप्रतः प्रतिमासेत ः खयमेव भावनिःखभावतायां निवतते ॥ 


अथवा अम्यथाबतार्यते-भवतु नाम शून्यताबलाधानाद भाववासनाविनिवृत्ति: । 
तञ्रतिषेघाभावाद भावाभिनिवेशस्तु केन वायेते इत्मत आह-यदा न छम्यते इत्यादि । 
0 अन्यत्‌ सब प्रेवत्‌ ॥ 


अयमन्र समुदायाथे:-सर्वधमेशून्यता हि. भावाभिनिवेशप्रह्मणाय उपादीयते । 

सापि झून्यता झून्यताभिमुखीकरणात पश्चात्‌ प्रहीयते | यापि च कर्थंचिद्‌ भावकरपना 

जायते, सापि समननन्‍्तरविचारेण निवतेते | अत एवं एतत्समस्तकल्पनाजालबिनिवतनाय 

भगवतल्लां प्रज्ञापारमितायां विस्तरेण अध्यात्मशून्यतादयोइशदश शून्यताः प्रोक्ता।। न च 

॥5 थन्यता भावादू व्यतिरिक्ता, भावस्यैव तत्खभावलात्‌ | अन्यथा शून्यताया भावादू व्यति- 

रेके धमोणां निःखभावता न स्थात्‌। निःखभावता तत्खभाव इति ग्रसाधित॑ प्राक्‌ | 
एतदपि प्रज्ञापारमितायामुक्तम्‌-- 


पुनरपरं सुभूते बोधिसत्तों महासत्तः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ सवोकाख्ञताप्रति- 
संयुक्तेमनसिकारिरेवं प्रत्यवेक्षती-न रूपशून्यतया रूप॑ शून्यम्‌, रूपमेव शून्यम्‌ , झून्यतैव 
20 रूपम्‌ | न वेदनाशून्यतया वेदना ब्यून्या, वेदनेव शून्या, झून्यतेव वेदना। न संज्ञा 
शून्यतया संज्ञा शूल्या, संजशव शून्‍्या, शून्यतेव संज्ञा । न संस्कारशून्यतया संस्काराः 
शूत्या:, संस्कारा एवं झून्या:, शून्यतैव संस्काराः। न विज्ञानशून्यतया विज्ञानं शून्यम्‌ , 
विज्ञानमेव झून्यम्‌, झून्यतैत विज्ञानम्‌ ॥ इति विस्तर:। उक्त च--- 
यः प्रतीत्यसमुत्पाद: झून्‍्यता सैव ते मता । 
25 भाव: खततच्नो नास्तीति सिंहनादस्तवातुलः ॥ इति । 
| चतु:-२:२० ] 
इति न शून्यता धम्मोदू ब्यतिरिक्ता । तस्माच्छून्यतायामपि नाभिनिवेश 
कतन्यः इति ॥ 


एवं सवविकल्पप्रतनस्तमयात्‌ समस्तावरणनिर्मुक्तिर्पजायते इंत्युंपंदशयन्नाह्ष यदा न 
30 भाव इत्यादि-- 


-९.,३६ ] ९ प्रशापारसिता नाम नवमः परिच्छेदः । १९९, 


यदी न भावों नाभावों मतेः संतिष्ठते पुरः । 
तदान्यगद्यभावेन निरालम्बा प्रशाम्यति | ३५॥ 
यदा न भावः परमार्थसत्खभावों मतेबुद्रेः संतिष्ठते पुरोड्म्रतः, न अभावः, नापि 
भावविरहितलक्षणो5भाव: यदा मतेः संतिष्ठत पुरः, तदा अन्यगद्यभावेन विधिप्रतिषेधाभ्यां 
गह्यन्तराभावात्‌, उभयानुभयपक्षयोरेतद्टयविधिग्रतिषेधात्मकत्वात्‌, आभ्यामव्यतिरिक्ततया 6 
अनयोः संग्रहे ताबपि संग्रहीताविति निराश्रया, सदसतोरालम्बनयोरयोगात्‌ बुद्धि: प्रशा- 
म्यति उपशाम्यति । सबेविकल्पोपशमान्निरिन्धनवहिवत्‌ निदतिमुपयातीत्यथः ॥ 
कर्थ तहिं. सकलकल्पनाविरहादनेककल्पासंख्येयामिलषितं पराथ्थसंपदुपांयभूत॑ 
बुद्धत्वमधिगम्य परार्थमभिसंपादयति भगवानिल्लत्राह चिन्तामणिरिति--- 
चिन्तामणि: कल्पतरुयेथेच्छापरिपूरण: । 0 
विनेयप्रणिधानाभ्यां जिनबिम्बं तथेक्ष्यते ॥ ३६ ॥ 
चिन्तामणिरिति चिन्तितफलदाता रज़्विशेषः । कर्पतरुरिति कल्पितफलदाता 
वृक्षविशेष: | स यथा विकल्पमन्तरेणापि लोकानां यथाभव्यमिच्छायाः परिपूरणः अभि- 
लाषस्य संपादकः । जिनबिम्बं तथेक्ष्यते इति संबन्ध: । 'चतुर्मारजयाजिनों भगवान्‌ , 
पापकधर्मजयाद्वा | जिनस्य बुद्धस्य भगवतः बिम्बं द्वात्रिंशता महापुरुषलक्षणैर्विराजितं 5 
शरीरम | तथा तेन प्रकारेण ईक्ष्यते स्बकत्पनाभावे5पि परहितसुखसंपादनसमथ प्रतीयते । 
कथ पुनरेतदिष्टमात्रेण भविष्यतीत्याह-विनेयग्रणिधानाभ्यामिति । विनेयवशात्‌ ये बुद्धस्य 
भगवतो विनेया:, तदुपाधिफलविशेषग्रतिलम्भहेतुकुशछकमपरिपाकात्‌, तदशात्‌ । प्रणि- 
धानवशाच्च, यत्यूव॑ बोधिसत्तावस्थायामनेकप्रकारं भगवता सच््चार्यसंपादनं प्रणिहित॑ 
तस्याक्षेपदशात्‌ , कुछालचक्रश्नमणाक्षेपन्यायेन अनाभोगेन प्रवतेनात्‌ सर्वसत्तहितसुख- 20 
संपादनमुपपद्चते । येदुक्तम्‌--- 
यरयां रात्री तथागतो5भिसंबुद्धो यस्यां च परिनिवृतः, अत्रान्तरे तथागतेन एक- 
मप्यक्षर॑ं नोदाह्मम्‌ । तत्‌ कस्य हेतोः ? नित्य॑ं समाहितो भगवान्‌ । ये च अक्षरखररुत- 
बैनेयाः सत्ताः, ते तथागतमुखादूणोकोशादुष्णीषात्‌ ध्वानिं निश्चवरन्तं ऋष्पन्तीत्यादि । 
उक्ते च--- 25 
तस्मिन्‌ ध्यानसमापन्ने चिन्तारक्नवदास्थिते । 
निश्चरन्ति यथाकामं कुड्यादिभ्यो5पि देशनाः ॥ 
ताभिजिज्ञासितानथोन्‌ सर्वान्‌ जानन्ति मानवाः । 
हितानि च यथाभव्यं क्षिश्रमासादयन्ति ते || इति । 
[ तक्तसंग्रह ३२४१-४२ ] 30 
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20० बोधिचर्यावतारः । ह [९,.३७- 


ए 480 चतुःस्तवे5प्युक्तम्‌--- 
नोदाहतं लया किंचिदेकमप्यक्षरं विभो । 
कृत्कश्व वेनेयजनो धर्मवर्षण तर्पितः ॥ इति ॥ 
[ चतु:-१-७ |] 

५ एवमसाधारणं कारणमाख्याय पुनरन्यथा हेत्ववस्थाया एव स तादशः प्रभावाति- 
शयविशेषो यदनाभोंगेन पराथसंपादनसमथेफलमुपजायते इति वृत्तदयेनोपदशेयलाद यथा 
गारुडिक इत्यादि-- 
| यथा गारुडिकः स्तम्भ॑ साधयित्वा विनश्यति । 

हा स तर्मिश्विरनष्टेडपि विषादीनुपशामयेत्‌ || ३७ ॥ 

0 यथा गारुडिको विषतत्त्ववित्‌ छब्धमन्रसामथ्य: स्तम्भं काष्ठटमयं वा अन्यद्वा 
साधयित्वा मन्नेणाभिसंस्कृय ममाभावादयमेव स्वेविषापहारचतुरों भविष्यतीति विनश्यति, 
खयमुपरतब्यापारो भवति।स स्तम्म: तेनाभिमब्रितः तस्मिन्‌ गारुडिके चिरनष्टेडपि 
प्रभूतकालमुपरतेडपि विषादीनुपशामयेत्‌ , आदिरशब्दात्‌ ग्रह्मदिविक्ारमपहरेत्‌ । छान्दस- 

. समय परिपालयता मितोडपि उपधाया णिचि हखो न कृत:। संज्ञापूवकस्य विधेरनित्यल्वाद्या ॥ 


]6 एवं दृष्टान्तमुपपाय दार्शन्तिके योजयन्नाह बोधिचर्येति--- 


? 42 बोधिचयोनुरूप्येण जिनस्तम्भो5पि साधितः । 
करोति सर्वकार्याणि बोधिसच्त्वेडपि निबृते ॥ ३८ ॥ 


यथाशब्दस्तथेत्याकषयति । तथा बोधौ बोधिनिमित्तं बुद्धत्वाथै चयो [ बोघिचया ]। 
 बोधिसत्त्वेडपि निईते इति, बोधिः बुद्धत्वम्‌, एकानेकखभावविविक्तमनुत्पन्नानिरुद्धमनुच्छेद- 
20 मशाश्रतं सर्वप्रपश्नविनिर्मुक्तमाकाशग्रतिसम॑ धर्मकायार्यं परमार्थतत्तमुच्यते | एतदेव च 
प्रज्ञापारमिताशून्यतातथताभूतकोटिधमंधात्वादिशब्देन संदृतिमुपादाय अभिधीयते । इदमेव 
च अभिसंधायोक्तम--- द 
धर्मतो बुद्धा द्रष्टन्या धमेकाया हि नायकाः । 
धमता चाप्यविज्ञेया न सा शकया विजानितुम्‌ ॥ इति | 
25 [ बज़्च्छेदिका-२६ ] 
उक्त च--- 
अलक्षणमनुत्पादमसंस्कृतमवात्ययम्‌ | 
आकाशूं बोधिचित्तं च बोधिरद्यलक्षणा ॥ इति । 
तत्र [ बोधि: ] सत्तमभिग्रायोडस्ेति बोधिसत्तः | तस्मिन्निबतेषपि । अपिशब्दो 
» भिन्नक्रमः । अप्रतिष्ठितनिवोणत्वेन परमां शान्ति गते5पि । हेत्ववस्थानिवृत्ती फलावस्थाग्राप्ौ 
चेत्यथ: | इति उभयथापि सवेथा कल्पनाबिरहदेडपि सत्त्वाथंसंपादनमविकलमुपदर्शितं मबति॥ 


-९.३९ ] ९ प्रह्मापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २७ है 


स्थादेतत-यदि भगवानुपरतसकलविकल्पालम्बनतया निवृत्तसव॑चित्तचैत्तव्यापार:, 
कर्थ तहिं तथागतपूजा महाफला वण्येते इत्याशइूयन्नाह अचित्तके इत्यादि--- 
अचित्तके कृता पूजा कथ फलवती भवेत्‌ । 
संबृतिचित्तविविक्ते मगवति कृता उपहृता प्रजा काराविशेषः कर्थ फलवती भवेत्‌ , 
सफला स्यात्‌ : तत्र असत्युपभोक्तरि दायकदानपतीनां कर्थ॑ पुण्यं॑ भवेत्‌? अश्नोत्तरमाहद & 
तुल्यैवेतज्यादि-- 
तुल्येब पठ्यते यस्मात्तिष्ठतो निवृंतस्य च ॥ ३९ ॥ 
तुल्यैव समैव । पठ्यते आगमे प्रतिपाथते । यस्मात्‌ तिष्ठतो निवृतस्य च तस्मात्‌ 
फलवती भवेदिति योजनीयम्‌ । तिष्ठतोडपरिनिद्वतस्थ | निववेतस्यथनिरुपधिनिवोर्ण गतस्य 
पूजाया नास्ति विशेष: । अयमभिप्रायः-द्विविधं हि पुण्यम-ल्यागान्वर्य च, ल्यागादेव 0 
यदुत्पद्यते | परिभोगान्वय॑ च, देयधमपरिभोगाद्‌ यदुत्यद्चते | तत्र यदि नाम निदृते 
भगवति ग्रतिग्रहीतुरमावात्‌॒ परिभोगान्वयं न भविष्यति पुण्यम्‌, परित्यागान्वयं च केन 
बायते ? अप्रतिगृह्दति करिंमश्चित्‌ कर्थ परित्यागान्वयमपि पुण्यम्‌ ? कि पुनः कारणं सति 
प्रतिग्रहीतरि भवितव्यं पुण्पेन, नासति? कस्यचिदप्यभावादिति चेतू्‌ , इृदमकारणमेव । 
यदि हि पुण्य॑ परानुग्रहादेव स्थात्‌, मेत्रयाग्रप्रमाणसम्यग्दष्टिभावनायां न स्थात्‌ । तस्मात्‌ ॥5 
द्रष्टन्यं खचित्तप्रभव॑ परानुग्रहमन्तरेणापि पुण्यम्‌ | तथा व्यतीतेडपि गुणवति तद्भक्तिकृतं 
खचित्ताद्भवत्‌ पुण्यं न विरुष्यते इति ॥ 
अपि च सवपुण्यपापसद्भावे सर्वषामागमः साक्षीत्याह आगमाच्रेल्यादि--- 
आगमाश्च फल तत्र संवृत्या तत्त्वतो5पि वा । 
किमत्र उपपत्त्यन्तरेण ? आगमात्‌ भगवत्मवचनात्‌ फल मगवद्दूजाकृतं महभोगता- 20 
दिलक्षणमवगम्यते । तत्रेति निद्देतानिववेते भगवति प्रूजायाम्‌ | एतावांस्तु विशेष:-कस्यचित्‌ 
तत्‌ फल सांबृतम्‌, कस्यचित्‌ पुनः पारमाथिकमभिमतम्‌ । एवमनन्तरविचारमनाइत्य 
विशेषेणोच्यते। संबृत्या तत्त्ततो5पि वा पुण्यपापक्रियाया: फ्लं भगवदागमात्‌ प्रतीयते, तत्र 
च आवयोरबिवाद एवं तत्र इदमुक्ते भगवता पुष्पकूठधारण्याम्‌--- 
ये केचित्‌ सिंहविक्रीडित तथागतस्य पूजां करिष्यन्ति तिष्ठतो वा परिनिदवतस्य 2 
वा, सर्वे ते त्रियानादेकतेरण यानेन परिनिर्वास्यन्ति | यश्व खलुसिंहविक्रीडित तथागत- 
महँन्तं सम्यक्संबुद्धं दृष्टा चित्तं प्रसादयेत्‌, प्रसनचित्तः सत्कुयांत्‌ गुरुकुयौत्‌ मानयेत्‌ 
पूजयेत्‌ उपचरेत्‌ , छाभेन चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानप्रत्मयमैषज्यपरिष्करैः सवेसुखोप- 
धानेरुपतिष्ठेत्‌ । यश्व परिनिश्वतस्य तथागतस्य सषपफलमात्रधाती शरीरपूजां कुर्यात्‌, 
समो विपाकः प्रतिकाब्लितव्यः । तथा प्रूजायै नास्ति विशेषो नानाकरणं च | इति॥ ३० 
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उक्त च-- . 
तिष्ठन्तं पृूजयेरस्तु यश्वापि परिनिवृतम्‌ । 
समचित्तप्रसादेन नास्ति पुण्यविशेषता || इति। 
[ दिव्या, ] 
5 पुनरिदमुक्तम्‌--- 
यश्व खलु पुनः सिंहविक्रीडित तथागतं वर्षशर्त वा वर्षसहस्तं वा सवेसुखोपधाने- 
नोपतिष्ठत्‌, यश्व परिनिवतस्य तथागतस्यथ चैल्े बोधिचित्तपरिगृद्ठीतिकपुष्पमारोपयेत्‌ , 
तथागतपूजायै॑ जलाब्जलिं चोपनामयेत्‌ , जलेन चोपसिश्चेत्‌, ईषिकापदं वा दबद्यात्‌, 
निर्माल्यं वा अपनयेत्‌ , उपलेपनग्रदानं वा दीपग्रदानं वा कुर्यात्‌, आत्तमनाः, एकक्रम- 
पदव्यतिहारं वा अतिक्रम्य वां भाषेत-नमस्तम बुद्धाय भगवते इति, मा ते अत्र 
0 सिंहविक्रीडित कान्ना वा विमतिवाँ विचिकित्सा वा, यदसी करपं वा कब्पशतं वा 
कब्पसहस्न वा दुगेतिविनिपातं गच्छेत्‌, नेदं स्थानं विद्यते | इति । 
एतदबश्यमम्युपेयमिति [ आह ] सल्लबुद्धे इत्यादि-- 
सल्यबुद्धे कृता पूजा सफलेति कर्थ यथा ॥ ४० ॥ 
सह्मबुद्धे परमार्थयसति भगवति कृता पूजा सफलेति फलवती, इस्मेतदपि क्ष॑ 
5 यथैति । कथमिवेत्युदाहरणमुपदशयति। नान्यदत्रोदाहरणमागमादिति भावः। तस्मात्‌ सर्वथा 
भगवद्यूजायां फलसद्भाव आगमादवगम्यते ॥ 
शून्यतावासनाधानादित्यादि यदुक्तम्‌, तत्र वैभाषिकादयः स्वेधर्मशन्यतायाः 
सर्वावरणप्रह्मणमसहमाना: चतुरायसत्यदशनभावनां च तदुपायमिच्छन्त: प्राहः 
सत्यदशेनत इत्यादि--- 
20 सत्यदशनतो मुक्ति: शुन्यतादरनेन किम्‌ । 
चतुणोमार्यसत्यानां दुःखसमुदयनिरोधमागलक्षणानां दशनतः उपलब्धितः । 
साक्षात्करणादिल्थे: | दशनत इत्युपलक्षणम्‌ | भावनातोडपि द्रशष्व्यम्‌ । तदुक्तम्‌--- 
क्ेशप्रह्मणमाख्यातं सत्यदशनभावनात्‌ । इति । 
[ अभि. को. ६. १ ] 
हे तत्र वृत्तस्थस्य श्रुतचिन्तावतो भावनायां ग्रवृत्तस्य अशुभानापानस्मृतिस्मृत्युपस्थान- 
भावना निष्पत्तिक्रेण अनित्यतो दुःखतः झून्यतोडनात्मतश्व इल्लेतेः षोडशभिराकारैः 
दुःखादिसल्य॑ पह्यतः उष्मगतादिचतुर्निवेधभागीयद्वारेण दुःखे धर्मज्ञानक्षान्व्यादिपश्रदशक्षण- 
लक्षणस्य दर्शनमार्गस्य, ततः पर भावनामागैस्याधिगमात्‌ , दशनभावनाहेयत्रैधातुकक्केशोपकेश- 
राशिप्रद्माणात्‌ क्षयानुत्पादज्ञानोपत्तिरित्यायंसत्पेष्‌ संक्षेपतोडभिसमयक्रमः | इत्थमायंसत्य- 
8० दरीनतो मुक्तिरुष्यत । तस्मादत एव मुक्तिरस्तु, झून्यतादशैनेन किम्‌, शून्यतायाः सवै- 
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प्रमनिः:खभावताया दशनेन अधिगमेन । साक्षात्करणेनेति यावत्‌ | किम्‌ ? न किंचित्‌ 
प्रयोजनम्‌ । तदपरस्थ मुक्तेरुपायस्य विद्यमानत्वात्‌ । अन्नाह न विनेत्यादि--- 


न विनानेन मार्गेण बोधिरिद्यागमों यतः ॥ ४१ ॥ 


न उपायान्तरमस्ति, तस्मादित्यथे: | इदं महाथेस्य तत्तम्‌। तथा हि-सवे एव हि... थे 
भावा आरोपितमनारोपितं॑ चेति रूपद्वयमुद्बहन्ति । तत्र यत्‌ तदविद्याप्रवाहितमारोपित॑ & 
रूपम्‌, तत्‌ सर्वजनसाधारणमिति न तदुपलब्धेः संछ्ेशप्रह्मणमुपपथ्चते । अन्यथा सर्वे 
बालजनास्तथागताः स्युरिति प्राचीनग्रसड्र: । इति अनारोपितमेव तत्त्वमनुपलम्भयोगेन 
अंधिगम्यमानमज्ञानान्नवक्षयाय सामथ्येवदुपलम्यते । तच्च प्रज्ञया विवेच्यमानं स्वधर्मानुप- 
लम्भलक्षणमवसितमिति सवधर्मशूल्यतैव सवावरणविश्रमप्रह्मणाय पटीयसीत्यवगम्यते । 
इति युक्तितो निरूपितं प्राकू, निरूपयिष्यते च पश्चात्‌ | इह पुनरागमत एवं एनमर्थमव- 0 
ग्राहयितुमू-- 

न विनानेन मार्गेण बोधिरित्यागमो यतः । 
इत्युक्तवान्‌ | यदुक्त प्रज्ञापारमितायाम्‌--- 

भगवानाह-इह सुभूते बोघिसत्त्वो महासत्त्वः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ रूप॑ भाव 
इति न भावयति | बेदनां भाव इति न भावयति। संज्ञां भाव इति न भावयति | 
संस्कारान्‌ भाव इति न भावयति । यावत्‌ मागोकारज्ञतां भाव इति न भावयति । यावत्‌ 
सर्वाकारज्ञतां भाव इति न भावयति । सव्वेवासनानुसंधिक्लेशप्रह्मणं भाव इति न भावयति। 
तत्कस्य हेतोः ? नास्ति भावसंज्ञिनः प्रज्ञापारमिताभावना | यावत्‌ नास्ति भावसंज्ञिनो._? 428 
दानपारमिताभावना । नास्ति भावसंज्ञिनोइमावशून्यताभावना । नास्ति भावसंक्षिनः 
षडभिज्ञाभावना । यावत्‌ नास्ति सवेसमाधिसवेधारणीमुखतथागतबलवैश्ारथग्रतिसंविन्महा- 20 
मैनत्नीमहाकरुणावेणिकबुद्धधर्माणां भावना | तत्कस्य हेतो:? तथा हि स भाव: एषो5हमिति 
द्योरन्‍तयो: सक्त: | दाने शीले क्षान्तौ वीर्य ध्याने प्रज्ञायाम। एषो5हमिति द्वयोरन्‍्तयो: 
सक्त: | यश्व दयोरन्‍तयोः सक्तः, तस्य नास्ति मोक्ष: । तत्कस्य द्वेतोः? नास्ति सुभूते 
भावसंज्ञिनो दानम्‌ , यावत्‌ नाक्ति प्रज्ञा, नास्ति मांगे), नास्ति ज्ञानम्‌, नास्ति प्रातिः, 
नास्ति अभिसमय:, नास्व्यानुलोमिकी क्षान्तिः, नास्ति रूपस्य परिज्ञा, नास्ति वेदनायों: 25 
परिज्ञा, यावत्‌ नास्ति ग्रतील्यसमुत्पादस्य परिज्ञा । नास्ति आत्मसत्तजीवजन्तुपोषपुद्नल- 
नुजमानवकारकबेदकजानकपरयकसंज्ञाया: परिज्ञा । यावत्‌ नास्ति सबेवासनानुसंधिरेश- 
प्रह्मणस्य परिज्ञा । कुतः पुनरस्य मोक्षो भविष्यतीति ॥ 


- अत एव पुनस्तत्रैवोक्तमू--- 9 429 


भगवानाहइ-एवमेतत्‌ कौशिक, एवमेतत्‌। ये5पि ते5भूवन्नतीतेडप्वनि तथागता 9 
अद्देन्तः सम्यक्संबुद्धा, तेडपि इमामेब प्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 
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संबुद्दा:। येडपि ते भविष्यन्ति अनागतेडष्वनि तथागंता अहँन्तः सम्यक्संबुद्धाः, तेषपि 
इमामेव प्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंभोत्स्यन्त | येडपि ते एवर्हि 
दशदिग्लोकधातुषु अग्रमेयासंस्येयेष्‌ु तथागता अह्ेन्तः सम्यक्संबुद्धास्तिष्ठन्ति, प्रियन्ते 
यापयन्ति धरम देशयन्ति, तेडपि इमामेव ग्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 
5 संबुद्धा: | येडपि तेडभूवन्नतीतानां तथागतानामहेतां सम्यक्संबुद्धानां श्रावकाः, ये5पि ते 
भविष्यन्ति अनागतानां तथागतानामहेतां सम्यक्संबुद्धानां श्रावकाः, येडपि ते एतर्दि 
प्रत्युत्पन्ञानां तथागतानामहँतां सम्यक्संबुद्धानां श्रावकाः, तेडपि इमामेव प्रज्ञापारमितामागम्य 
प्रत्येकबोधिं प्राप्ता, प्राप्स्यन्ति प्राप्नुतवन्ति च । तत्कस्य हेतोः ? अन्न ग्रज्ञापारमितायां 
सवोणि त्रीणि यानानि विस्तरेणोपदिष्टानि | तानि पुनरनिमित्तयोगेन अनुपलम्भयोगेन 
0 अनुत्पाद्रयोगेन असंक्रेशयोगेन अव्यवदानयोगेन, यात्रत्‌ तत्पुन: लोकबव्यवहारेण अपरमा्- 
योंगेन । इति विस्तरः ॥ 
उक्ते च--- 
बुद्बे: प्रत्ेकबुद्धैश्व श्रावकै थ्व निषेविता । 
मागेस्वमेका मोक्षस्य नास्यन्य इति निश्चयः | इति ॥ 
| [ प्रज्ञापारमितास्तुतिः | 
एतन्महायानवचनमसहमान आह नन्‍्वसिद्धमितद्यादि--- 
नन्वसिद्ध॑ महायान॑ 
ननु भोः शून्यतावादिनू, महायानमागमत्वेन मम असिद्धम्‌ू, असंमतम्‌ , 
तदस्योपन्यासो न साधनतया साधु: । अन्न परस्य समानपरिहारदूषणमाह कथमिलादिना--- 
कथ सिद्धस्त्वदागमः । 
यदि महायानमसिद्धम्‌ , कथे केन ग्रकारेण त्वदीयागमो भगवद्बचनमिति सिद्ध: ? 
तत्र न किचिदागमत्रप्रसाधक॑ प्रमाणमुत्परयामः । परः परिद्ारमाह यस्मादिति--- 


यस्मादुभयसिद्धो सो 
यस्मात्‌ कारणात्‌ उभयस्य तब मम च सिद्ध! आगमत्वेन निश्चितोड्सी ममागमः । 
25 न हि मदागमे भवतोडपि महायानानुयायिनों बुद्धवचनत्वेन विप्रतिपत्तिरस्ति, तस्मात्‌ 
सिद्धोन्‍्सी । न तु महायाने मम संप्रतिपत्तिः, येन इदमेबोत्तर भवतो5पि स्थात्‌ । 
सिद्धान्तवादी आह--- 


20 


न सिद्धोईसी तवादितः ॥ ४२ ॥ 
इति । यद्यपि उभयसिद्धल्व॑ ्वदागमस्थ आगमसिद्धौ हेतु, तदापि नेतद्वक्तव्यम्‌ , 
30 असिद्धत्वात्‌ । यस्मात्‌ तबैव तावदसी त्वदागमः न सिद्ध! | कदा ? आदौ तत्खीकारात 
पूर्वमू | न दि अम्युपगमात्‌ प्राकु तब कथंचिदप्यसौ सिद्ध, हति उभयसिद्धल- 
मसिद्धत्वादसाधनम्‌ ॥ . द 


-९,..७३ ] ९. प्रशापारमिता नाम नवमंः परिच्छेदंः । २०५: 


यद्यपि उभयसिद्धत्वमसिद्धम्‌, इदं तहिं साधनमस्तु-यद्‌ गुरुशिष्यपरंपरया आम्ना- 

” यायात॑ बुद्धवचनत्वेन, यच् सूत्रेडबतरति, बिनये संदश्यते, धर्मतां [ प्रतीत्यसमुत्पादं ] च 
न विलोमयति, तदू बुद्धवचनं नान्यत्‌ | इल्न्नाह यद्रद्ययेज्ादि--- 

यतठ्परत्यया च तत्रास्था महायानेडपि तां कुरु । 
यः प्रत्ययो निबन्धनम्‌ अस्या आस्थायाः, सा तथोक्ता | यत्नत्मया यज्निबन्धना | & 

आस्था आदेयता आदरः । तत्र खागमे । तां तत्प्रत्मयामास्थाम्‌ इह महायानेडपि कुरु 
विधेहि । महायानेडपि उक्तस्य आस्थाकारणस्य विद्यमानत्वात्‌ । इदं पुनः स्वेग्रवचन- 
साधारणमव्यभिचारि लक्षणं यदुक्तमंध्याशयसंचोदनस्‌ूत्रे--- 


अपि तु मैत्रेय चतुर्मि: कारण: प्रतिभानं सवबुद्धभाषित वेदितिव्यम्‌ | कतमैश्वतुर्भि:! 7 492 
इृढ्द मेत्रेय प्रतिभानमर्थोपसंहितं भवति नानर्थोपसंहितम्‌ । धर्मोपसंहितं भवति नाधर्मोप-॥० 
संहितम्‌ | क्लेशप्रहययकं भवति न छ्ेशविवर्धकम्‌ । निर्वाणगुणानुशंससंदशंक भवति न 
संसारगुणानुशंससंदशकम्‌ । एतेश्वतुर्भि: । पेयालं | यस्य कस्यचिन्मेत्रेय एवेश्वतुर्भिः 
प्रतिभाति प्रतिभास्यति वा, तत्र श्राद्रैः कुलपुत्रै: कुलदुह्ितृभिवा बुद्धसंज्ञा उत्पादयितव्या । 
शास्तृसंज्ञां कृबा स धमः श्रोतव्यः। तत्कस्य हेतो: ? यत्‌ किचिन्मैत्रेय सुभाषितम्‌ , 
सवे तद्दुद्धभाषितम्‌ । तत्र मैत्रेय य इमानि ग्रतिभानानि प्रतिक्षिपेत्‌-नतानि बुद्धभाषिता- ॥ 
नीति, तेषु च अगौरवमुत्पादयेत्‌ , पुद्वविद्वेषण तेन सब बुद्धभाषितं प्रतिभान प्रतिक्षिप्त 
भवति | धम प्रतिक्षिप्प धमेब्यसनसंवतनीयेन कमणा अपायगामी भवति ॥ 

तदत्र धमंताया अविलोमनमेव सम्यग्लक्षणमुक्तम्‌ | उक्ते च--- 

यदथेवद्धमंपदोपसंहित॑ द 
त्रिधातुसंक्रेशनिबहर्ण वचः | 90 
भवेद्व यच्छान्त्यनुशंसदरशंकं 
तदुक्तमाष विपरीतमन्यथा ॥ इति । 

एतन्महायाने सर्वमस्तीति कथमुपांदेये न स्थात्‌? यदुक्तम्‌ “न सिद्धोड्सी. 2? 48 
तवादितः” इति, तन्न परो विशेषमभिधत्ते | न ब्रवीमि यदावयोईयोः सिद्धमुभयसिद्धमिति, 
कि तहिं आवाम्यामन्येषामुभयेषां मदागमः सिद्ध इत्युपांदयः, न महायानम्‌ , एतद्विपरीत- 85 
त्वात्‌ । तेन नोपादेयमित्याह अन्योभयेशेरेश्रादि--- 

अन्योभयेष्टसब्यस्वे वेदादेरपि सयता। ४३ ॥ 


यदि आवयोविवादारूढत्वात्‌ आवाम्यामन्ये ये केचिदगप्रतिपन्ना उभये, तेषामिष्ट 
अभिमतम्‌ । संमतमिति यावत्‌ । तस्य सत्यत्वे यथायेत्वे अभ्युपगम्यमाने सति वेदादेरपि ._ 
संद्यता वेदवाक्यस्य चोदनालक्षणस्थ | आदिशब्दात्‌ कंणादादिवचनस्थापि | सत्ता » 





१ (६ महापरिनिष्वाणसुत्त, 4. 8 आते 50 , 40. २०६, 58 +, 2, 


२०६ बोधिचर्यावतारः | | [ ९.४४-. 


अमृषार्थता स्यात्‌। तत्नापि वादिप्रतिवादिम्यामन्योन्योमयसंमतिः संभाव्यते, इति तदप्यु- 
पादेयं भवतः स्थात्‌ । तस्मानायमपि विशेष: | | 
अथापि स्थात-मदागमे बुद्धवचनत्वेडविवाद:ः, न तु महायाने | तेन स उपादेयो: 
नेतरदित्याशइयनाह सविवादं महायानमित्यादि--- 
९434. 65 सविवाद महायानमिति चेदागर्म ल्यज । 
तीर्थिकेः सविवादत्वात्खे; परेश्वागमान्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सविवादं सविग्रतिपत्तिकं महायानम्‌ | केचिद्‌ बुद्धवचनतया प्रवृत्त्यज्ञमिच्छन्ति, केचित्‌ 
तद्विपरीतसमारोपान्नेच्छन्ति, इति हेतो:, चेत्‌ यदि न ग्राह्मम्‌, तदा आगमं त्यज, खांगम- 
मपि विजहीहि, सोपि प्रद्वृत््यड्रं न स्थात्‌ । कस्मात? तीर्थिकेर्मामांसकादिमिः सविवादत्वात्‌ 
0 विप्रतिपत्तिसंभवात्‌ परित्यागमहँति । न केवल तीर्षिकैः, अपि तु खयूथ्येरित्याह-खैरिति । 
चतुर्निकायमष्टादशभेदभिन्न भगवतः शासनम्‌ | तत्र एकस्येव निकायस्य अनेकभेद- 
संभवात्‌ खयूथ्येरपि परस्परविवादः संभवति । खैरिति खनिकायान्तगतमभेदान्तरावस्थितैः | 
परैरिति अन्यनिकायब्यवस्थितेः | चकार: प्रूवोपेक्षया समुचया्थ:ः । सविवादत्वात्‌ आगमा- 
न्तरं ल्यजेति संबन्ध: | व्वदभ्युपगतादागमादन्य आगमः: आगमान्तरम्‌ | तदपि सविवाद- 
5.ववान्न खीकारमहति । त्वदागमस्यापि अपरापेक्षया सविवादत्व॑ समानमिति परित्यांग तुल्य 
एव न्यायः | अथवा । खैरिति एकमेदव्यवस्थितैः सौत्रान्तिकामिधामकरबैनयिकै: परस्पर 
सविवादत्वात्‌ सृत्राभिधमंबिनया: परित्यागमहैन्ति । अस्ति हि. एकभेदावस्थितानां 
सौत्रान्तिकादीनामन्योन्यं विवाद: । परैरिति एकनिकायाश्रितभेदान्तरगतैः | एतेन यदुक्तम-- 
गुरुपवे[ शिष्य ? ]क्रमेणाम्नायायातं बुद्धवचनमित्यादि, तदनेनेव प्रत्माख्यातं द्रष्टन्यम्‌ । न 
०0 हि अविस्मृतसंप्रदायानामन्योन्यस्य विवादो युक्त: | न च स्वज्ञवचनेषु परस्परहतिरस्ति । 
न च सूत्रामिधमंविनयानां परस्परमेकवाक्यता भवतः संभवति। तत्‌ कथ॑ सूत्रादिसंस्यन्दनं 
बुद्धवचनले हेतुरुक्तम्‌ ? तस्मादू यरत्किचिदेतत्‌ ॥ 
एवं समानपरिहारदूषणतामभिधाय पुनार्विशेषेण परस्थाभ्युपगमे दूषणमुद्भावयन्नाह--- 
शासन भिक्ुतामूल भिक्षुतेष च दुःखिता । 
४. शासनमिह्यादिनोपक्रमते-शासन भगवता हिताहितखीकारपरिद्ारंदशनालक्षणम्‌ । 
तन्च भिक्षुतामूलम्‌ | अथवा । आगमविप्रतिपत्तिमानुषबड्लिकीं परिसमाप्य यदुक्तम्‌- 
सत्यदशनतो मुक्ति: झून्‍्यतादशनेन किम्‌। [९.४१ ] . 
इति निराचिकीपेन्नाह-शासनमित्मादि | शासनम्‌--इदं कतैव्यमिंद न कतेब्यमित्नाज्ञा- 
? 436... प्रणयनम्‌ । तदू मिक्षुतामूलम्‌। मिक्षुभावों मिक्षुता, सैव मूलं कन्दो यस्थेति तत्तथोक्तम्‌,. 
30 तग्रतिष्टितत्वात्‌ । यथा किल इृढमूलो वृक्ष; चिरमवस्थितिमनुभवन्‌ काण्डशाखाप्रशाखा- 
पत्रपुष्पफलच्छायादानसंतापाद्यपहरणसमर्थों भवति, तथा भगवतोडपि शासनकल्पपादपो 
मिक्षुताकन्दमांसाध स्पृत्युपस्थानसम्यक्प्रहाणद्विपादेन्द्रिययलबोध्यड्डध्यानारूप्यसमाधिसमा- 
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“९.४५ ] ९ प्रह्ापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २०७ 


पत्तिबोधिपाक्षिकायोशन्लिकमार्ग श्रामण्यफलंसंपन्नः ऋद्धिप्रातिहायादिभिः छलेशोष्मसंतापाद्प- 
इरणपदुमभंवति, इति भिक्षुताया मूलसाधम्य॑म्‌ | तत्र संज्ञाभिक्षुः, प्रतिज्ञाभिक्षु), मिक्षण- 
शीलो मिक्षु), ज्ञतिचतुयेकमेणोपसंपन्नो भिक्षुः, मिन्नक्केशो मिक्षु) इति पश्चप्रकारों मिक्षुः। 
तत्र चतु्ेपन्चमं द्वयमग्र्यम्‌, इतरेषां समानामिधानमात्रामिधेयत्वात्‌ । तदुभयमपि शासना- 
वस्थाननिदानमविरुद्धम्‌ । तत्रापिं भिन्नक्केशो भिक्षुः प्रधानम्‌ | तस्वैवेह ग्रहणम्‌। तद्भावो & 
भिक्षुता । सा च आयेसव्यदर्शनतो न संगच्छते इत्याह-मिक्षुतेव चेत्यादि | भिक्षुता 
भिन्नक्केशता । क्लेशप्रह्यणमिति यावत्‌ | चो वक्तव्यान्तरं समुचिन्चन्‌ हेतो बतते | यस्मात्‌ 
सा भिक्षुतैव दुःस्थिता, शून्यतादशनमन्तरेण असमन्नसा केवल्सत्मदशनतो न युज्यते | 
तस्मात्‌ सत्यदशंनतो मुक्तिरिति न वक्तव्यमित्यभिग्रायः । केषां सा दुःस्थिता ? सावलम्बन- 
चित्तानामिति । सहावलम्बनेन वस्त्वभिनिवेशन वतेते इति सावलम्बनम्‌, तत्तादइ्श चित्त 0 
येषां योगिनां ते तथोक्ताट, तेषामिति | यतः ते दुःखादिसत्य॑ छेशविसंयोगं च वस्तुत्वेना- 
वलम्बन्ते इति मत॑ं भवताम्‌। अतस्तेषामुपलम्भदष्टीनां दुःस्थिता, न निरालम्बनचित्तानाम्‌ ॥ 
यत्पुनरुक्तं-सत्यदशनतो मुक्तिरेति, तद्विकल्पनीयम्‌ | द्विधा हि सत्यदशनं संभा- 
ब्येत, परमार्थतः संद्ृतितो वा | तदू यदाद्यो विकल्पः, तदा नास्मार्क॑ विग्रतिपत्ति:, 
अस्मत्पक्षस्य प्रधानवाद , सबेधमोणामस्मामि:ः परमार्थतो दशनाभ्युपगमात्‌ । अथ द्वितीयः, 6 
तन्न सहामहे, युक्तिविरोधात्‌ । न हि संबृतिसत्यदशनान्मुक्तिरुत्पयते, सवसत्त्ानां मुक्ति- 
प्रसड्भाव । तथा हि युक्त्यागमाम्यां तत्त्वातत्तविवेचनात्‌ , परमार्थसत्ममेबात्र केशप्रह्मणाय 
निश्वीयते न संबृतिसत्यम्‌ | तच्च सबंधमोौनुपलम्मलक्षणम्‌ | न हि तदन्तरेण संक्ेशनिवृत्ति- 
युज्यते । यावद्भावाभिनिवेश:, तावत्‌ कल्पना न निवतेते, यावच्च कल्पना तावदखण्डित- 


महिमानः संक्रेशा: चित्तसंतानमध्यावसन्ति । यावच्च संछेशाः तावत्‌ कमेनिर्मितजन्म- ० 


परंपराप्रसवः संसारोडपि सुतरामब्याहतप्रसरः प्रवतते | तस्मात्‌ स्वधर्मशून्यतैव अविद्या- 
प्रतिपक्षवांत्‌ संसारसंततिविच्छित्तिहेतुरबसीयते, न केवल सत्मदशेनम्‌ । इदमेब 
आचार्यपादैरुक्तम्‌--- 
मुक्तिस्तु चून्यताइश्रस्तदथाशेषभावना ॥ इति । 
यथा आयेसत्यानि सल्लद्ययेडन्तभेवन्ति तथोपदर्शितमेव प्राकू । इत्मलछमतिग्रसब्लेन । 2 
अपि च--- 
सावलम्बनकचितानां निवोणमपि दुःस्थितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हति न केवल भिक्षुता, कि तहिं निवोणमपि, इत्मपेरथेः | निवोणं क्ेशविसंयोगा- 
निरुपधिशेष दुःस्थितं दुर्घेटम्‌ ॥ 


तंत्र भिक्षुतायास्तावद्संगतिमाह-- 80, 


 छेशप्रह्मणास्मुक्तिश्वेत्तदनन्तरमस्तु सा । 
९५०४९ ॥॥ िप्रणाइ॥्(8४७॥) 87४8, 
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२०८: बोधिययावतारः | [९,४६० 


यदि च आयैसत्मद्शनतः छेशाः पग्रह्ीयन्ते, ततो विमुक्तिर्पजायते, तदा 

तदनन्तरं छेशप्रह्मणात्‌ समनन्तरमेवास्तु सा मुक्तिभवतु | भवतु एवम्‌ । को वै नाम 

अन्यथा बूते ? नेतदस्ति, कुत इल्माह-- द 
दृष्ट च तेषु सामथ्य॑ निष्छेशस्यापि कमंण:॥ ४६ ॥ 

6 चो हेतौ । दृष्ट प्रतिपन्नम | आगमतः । यस्मात्‌ तेषु प्रहीणक्केशेषु आयमौद्वल्याय- 

नायोइ्ुुलिमालग्रश्धतिषु सामथ्य॑ फलदानं प्रति शक्ति: | तस्मान्न तदनन्तरमेव मुक्तिरस्ति । 

?ए430. कसय सामथ्ये दृष्टमू ? कमैणः झुभाशुभलक्षणस्य । कि प्रवेमनायोवस्थायां क्रेशसहितस्य ! 
नेतद्याह-अक्लेशस्यापि छेशसहकारिरिहितस्यापि कमंण:॥ 

ननु च सत्यदशनादविद्यादि प्रहीयते, तत्मह्मणात्‌ संस्कारादिग्रह्मणक्रमेण तृष्णापि 
0 ग्रहीयते । तृष्णाबिपयोसमती च पुनभेबोत्पत्तिनिमित्ते | ततश्च॒तयोरभावात्‌ तुषरहितस्य 
बीजस्थेव कर्मणः सद्भावेडपि न किंचिद्विहन्यते इति । तदुक्तम्‌--- 
मिथ्याज्ञानतदुद्धृततपैसंचेतनावशात्‌ । 
हीनस्थानगतिजन्म ल्यक्तवा चैतन्न जायते ॥ इति । 
अथवा | तृष्णैव केबछा पुनभवकारणम्‌, समुदयाकारत्वात्‌ | उक्त हि भगवता--- 
5 तत्र कतमत्‌ समुदयायसत्यम्‌ ? येय॑ तृष्णा पौनभेविकी नन्‍्दीरागसहगता तत्रतत्रामि- 
नन्दिनी, यदुत कामतृष्णा भवतृष्णा विभवतृष्णा चेति ॥ 
तंदेव यस्य तृष्णा नास्ति, तस्य प्रहदणसमुदयस्य कारणाभावात्‌ न पुनजेन्मसंभवः। 
इति पराभिग्रायमुत्थापयन्नाह--- 
तृष्णा तावदुपादान नास्ति चेत्संप्रधायेते । 

९4६40. 20 अवियाप्रह्मणात्‌ तृष्णा पुनर्भवोपादानं कारणं ताबन्नास्ति, न विथते चेथदि 
संप्रधायते निश्चीयते, तदा नेतद्वक्तव्यम्‌ | यतः उपलम्भदष्टीनामविद्याप्रह्मणमनुपपन्रम्‌ । 
तद्भावात्‌ तृष्णाप्रह्मणस्याप्यभावात्‌ । भवतु वा, तथाप्यभिधीयते--- 

किमछिष्टापि ठृष्णेषां नास्ति संगोहवत्‌ सती ॥ ४७ ॥ 
अक्लिशपि सती छैशासंप्रयुक्तापि तृष्णा किमेषां भवद्योगिनां नास्ति न संभवति । 
2 कथमिव ! संमोहबत्‌ अक्लिश्ज्ञानवत्‌ ॥ 
इत्थमपि तृष्णा निषेद्धुमशक्येद्राह--- 
वेदनाप्रय्यया ठृष्णा वेद्‌नेषां च बियते । 
स्पशेप्रत्यया वेदना, वेदनाग्रत्मया च तृष्णा | सा वेदना तृष्णाकारणमेषामस्ति । 
तृष्णा तु तत्कायेमू, अविकलेबपि कारणे न समस्ति इति कथमभिधातुं शक्यते ! 
30 निरविद्यस्थ बेदनायामपि तृष्णा न भवतीति चेत , न। भावाभिनिवेश्िनां निरविद्यत्वमेव 
असिद्धम्‌ , इत्युक्तम्‌ । ततो यदि अल्लिष्टाज्ञानवत्‌ नाभ्युपगम्यते तृष्णा, तथापि झून्यतादरीन- 
2८६४. मन्तरेण न्यायबलादापतति। अयमत्र समुदाया्थ:-यदा मुक्तसंतानेडपि कमणः फलूदान- 


-९.७२ ] ९ प्रशापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २०९, 


सामथ्यमुपलम्यते, तृष्णा च वेदनासद्भावे संभाव्यमाना, तदा छेशप्रह्मणमपि संदिद्यमानं 
कथमिव बिमुक्तो निश्चय कुयोत्‌ ? तस्मान्न चून्यतामन्तरेण भिक्षुता सुस्थिता प्रतिभासते 
इति । यदुक्तम--- 
सावलम्बनचित्तानां निवोणमपि दुःस्थितम्‌ । 
इति, तदुपपादयन्नाह--- है 
सालम्बनेन चित्तेन स्थातव्यं यत्र तन्न वा ॥ ४८ ॥ 
सालम्बनेन सोपलम्भेन चित्तेन स्थातव्यमासक्तव्यम्‌ । यत्र ततन्न वा यत्र तंत्र 
आसड्डस्थानेषु आयंसत्यादिषु तद्भावनाफलेषु वा। आसड्डसंभावनायां न पुनजेन्मनिवृत्तिरिति 
कर्थ पुनजेन्मसंभावनायां निवोणमपि न संदिग्ध॑ स्थात्‌ ! 
तस्मादुक्तशून्यतैव निवोणकारणमुक्तेत्लाह--- 0 
विना शुन्यतया चित्त बद्धमुत्यद्यते पुनः । 
यथासंशिसमापत्तो भावयेत्तेन शून्यताम ॥ ४९॥ 
बिना शून्यतया झशून्यतामन्तरेण चित्तं विज्ञानं सालम्बनं बद्धं संयतंम्‌ आलम्बनां- 
सड्भपारेन । उत्पद्यते पुनः, समाधिबछात्‌ कियत्कार्ं निदृत्तमपि पुनरुषपत्तिमद्‌ भवति | 
क पुनरिदं दृष्टमिद्माह-यथा असंज्ञिसमापत्तो इति । यथा असंज्ञिसमापत्ति समापद्चमानानां 5 
तावत्काल चित्तचैत्तनिरोधे5पि पुनस्तदुत्पत्तिः स्यात्‌ , तथा अन्यत्रापि इत्मथः | उपलक्षणं 
चेतत्‌ | यथा निरोधसमापत्ताविद्मपि द्रष्टव्यम्‌ | अथ वा । यथा असंज्ञिसमापत्ति समापदथ् 
असंज्ञिषु देवेषु उपपद्यमानानामनेककल्पशतं यावन्निरुद्धानामपि तत्समापत्तिविपाकफलपरि- 
समाप्ती चित्तचैत्तानां पुनरुत्पत्ति, तथा । यतः शून्यतामन्तेरेण न भिक्षुता न निवोण- 
मुपपथते, ततः उभयार्थिनां शुन्यतैव भावनीयेत्याह भावयेदित्यादि | येन कारणेन बिना 20 
शून्यतया चित्तं बद्धमुत्तते पुनः, तेन कारणेन निवोणाधर्थी झून्यतामेव भावयेत्‌। 
तद्भावना हि छेशप्रह्णं निवोणं चाधिगमयति । न केवलैब सत्यादिभावनेति यावत्‌, 
सालम्बनत्वात्‌ । यदुक्तमार्यवज़च्छेदिकायां प्रज्ञापारमितायाम्‌--- 
तत्‌ कि मनन्‍्यसे छुभूते अपि तु ज्लोतआपन्नस्थैवं भवति-मया स्नोतआपत्तिफलं 
प्रापत्तमिति ? सुभूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ । तत्कस्य द्वेतोः: ?! न हि भगवन्‌ किंचिदापन्न:, 25 
तेनोच्यते श्लोतआपन्न इति । न रूपमापन्नो न शब्दान्‌ न गन्धान्‌ न रसान्‌ न स्प्रष्टव्यानि 
न धमोनापन्नः, तेनोच्यते श्लोतआपन्न इति। सचेदू भगवन्‌ स्रोतआपन्नस्थेव॑ भवेत्‌-मया 
स्नोतआपत्तिफल प्राप्तमिति, स एवं तस्य आक्मम्राहो भवेत्‌ सक्तग्राहो जीवग्राह: पुद्दलग्राहो 
भवेत्‌ | पेयाल॑ । ततह्किं मन्यसे सुभूते अपि नु अहेत एवं मवति-मयादंत्त्व॑ प्राप्त- 
मिति ! छुभूतिराह-नो हीद॑ भगवन्‌ । तत्कस्य हेतोः ? न कश्चिद्धमों यो<ईन्नाम । ,, 
सप्नेद्भगवन्‌ अद्वत एवं भवेत्‌-मयाईच्त्य॑ प्रातमिति, स एवं तस्वात्मग्राहो भवेत्‌ । पेयालं । 
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भगवानाह-तस्मात्तहिं सुभूते बोधिसत्ततेन महासत्त्वेन एवमग्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌, 
न क्चित्‌ प्रतिष्ठित चित्तमुत्पादयितव्यम्‌, न रूपप्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌, न 
शब्दगन्धरसस्प्ष्व्यप्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितव्यमिति | 

तस्माच्छून्यतैव बोधिमाग इति स्थितम्‌ ॥ 

४448 5  यंत्तृत्रेह्वतरेदित्यादि अनुष्टपत्रयं केनचित्‌ प्रतिक्षिप्तमिव लक्ष्यते, अपक्रमनिवेशित- 
त्वातू । आगमधिप्रतिपत्तिरस्य विचारस्य प्रस्ताव: । शासन भिक्षुतेद्ञादिषु आगम- 
विवादात्‌, प्रक्रमान्तरत्वात्‌ पूर्वमेव वक्तुमुचित्तम्‌ । अनेनान्तरितस्थ विवादस्य पुनरुपक्रमो 
प्रन्थकारस्य प्रस्तावाकौरार्ं स्थात्‌ | यद्रल्ययेत्यादिना च प्राक्तनवृत्तद्यया्थस्याभिह्िितत्वातू । 
महाकाइ्यपमुस्यैरित्यादिवचनस्था-छीलत्वात्‌ ग्रन्थकाराग्रयुक्तमिति निश्चितम्‌। तस्मात्‌ प्रक्षेप 

0 एवायमिति ॥ 
स्यादेतत्‌-यथा साल्म्बनचित्तस्यासड्रसंभवात्‌ न मुक्तिः स्थात्‌, तथा शन्यताया- 
मपि भयमुपजायते । तद्दरमुभयपरिहारेण संसार एवं स्थितियुक्तेत्राह--- 
सक्तित्रासात्त्वनिमेक्तया संसारे सिध्यति स्थितिः । 
मोहेन दुःखिनामर्थे शुन्यताया इदं फलम्‌॥| ५३ ॥ 
6 सक्तिरासब्र: । त्रासो भयम्‌ | झून्यताश्रवणात्‌ , तदर्थापरिज्ञानात्‌ । सक्तित्रासमिति 
समाहारः । तस्मादुभयपक्षपरिहारेण संसारे त्रैधातुकलभावे सिध्यति स्थितिरवस्थान- 

०445. मुपजायते । तुशब्दः पुनदाषपरिहाराथेम्‌ | इदं तु शून्यताम्युपगमे दूषणं स्थात्‌। 
साधारणं दूषणमिति यावत्‌ । कुतः ? अनिमुक्त्या । हेती तृतीया। मुक्तेरभावादिल्लयः । 
कतमेषाम्‌ ? दुःखिनां पतन्नगतिसंसारे जाल्यादिदुःखपीडितानां सताम्‌ | कथम्‌ ! अर्थ 

20 अथविषये । मोहेन अवि्यया। आठम्बनासब्लेनेति यावत्‌ । अतः झून्यताया इदं 
फलम्‌ , यत्‌ पुनरपि निवृत्य संसारेअस्थानम्‌ । अयमभिग्रायः-यथा शन्यताव्यतिरिकेण 
उपलम्भदष्टेन मुक्ति: स्थात्‌ू, तथा विषयासड्डसुखचताः सबंधर्मशून्यतामयभीतकातरः 
वरं संसार एवावस्थानमिति मन्यमानों बाल: प्रशमसुखबिमुखो विनिद्व॒द्य जालादिदुःख- 
मनुभवन्‌ पुनस्तत्रैवावतिष्ठते इति किमनया प्रसाधितमिति ॥ 

» . अन्य तु सत्तिन्नासान्तनिमुक्तयेति पाठं मन्यमाना एवं व्याचक्षते-सक्तेहेतुत्वात्‌ 
सक्तिरासब्वस्थानम्‌ । त्रासहेतुत्वात्‌ त्रासो भयस्थानम्‌ । ताबेब अन्तौ सत्तित्रासान्तो। 
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यत्सुज़ेधवतरेद्वाक्य त्चेद्ुद्धोक्तमिष्यते । 

महायान॑ भवत्सज्रेः प्रायस्तुल्य न कि मतम्‌ ॥ ५० ॥ 
एकेनागम्यमानेन सकल यदि दोषबत्‌ । 

एकेन सूत्नतुल्येन किं न सवे जिनोदितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
महाकाश्यपमुख्येश्व यद्वाक्यं नावगाह्मते । 


तत्त्तयानवबुद्धत्वादग्राह्मय॑ कः करिष्यति ॥ ५२ ॥ 


>९.ण० ] ९ प्रशापारमिता नाम नवमंः परिच्छेदः । २११ 


शाश्रतोच्छेदान्ती इत्मथेः। तथा हि-शाश्रतदृष्टेरासक्तिः, उच्छेददृष्टेश्व त्रासो जायते । 
तयोनिर्मुक्त्या परित्यागेन | प्रूवंबत्‌ तृतीया । यत्‌ परमाथबिचारेण शाश्रतान्तविवजनम्‌, 
संबृतिसत्याभ्युपगमेन च उच्छेदान्तपरित्याग:, इति समारोपापवादान्तपरिह्ारान्मध्यमा प्रति- 
पत्तिरियमुपदशिता भवति | तथा च कि संपथते इव्याह-संसारे सिध्यति स्थितिः। 
प्रज्ञया संसारदोषालिप्तर्य करुणापरतन्रत्वात्‌ संसोरे सिध्यति निष्य्यते स्थितिर्वस्थानम्‌ | & 
किमथम्‌? दुःखिनामर्थ परदुःखदुःखितया दुःखिनां संसारिणामर्थ, तहुःखसमुद्धरणामिलाषातू ॥ 


ननु संसारिणो नाम परमार्थतो न सन्त्ेव, तत्‌ कर्थ तदवस्थानमित्त्राह-मोहेन 
विपयासिन संबृत्या सत्त्वस्योपलम्मात्‌ । एतनञ्च “दुःखब्युपशमाथ्थ तु कार्यमोहो न वायेते” 
[ ९*७७ ] इल्मत्र पश्चाद्‌ व्यक्तीकरिष्यते | तस्माच्छून्यताया इदं फलम्‌ , यत्करुणया 
संसारेअबतिष्ठटमानो5पि शन्‍्यतादशंनात्‌ संसारदोषैन लिप्यते | इदमग्रतिष्ठितनिवोणता 0 
झून्यताया: फलम्‌, शून्यतामन्तरेण अस्याभावात्‌ । तसस्‍्मादासंसारं सत्त्वाथेमवस्थान- 
मिच्छद्धिः शुन्यतैव भावयितब्या || 
एतत्‌ स्वमुपसंहारेणोपदशयन्नाह--- 
तदेवं शून्यतापक्षे दूषण नोपपयते । 
तदेतत्‌ एबमुक्तक्रमेण शून्यतापक्षे उक्त दूषणम्‌-झून्यतायां त्रासात्‌ संसाराबस्थान- 5 
लक्षणं नोपपद्यते न संगच्छते वक्ष्यमाणसमाधानात्‌ । इति प्रथमपक्षे योजना। यत 
एवम्‌ --- 
तस्मान्निर्विचिकित्सेन भावनीयेव शुन्यता ॥ ५४ ।। 
निगेतो विचिकित्साया निर्विचिकित्स; निःसंदेह! | तेन सता मावनीयेव अभ्यस- 
नीयेव शून्‍्यता सर्वधमनिःखभावता अनुपलम्मयोगेन ॥ 20 
... एतेन यदुक्तम-“न बिनानेन मार्गेण” [९-४१ ] तदुपसंद्तं भवति। यत्पुनरुक्तम- 
“शून्यतादर्शनेन किम”, तत्र शून्यताया विशेषमाह--- 
क्ेशझ्लेयावृतितमःप्रतिपक्षो हि शुन्यता । 
शीघ्र सर्वज्ञताकामो न भावयति तां कथम्‌ ॥ ५५ ॥ 

: कैशा रागादयः । ज्षेयं पश्चनविधम्‌ । आवृतिशब्दस्तु उभयत्र संबध्यते | छेशा 25 
एंवाबृतिः । ज्ञेयं च आवृतिरावरणमिति विभज्य योजनीयम्‌ । ज्ञेयमेव समारोपितरूपत्वा- 
दाढतिः, सेव तम इब तमः, वस्तुतत्तावरणात्‌ , तस्य प्रतिपक्षः प्रह्मणहेतुः । हि 
यर्मात्‌ झून्यता, तस्मात्‌ शीघ्र त्वरित सब्ज्ञतायां बुद्धत्वे कामोईमिलाषो यस्यासौ तथोक्तः।: 
सवेज्ञतां कामयते इति वा सवज्ञताकामः । न भावयति तां कथमिति, तां झून्यतां कर न 
भावयति नाभ्यर्यति ? अपि तु महता यत्नेन भावयेदेव | है 
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२१३ बोधिचयांवतारः । [९.५६ै- 


यदप्युक्तम-त्रासाच्छून्यतायां प्रवृत्तिन स्थात्‌ , तदपि न युक्तमितल्याह-यहु:खेत्मादि । 
द्वितीयपक्षे पुनरित्यमवतारणीयम--अस्व्येव शून्यतायामेषोडनुशंस:, केवर्ल प्रथमत एवं तत्र 
संत्रासात्मवृत्तिन स्यादिति । आह---- 

यहुःखजनन वस्तु त्रासस्तस्मात्रजायताम्‌ । 
5 शुन्यता दुःखशमनी ततः कि जायते भयम्‌ ॥ ५६ ॥ 

यद्दस्तु दुःखजननं पीडाकरम्‌, तस्माद्वस्तुन: सकाशात्‌ त्रासः भय॑ जायतां नाम । 
शून्यता पुनः प्रत्युत दुःखशमनी सववसांसारिकदुःखापहन्नी | ततः तस्याः झून्यतायाः कि 
किनिमित्त अभयस्थाने कातरस्य जनस्य भयं जायते ? सबेगुणनिदानत्वात्‌ प्रेमैव 
तस्यामुचितमिति भाव: ॥ 

0 आक्रग्रहजनिताहंकारप्रसूतं॑ हि. भयमतत्त्वविदामुत्पचते । स चात्मा कल्पना- 
समारोपितमूर्तिरेति अहंकारोडपि तदभावादनास्पद इत्युपदशेयन्नाह--- 

यतस्ततो वास्तु भय॑ यद्यहं नाम किंचन । 
अहमेव न किंचिश्रेद्धयय॑ कस्य भविष्यति || ५७ ॥ 
यतस्ततो वा भयाभयस्थानात्‌ अस्तु भवतु भयम्‌ । कदा ? यदि अहं नाम 

5 किंचन | अहमिति अहंप्रत्ययस्थ विषय: कथित: | अहं नाम अहंप्रत्ययवेद्ं यत्किचन 
किंचिद्वस्तु स्यात्‌ । अव्यक्तनिर्देशानपुंसकता । तदा युक्तमेव भयम्‌ । यदा पुनरहमेव न 
किंचित्‌ न वस्तुसत्‌ विचायमाणमहं किंचित्‌ शब्दविकल्पमात्रादन्यत , तदा भयं कस्य ! 
अहमित्यस्याभावात्‌ । भविष्यति उत्पत्स्यते | इतोडपि विचारात्‌ त्रासो निवतते इति भावः। 
तदुक्तम्‌-- 

20 नास्म्यहं न भविष्यामि न मेडस्ति न भविष्यति । 

इति बालस्य संत्रासः पण्डितस्य भयक्षयः ॥ इति । 

यथा च अहंग्रत्ययविषयस्य कल्पनामात्रोपदर्शितत्वादसत्तम्‌ , तथा प्रतिपादयन्नाइ--- 
दन्तकेशनखा नाहं नास्थि नाप्यस्मि शोणितम्‌ । 
न सिंधाणं न च हेष्मा न पूर्य छसिकापि वा ॥ ५८॥ 

28 दनन्‍्तकेशनखा नाहम्‌ । प्रत्येकममी अहंग्रत्ययविषया न भवन्ति । नास्थि नाप्यस्मि 
शोणितम्‌ । अस्थि हट्टम्‌ । शोणितं रुधिरम्‌ | एतद्दयमपि नास्मि नाहम्‌ | सिंघाणं न च 
छेष्मा न पूयम्‌ | सिंघाणं नासिकाबविवरनियातः केदः । 'छेष्मा मुखविवरविनिगेतः । प्रूय॑ 
ब्रणे पकरुधिरम्‌ | एतान्यपि नाहं भवन्ति | छसिकापि वा, छरूसिका वणकैद:, सापि नाहम्‌॥ 

नाहं बसा न च खेदो न मेदोइआणि नाप्यहम । 

30 न चाहमश्ननिगुण्डी गूथमृत्रमहं न च || ५९ ॥ 

नाहं वसा न च खेदो न मेद इति । वसा शरीरलेहः । खेदः प्रखेदः । मेद- 
श्वतुर्थों धातु: । इमान्यपि नाहम्‌। अन्नाणि नाप्यह्वमिति | अशन्नाणि प्रसिद्धानि, तान्यपि 


“९,,दै० ] ९ प्रहापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २१३ 
नाहम्‌ । न चाहमन्ननिगुण्डी अन्ननिर्गुण्डी सूक्ष्मात्मिका, सापि नेवाहम्‌। गृथमृत्रमहं न 
च, गूर्थ विष्ठा | एतदपि द्वय नाह न भवामि ॥ 


नाह मांस न च स्रायु नोष्मा वायुरह न च | 
न च चिछद्राण्यहं नापि षड्‌ विज्ञानानि सर्वथा ॥ ६० || 


नाहं मांस न च स्लायु नोष्मा । स्नायु सिरा । ऊष्मा शरीरतेजोधातुः | इमेडपि 6 ० 48 


नाहम्‌ | वायुरह न च, वायुराश्वासप्रश्नासादिलक्षण:, सो5पि नैवाहम्‌ | न च चिछद्राणि 
चक्षुरादीनि, तान्यपि नाहम्‌ । नापि षड़ विज्ञानानि स्वथा, प्र चनक्लुःश्रोत्रप्राणजिह्मा- 
कायमनोविज्ञानानि, तान्यपि नाहं भवन्ति । सवेथा स्वप्रकारेण प्रत्येक समुदितानि वा। 
तथा हि दन्तादिसमुदायात्मकमेव विचायेमाणं शरीरमुपलम्यते । त्च प्रत्मेकमहंग्रत्मययवेद् 
न भवति, प्रत्मेकमहंग्रत्ययस्थ तेषु अभावात्‌ । न हि परेषामपि एकैकर!ः केशादयो<हं- 0 
प्रत्ययवेधा मवन्ति । समुदिता अपि ते एवं केवलाः पूवंवत्‌ । न च समुदितेषु तेषु 
कश्चिदेकः संभवति, तस्य ग्रतिषेत््यमानत्वात्‌ । नाप्यनेके समुदिता अपि एकप्रत्ययविषया 
भवितुमहैन्ति । न च अनेकेषु एकप्रत्ययो भ्रान्तो युक्त: । न घ॒ श्रान्तेस्तत्तव्यवस्था । 
तस्मात्‌ कर्पनामात्रमेतदहमिल्यथश्यून्यमामातीति निश्चितम्‌ | उक्ते चेतदशुभभावनाग्रस्तावे 
शिक्षासमुच्चये--- 5 

सन्ति अस्मिन्‌ कांये केशा रोमाणि नखा दन्‍्ता रजो मल त्वकू मांसास्थि ल्नायु 
शिरा वुका हृदयं प्रीहकः क्लोमकः अन्नाणि अन्नगुणाः आमाशयः पक्काशयः औदरीयक॑ 
यक्ृत्‌ पुरीषम्‌ अश्रु खेदः खेटः सिंघाणक॑ वसा छसिका मज्जा मेदः पित्त छेष्मपूयशोणितं 
मस्तकलुड्डं प्रश्नावः | एपु च वस्तुषु बोधिसत्त्ः उपपरीक्षणजातीयो भवति | एतत पुनः 
पश्चात्‌ कायस्मृत्युपस्थानपयेन्ते निर्देक्ष्याम: | इति | एवं निर्विषय एवाहंग्रत्ययविशेष: || ०० 

स्यादेतत-यदि नाम केशादयोडहंग्रत्मयवेद्या न भवन्ति, तथापि नायं निर्विषयः 
सिध्यति | यतः अन्‍्तर्ग्यापारपुरुषगोचर एवं अहंग्रत्मयो5स्माभिरिष्यते इति नैयायिकादयः । 
नेतदपि युक्तम्‌ । यस्मात-अहं गौरः कृशो दीर्घो गच्छामीत्याधाकारपरामशोत्मकः एवं 
अयमहंग्रत्मययः प्रतिभासते | न च आत्मन एतद्गूपमिष्यते परैः। न च अन्याकारेण ज्ञानेन 
अन्यस्य ग्रहृणं युक्तम्‌, अतिप्रसब्नात्‌ । तथा हि तद्बान्‌, इृदमिदं तस्य लक्षणमुपवर्णयन्ति % 
परे। तत्र नैयायिकास्तावत्‌ नित्य॑ सबेगतं प्रतिप्राणिमिन्नमचेतनं॑ चेतनायोगात्तु चेतनं 
सुखादिगुणाधारं शुभाशुभकर्मकतारं॑ तत्फलोपभोक्तारं परलोकिनं च आत्मानमिच्छन्ति । 
भैयायिकवद्दैशेषिका अपि । तदुक्तम--- 


अन्ये पुनरिहात्मानमिच्छादीनां समाश्रयम्‌ । 
खतो&चिद्रूपमिच्छन्ति नित्म॑ सबेगतं तथा ॥ क्‍ 80 
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२१४ बोधिचयावतारः । [९.६०- 


गुभावुभानां कतोरं कर्मणां तफलस्थ च | 
भोक्तारं चेतनायोगाच्रेतन॑ं न खरूपतः | इति | 
[ तत्तसंग्रह-१७१-१७२ ] 
जैमिनीयास्तु-व्यावृत्त्यनुगमात्मक॑ बुद्धिरुेपेण परिणामिनं॑ चेतन्यरूपमात्मान- 
5 मिच्ठन्ति | तथ्व चैतन्यं बुद्धिखभावम्‌। न च तस्य प्रदृत्तिनिवृत्ती भवतः, तस्योभयत्रा- 
नुगतरूपत्वात्‌ । तबथा-सर्पस्य कुण्डलावस्थानिवृत्ती ऋजुत्वावस्थाप्रवृत्तो च स्पत्वस्यो- 
भयत्राप्यवृत्ति: | यथोक्तम्‌--- 
व्यावृत्त्यनुगमात्मानमात्मानमपरे पुनः । 
चैतन्यरूपमिच्छन्ति चेतन्यं बुद्धिलक्षणम्‌॥ 
0 यथाहेः कुण्डलावस्था व्यपेति तदनन्तरम्‌। 
संभवद्माजवावस्था सपैत्व॑ न निवतते ॥ 
तथैव नित्यचेतनन्‍्यखभावस्यात्मनोडपि न । 
निःशेषरूपविगमः सबेस्यानुगमोषपि च || इति। 
[ तत्त्वसंग्रह-२२२-२२४ ] 
75 इति विशेष: । अन्यत्‌ स्व पूव॑बत्‌ ॥ 
जैनास्तु जैमिनीयवच्चेतनमात्मानमिच्छन्ति द्वव्यपयोयरूपेण यथायोगमनुगमन्यावृत्त्या- 
त्मकम्‌ । तथा चोक्तम-- 
जैमिनीया इव प्राहर्जैनाश्रिल्लक्षणान्तरम । 
_द्रब्यपयोयरूपेण व्यावृत्त्यनुगमात्मकम्‌ || 
20 | तत्त्वसंग्रह-३११ ] 
कापिलास्तु नित्य॑ व्यापकं निगुणं खयमेब चैतन्यात्मकमात्मानमिच्छन्ति, न तु 
बुद्धिसंबन्धात्‌ । बुद्धे! खयमचित्खभावत्वात्‌ | चेतन्यं पुरुषस्य खरूपमिति बचनात | 
नापि स कस्यचित्‌ कार्यस्थ कता, खयं तत्फलोपभोक्ता वा, निष्कियत्वात्‌ । प्रकृतिरेब 
तत्कत्री तस्य, तत्फलोपनेत्री था । विपयोसवशादसौ खात्मनि तत समारोपयति। 
» तथा हि-यदा पुरुषस्य शब्दादिविषयोपभोगाकारमौत्सुक्यमुपजायते, तदा प्रकृति परिज्ञात- 
पुरुषौत्मुक्या पुरुषेण युज्यते, ततः शब्दादिसग॑ करोति । शब्दादिषु श्रोत्रादिवृत्तिमिमन- 
साधिष्ठिताभिः परिगृहीतेषर॒विषयेषुबुद्विरध्यवसायं करोति । ततो बुद्धवसितमर्थ 
पुरुषश्चेतयते इति | एवं चेतन्यखरूपत्वान्निगुणवम्‌, व्यापित्वानिष्कियत्वमिति सांख्य- 
. पुरुषस्य विशेष; । उक्त च--- 
80 चेतन्यमन्ये मन्यन्ते भिन्न॑ बुद्धिलरूपतः | 
आत्मनश्व निजं रूप॑ चेतन्यं कल्पयन्ति ते ॥ 


-९..६० ] ९ प्रशापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । श्श्ष 


प्रधानेनोपनीतं च फल भुड़े स केवलम्‌ | 
क॒तृत्वं तस्य नेवास्ति प्रकृतेरेव तन्‍्मतम्‌ ॥ 
| तत्त्ससंग्रह-२ ८५-८६ ] 
प्रवतेमानान्‌ प्रकृतेरिमान्‌ गुणान्‌ 
तमोबृतत्वाद्विपरीतचेतन: । 
अहं करोमील्यबुधो5मिमन्यते 
तृणस्य कुब्जीकरणेडप्यनीश्वरः ॥ इति । 
[ सांख्यक्रदीपिका-४ ३ ] 
उपनिषद्वादिनस्तु समस्तप्राणिसंतानान्तगैतमेकमेव व्यापि नित्य॑ं च ज्ञानमिच्छन्ति । 
तद्विवतेरूपतया सकलमिदं क्षितिजलपवनहुताशनादिकं॑ जगदवभासते । तत्खभाव एवं 0 
चात्मा । न बाह्यं किमप्यवयवि परमाण्पादिकं ग्राह्मं प्रमाणप्रसिद्रमस्ति । आह च--- 
निल्यो ज्ञानविवर्तो5यं क्षितितेजोजलादिकः। 
आत्मा तदात्मकश्वेति संगिरन्तेउपरे पुनः ॥ 
ग्राह्मलक्षणसंयुक्ते न किंचिदिह्द विय्ते । 
. विज्ञानपरिणामो<य तस्मात्सव परीक्ष्यते ॥ इति । ]6 
| तत्त्वसंग्रह-३२ ८-२९ ] 
पुद्ठल्वादिनस्तु पुनरन्तश्वरतीर्थिकाः । स्कन्धेभ्यस्तक्ान्यत्वाम्यामवाच्यं पुद्ठल- 
नामानमात्मानमिच्छन्ति | अन्यथा तीर्थिकसिद्धान्तामिनिवेशदशन स्थात्‌ | आह च--- 
केचिच्व सौगतंमन्या अप्यात्मानं प्रचक्षते | इति । 
| तक्तसंप्रह-३३६ ] 20 


कथमात्मनो5हंगप्रद्ययविषयता स्थात्‌ ? खखरूपेण तत्राप्रतिभासनात्‌ | तत्कथमात्मा 
अहंगप्रद्ययतया ग्रतिभासते इत्युच्यते ः तस्मादू विकल्पमात्रमेतत्‌ । निर्विषयमुत्प्यते 
इति स्थितम्‌ ॥ 

संप्रति चित्ख॒भावात्मवादिनः सांख्यादयः पड़िज्ञानानामात्मनिषेधमसहिष्णवः 
प्राहु:-शब्दादिज्ञानं चिदात्मकमात्मैवास्माभिरभिधीयते । तत्कथमस्थात्मताग्रतिषेध उच्यते ? 2० 
इति पराभिग्रायमाकलय्य सिद्धान्तवादी प्रसब्लमासअञ्अयन्नाह--- 

शब्दज्ञान यदि तदा शब्दो ग्रह्मेत सर्वदा । 

ननु यदि दशब्दज्ञानात्मक आत्मा, तस्य च निद्नत्वात्‌ शब्दज्ञानं नित्य॑ं स्थात्‌, 
तदा शब्दोडपि सदा निद्ममेव तद्भावाभावकालयोग्रेहीतव्यः स्यात्‌, शब्दग्रहणखभावस्य 
लस्थ, तत्सदसत्ताकाले सबदानुवतेनात्‌ू । अन्यथा निद्मत्वमेव तस्य हीयेत | मवतु, 30 
एवमेबेति चेत्‌ू, आह--- 


जज 


£ 468 
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२१६ बोधिचरयांवतारः । [९.६१- 


शेय विना तु कि वेत्ति येन ज्ञानं निरुच्यते ॥ ६१ ॥ 

ए 457 ज्ञानमेव नित्यमुपस्थितम्‌, शब्दस्य तु कादाचित्कत्वात्‌ न सबेदा सत्ताभिव्यक्ति:। 
ततश्व॒ तदसत्ताकाले ज्षेयं विना विषयमन्तरेण कि वेत्ति कि जानाति तद्‌ ज्ञानम्‌ ! 
तुशब्दोडसत्ताकालप्र श्चविशेषे वरतते । येन ज्ञेयेन झनन्‍्यमपि ज्ञानं निरुच्यते अभिधीयते। 

5 ज्ञेयं जानातीति ज्ञानमाख्यायते, तदभावात्‌ कथ॑ ज्ञानमित्याशयः ॥ 
एतदेवाह--- 
अजानान यदि ज्ञान काष्टे ज्ञान प्रसज्यते । 
यदपि विषयं न जानाति, तदपि यदि ज्ञानमुच्यते, तदा काष्ठमज्ञानखभावं ज्ञानं 
प्रसज्यते । न हि तेन किंचिदपराद्धं येन न विज्ञानं स्यात्‌ । न चैवम्‌ | तस्माद्विषयपरि- 
0 ज्ञानाभावात्‌ यथा काष्ठ ज्ञानं न भवति, तथा अन्यदपि न स्थादिद्याह--- 
तेनासंनिहितज्ञेयं ज्ञानं नास्तीति निश्चयः ॥ ६२॥ 
येन निर्विषयं न ज्ञानम्‌, तेन कारणेन असंनिहितज्ञेयं असंनिहितमयोग्यदेशस्थं 
ज्ञेय॑ ग्राह्मो विषयो यस्य तत्तथोक्ते ज्ञानं नास्ति न विद्यते इति निश्चय: एकान्त एषः। 
सापेक्षव्रात्‌ ॥ 
हा स्यादेततू-शब्दस्य सदाविद्यमानत्वात्‌ नासंनिहितविषयं शब्दज्ञानम्‌ । अग्रहणं तु 

०५8. कंदाचित्‌ कादाचित्कामिव्यक्तिववादिति नोक्तदोषग्रसब्न:ः | नेतदस्ति | यतो यदस्य ज्ञानस्य 
परिच्छेदं रूपं व्यक्तमित्युच्यते, तस्य सदासंनिहितविषयतया ग्राहकमज्ञानममिधीयते । 
शब्दस्य तु सदा सत्त्ममसत्त॑ वा न विवक्षितम्‌ | ज्ञान तु कदाचिदग्राहकमित्येतावतैव 
साध्यसिद्धेः । तस्मादसंनिहितज्ञेयमित्यनेन ज्ञानस्येव अग्राहकत्व॑ साध्यते । येन रूपेण 

» शैनस्य ग्राह्मो विषयः, तस्य न सवेदा संनिधानमस्तीति कृत्वा इति कथ्थ॑ नोक्तदोष- 

प्रसज्ग: ? शब्दस्य यथा सवंदा सत्त्ं नास्ति, तद्विस्तरभयान्नोच्यते ॥ 

अपि च। यदि इराब्दज्ञानमेबवात्मा, तदा तद्ठहणात्मकत्वात्तस्य रूपग्रहणं न 
स्थात्‌ । नेतदस्ति | यतः तदेव रूपग्राहकमिष्यते इति चेदत्राह तदेवेत्यादि--- 

तदेव रूप जानाति तदा कि न झ्ुणोत्यपि । 

तदेव शब्दज्ञानमेव यदि रूप जानातीति मतम्‌, तदा कि न झणोल्यपि, तदा 
रूपग्रहणकाले किमिति न झणोत्यपि, शब्दमपि कि न गृह्गवाति ? शब्दज्ञानवात्‌ | अथ 
गृह्ाल्नेव, यदि संनिहित॑ स्यात्‌। केवल्मसंनिधानात्‌ न दोष इति परस्पोत्तरमाशइधाद 
शब्दस्येद्ञादि-- 


2 459 शब्द्स्यासंनिधानाथेत्ततस्तज्ज्ञानमप्यसत्‌ ॥ ६३ ॥ 


30 रब्दस्य विषयतामापन्नस्थ असंनिधानादयोग्यदेशात्‌ ग्रहणं न स्थात-यदि, 
एवमभिघीयते, ततस्तत्‌ ज्ञानमप्यसत्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ तह शब्दस्यासंनिधानात्‌ तत्‌ ज्ञान- 
मपि शरब्दज्ञानम्‌ असदविद्यमानम्‌ | शब्दज्ञानमेव तहिं तन्न भवतीत्यथेः ॥ 


-९,.६६ ] ९ प्रशापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २१७ 


कि च | यदि दराब्दज्ञानं तदा रूपग्रहणाबात्मक॑ तन्न युज्यते इल्याह शब्द- 
ग्रहणियादि--- 
शब्दप्रहणरूप॑ यक्तद्रपप्रहर्ण कथम । 
दशब्दस्य ग्रहणरूप॑ दशब्दस्य ग्रहणखमभावम्‌ | शब्दग्राहकमिति यावत्‌ । यत्‌ ज्ञानं 
तद्‌ रूपग्रहणं रूपग्रहणाक्मक कथम्‌ ? न कथंचिदपि स्थात्‌ | एकस्य निरंशस्य रूपद्वया- 5 
योगात्‌ | ननु यथा कश्चिदेक एवं कस्यचिदपेक्षया पिता, कस्यचिदपेक्षया च स एव पुत्र: 
स्थात्‌ , तथा प्रकृतेडपि रूपद्वयमेकस्य भविष्यतीद्याह एकः पितिल्ादि--- 
एकः पिता च पुनत्रश्च कल्प्यते न तु तत्त्ततः ॥ ६४ ॥ 
एकः पिता एवं जनकः पुत्रश्च जन्यः: स एवेति करुप्यते, स तु तदपेक्षया कर्प- 
नया व्यवस्थाप्यते | न तु तक््वतः, न पुनः परमार्थतः | एक एवं खभाव: उभयात्मकः ॥0 9 ८6० 
कर्पनासमारोपितव्यपदेशात्‌ [ रूपभेदेन ] पुनरेक एवं तथा नानाभिधानेन नैवामिधीयते । 
उभयवास्तवरूपद्वयमेकस्य घटनीयम्‌, तन्च क्थंचिदपि न संगच्छते, रूपद्वयव्यतिभिन्नतया 
वस्तुनो5पि द्वित्बप्रसज्ात्‌ । तस्मात्‌ यथा वास्तवमेकस्य द्विरूपत्व॑ तन्न दृष्टान्तधर्मिण्यस्ति, 
यज्चास्ति काल्पनिकम्‌, तत्‌ प्रकृतानुपयोगीति यरत्किचिदेतत्‌ ॥ 
इतो5पि न पारमार्थिको5यं व्यपदेश इत्माह सत्त रज इति-- ]5 
सत्त्वं रजस्तमो वापि न पुत्रों न पिता यतः । 
एतत्च अवश्य ल्यापि खीकतेव्यम-सांख्यमते हि त्रिगुणमेके जगतू, ततः सक्तव॑ं 
रजस्तमो वापीति समुदायः समुश्चयाथेः | यतो यस्मादेते गुणाः खखभावावस्थिताः प्रल्ेक॑ 
समुदिता वा। तस्मान्न पिता न पुत्र: परमार्थतः | सवेदा गुणा एवं केवलाः सन्ति | 
अयमथै:--पुत्रावस्थायां ये सत्तरजस्तमोलक्षणा गरुणाः, ते एवं प्राप्तननकभावा अपि तेन »० 
पूवोपरकालयोरविशिष्टखभावा एवं । ते ततस्तदपेक्ष्य पिता पुत्रश्चाभिधीयन्ते, न तु तत्र 
कश्चिद्दिशिष: | ततः काव्पनिक एवाय॑ व्यवहार: | यदि च रूपग्रहणकालेडपि राब्दग्रहणा-. 7 46 
त्मकमेकमेव तज्ज्ञानम्‌ , तदा तत्खभावमुपलम्येत, न चोपलम्यते । ततो न तद्ढह्णात्मक- 
मित्याह शब्दग्रह् णेल्रादि--- 
शब्दगप्रहणयुक्तरतु खभावस्तस्य नेक्ष्यते || ६५ ॥ 25 
शब्दग्रहणेन युक्त: संबद्ध: । तुशब्दो विशेषाभिधाने | खभावस्तस्य रूपग्राहकस्य 
ज्ञानस्य नेक्ष्तते न प्रतीयते | अतस्तदा तस्य शब्दग्रह्णता नास्तीति निश्चीयते॥ 
स्यादेततू-यदि नाम न प्रतीयते, तथापि तदेव ततू। कर तहिं रूपग्रह्णमित्याह्द 
तदेवेल्ञादि--- 
तदेवान्येन रूपेण नटवत्सोडप्यशाश्रतः । 30 
तदेव शब्दज्ञानम्‌ | अन्येन रूपेण खभावेन रूपग्रहणात्मकेन रूप॑ गृद्यातीति 


शेष: । कथमिव तस्यानुरूपता ? नटबत्‌ | यथा नाव्यसमये रमब्लभूमिगतो नटः एक एव 
बोधि, २८ 


7? $62 
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नानारूपेणावतरति, तथा प्रकृतेडपीति न दोष: । अतन्नाह-सोडप्यशाश्रतः इति अनिल: 
पूर्व भावपरित्यागेन रूपान्तरमाविशति । न च प्रूर्वापरकाल्योरेकखभाव एवं नटो नाना- 
रूपसंबन्धात्‌ , अन्यथा तस्थ रूपद्वयमेकदेति भाषेत | इति साध्यविकलो दइशष्टान्तः। 
अथापि स्यातू-भावः स एव | खभाव: पुनरस्य अपरापर उत्पध्यते निरुष्यते च। ततः 
& अयमदोष इल्त्राह स एवान्येल्रादि--- 
स एवान्यखभावश्रेद्पूर्वयं तदेकता ॥ ६६ ॥ 

स एवात्मा नटो वा । अन्यखभावः अपरखभावः । चेदू यदि उच्यते, तदा 
अपूर्वय तदेकता, अपूर्वेयमद््पूर्वेयमीदशी तदेकता | तस्थ भावस्थ अपरखभावोत्पत्तावपि 
एकता अभिन्नात्मता | तथा हि-स एवेति तत्त्वमाख्यायते, पुनरन्‍्यखभाव इति तस्यैब 

0 अन्यत्वम्‌ । न चैतत परस्परविरुद्धधर्मद्रयमेकस्य युक्तम्‌ | न हि भावों नाम अन्य एव 
खभावात्‌ , येन तस्योत्पादनिरोधयोरपि भावस्य तो न स्थाताम्‌ । नापि तदमिन्नस्थ 
खभावस्य उत्पादनिरोधयोभावस्य तादबस्थ्यं युक्तमभेदाभावग्रसद्भात । भेदे वा संबन्धा- 
सिद्धिरिति भाव: ॥ 

स्यादेततू-भवत्वेव एप प्रसड्अः यदि रूपद्वयमस्यात्मनः सत्यं स्यात्‌ । कि तरहिं 

॥6 निजमस्य रूपमपहाय अपरं रूपमतात्तिकम्‌, तेन नोक्तदोषग्रसब्भ:, इत्याशयमाशइयनाह 
अन्यदपम्िद्यादि--- 

अन्यद्रपमस्् चेन्निज तद्ग॒पमुच्यताम्‌ । 

अन्यद्रपं तद्बिषयोपाधिकं स्फटिकोपलस्थेव असत्यमखाभाविकम्‌, इति चेद्वदि, 
तहिं निजं तद्गपमुच्यताम्‌ निज॑ खाभाविके तस्यात्मनों रूप॑ तत्त्वमुच्यताम्‌। अस्थ्ेवान्यद्वुपं 

20 तस्य । कि तत्‌ ! ज्ञानता चेत्‌-- 

ज्ञानता चेत्ततः सर्वपुंसामेक्य प्रसज्यते ॥ ६७ ॥ 


ज्ञानात्मतैव तस्य पूर्वापरकालानुगामिनी निज रूपम्‌। किमन्यद्क्तव्यम्‌! [तदूंपेण 
पूर्वापरान्यरूपसंबन्धे5षपि स्फटिकवद्‌ यदि एकोडस्तीत्युच्यते, एवं स्वपुंसामैक्य प्रसज्यते, 
एवं ज्ञानल्वेन तत्साधारणरूपत्वात्‌ । तथथा पूर्वापरकालिकयोः दब्दरूपज्ञानयोमित्रा- 
» कारत्वादू भिन्नयोरप्येकत्वमेव, तथा सवसत्तानां प्राणिगतिगतानामेकात्मता प्रसज्यते ] 
आपचते, वस्तुतो भेदेडपि विशेषाभावात्‌ ॥ 


इत्थे च पुनरिदमतिग्रसज्यते इत्माह् चेतनेल्यादि--- 
चेतनाचेतने चेकय तयोर्येनास्तिता समा । 
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“९.६९ ] ९ प्रशापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २१९ 


यदि वा अवान्तरं भेदनिबन्धनं विशेषमपास्य किंचिदाकारकमाश्रित्य एकत्वमुच्यते 
तदा चेतना पुरुषधमेः, अचेतना प्रकृत्मादिधम: । चकारो दोषान्तरसमुचये । तेडपि 
एकमभिन्न॑ वस्तु स्थाताम्‌। कथम्‌ ? तयोश्वेतनाचेतनयो: येन कारणेन अस्तिता समा | सापि 
भावानां निजं रूपम्‌ । समा द्वयोरपि तुल्या । 
ननु च | अत्रापि साहश्यनिबन्धनमिष्यते एवं एकल्व॑ वस्तुमेदेडपि | ततो&्यमिष्ट- & 
प्रसाधनाददोष इत्माह विशेषश्वे्ादि--- 
विशेषश्च॒ यदा मिथ्या कः साहदयाश्रयस्तदा ॥ ६८ ॥ 
दूषणान्तरब्योतने चकारः । विशेषों भेदः सवैभावानामनियमेन यदा मिथ्या 
असत्यम्‌ [ व्यः ? ), निजमेव रूप॑ं सत्यम्‌, तदा कः साहस्याश्रयः स्थात्‌ ? किमाश्रित्य 
साहशय॑ व्यवस्थाप्यते ? विशेषसद्भावे हि किंचिन्मात्रसाधम्येण साहश्यं स्यात्‌ । विशेषाभावे 0 
च तदेव तत्‌ स्थान्न सद्शम्‌ | न हि गोगवययोर्गोविशेषमननुभवन्‌ न गवयो गोसदुशो 
भवेत्‌ , अपि तु गौरेत स्यात्‌। अतो विशेष एवं साइश्याश्रय: । स च यदा पारमार्थिको 
न भवति, तदा कः सादश्यस्य समानाकारताया: पुंसामन्यस्य वा आश्रयो निबन्धनं वा 
भवेत्‌ ? नेव कश्चिदित्यथे: | अतो वस्तुत एवं एकत्वमापतितं भवतः, न सादश्यक्ृतम्‌। 
तत्‌ कर्थ सिद्धसाधनाददोष इव्युच्यते ? 5 
एवं कापिल[ जैन |जैमिनीयपरिकल्पितस्य चित्खभावस्यात्मन:ः सत्तमसिद्धम्‌ । 
उपनिषद्वादिपरिकल्पितेषपि यथासंभव दूषणमभिधेयमिति ॥ 
सांप्रममचेतनस्य नेयायिकादिपरिकल्पितस्यात्मनः सद्बथवहारप्रतिषेधायाह अचेतन- 
श्रेद्ञादि-- 
अचेतनश्र' नेवाहमाचेतन्यात्पटादिवत्‌ । 20 
चेतनस्तावदात्मा उक्तक्रोेण न युज्यते | अचेतनो5पि नेवाहमात्मा युक्त इति 
चकाराथेः | कुतः ? आचेतन्यात्‌ चेतन्याभावात्‌ । न विद्यते चेतना अस्थेत्यचेतनः | तस्य 
भावः आचैतन्यम्‌ । उभयपदबृद्धि: पारलोकिकादिवत्‌ । तस्मात्‌ । अचेतनत्वादिल्यथेः । 
कथमिव ? पठादिवत्‌ | यथा पटब्क्षपबंतादयः चैतन्यविरहादात्मा न भवन्ति, तथा अभि- 
मतो5पि । कमकतैत्वादेरस्याम्युपगमात्‌ । अन्यथा न किंचित्‌ प्रयोजन तेन।न च 2१४5 
अचेतनस्य तथुक्तम्‌, यथा पटठांदे! । यदि नाम खयमसावचेतन:, तथापि बुद्धेश्चवतना 
चेतयते, तेनायमदोष: इति पराभिप्रायं संभावयन्नाह अथ ज्ञ इत्यादि-- 
अथ ज्ञश्वेतनायोगादल्ञो नष्टः प्रसज्यते ॥ ६९ ॥ 
अथेति प्रृच्छायाम्‌। अथायमात्मा चेतनायोगाद्‌ बुद्धिसमवायात्‌ खयमचेतनो5पि 
जो भवति । जानातीति ज्ञः इति कप्रत्ययान्तस्य रूपम्‌ । एवमुपगम्यमाने अज्ञो नष्ट: ७ 
प्रसज्यते । यदा तहिं. मदमूच्छावस्थायां चेतनानिबृत्ती अयमात्मा अज्ञो न किंचिदपि 
जानाति, तदा नष्ट: प्राक्तनचैतन्यसंबद्धखभावपरिव्यागाद्विनष्ट: प्रसज्यते ॥ 
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५४७ बोधिययांवतारः । [९.७०- 


चैतन्यसंतरन्धासंबन्धकाल्योरेकसभावत्वानाय॑ दोष इति परमाशह्ुयन्नाह अथाविकृत 


इल्मादि-- 
अथाविद्ठत एवात्मा चेतन्येनास्म कि कृतम्‌ । 
अथ चैतन्योत्पादनिरोधयोरविकत एवं अनुत्पन्नानिरुद्धतभाव एवात्मा । यथेवम्‌ , 
ए 467. 8 तहिं चैतन्येनास्य कि कृतम्‌, अचेतनस्य सवेकालमविकृतस्य सतः अस्यात्मनः चैतन्येन 
बुद्धिसमवायेन कि कृतम्‌, किमतिशयाधानमनुष्ठितम्‌ ? न किंचित्‌ | बुद्धिसमवाये5पि 
तयैवाग्रच्युतप्राच्यखभावस्थ अवस्थानादचेतन एवात्मा | तथा च सति किमनुष्ठितं 
भवद्धिरिल्याह--- 
अज्ञस्य निष्क्रियस्येवमाकाशस्थात्मता मता ॥ ७० ॥ 


]0 अज्गस्य किंचिदपि हिताहित॑ ज्ञातुमशक्तस्य निष्कियर्य निगेतो बह्भूतः क्रियाया इति 
निष्कियः । तस्य सर्वग्रतीकाररहितस्य अनाधेयातिशयतया असंस्कतेव्यस्य । अथवा सर्वकर्मणि 
शक्तिविकलस्य गमनाधिक्रियाशून्यस्य वा आकाशस्य प्रकृतानुपयोगित्वादाकाशकल्पस्य। एवं 
सति आत्मता आत्मखभावब्यवस्था व्यवस्थापिता । एतच्च खमतेनोदादरणम्‌ । यथा 
निःखभावतया सरबेक्रियाशून्य॑ प्रज्ञप्तिसन्मात्रमाकाशम्‌ , तथा आत्मापीत्यथेः | परमतेनापि 

॥58 वा। यथा च न कमंकत्रोदिरूपमाकाशमचेतनत्वादक्रियत्वाच्च, तथा आत्मापीति भावः ॥ 

इदानीं पुनरन्यथा आत्मप्रतिषेधबाधक परमतेनोत्यापयन्नाह न कर्मेल्मादि--- 
न कर्मफलसंबन्धो युक्तश्वेदात्मना विना । 


यदि न कश्चिदेकः परलोकी स्थात्‌, तदा तेनात्मना परलोकगामिना विना 
ए 4०५ अन्तरेण कमफल्संबन्धोथ्युक्त: | कम शुभाशुभम्‌, फर्ं च तस्‍स्थैव इशनिष्टलक्षणम्‌ , 
४० तयोः संबन्ध:। कमण: कृतस्य फलेन वा संबन्धः । येनेव कृत॑ कम, तस्थैव तत्फलप्रतिलम्मो 
नान्यस्येति । न युक्तो न घटठते । इष्यते च परलोके कमफलसंबन्धः | तत्र च 
सौगतानामप्यविवादः । तथा च॒ सैत्रम-- 
अनेनेव कृतं॑ कम, कोडन्यः प्रत्मनुभविष्यति ? न हि मिक्षवः कृतोपचितानि 
कमोणि प्रथिबीधाती विपच्यन्ते नाब्धाताौ न तेजोधाती न वायुधातौ । उपात्तेंष्वेव 
४5 स्कन्धधात्वायतनेषु . «. « «« इति विस्तरः । 
उक्त च-- 
न प्रणश्यन्ति कमाणि कर्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्प काल॑ च फलन्ति खल्ु देद्दिनाम्‌ ॥ इति । 
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«९.७३ ] ९ प्रशापारसिता नाम नवमः परिच्छेदः । २४११ 


ततः कमफलसंबन्धो5निवारितों भवतामपि । तस्मादवश्यमब्डीकतेव्य आत्मा। 
अन्यथा स्वमेतद्संगतं॑ स्थात्‌ । कथमसति आत्मनि कर्मफलसंबन्धो घटते इत्याह कमे 
कृत्वेत्मादि--- 

कर्म कृत्वा विनष्टे हि फ्ं कस्य भविष्यति ॥ ७१ ॥ 

हि यर्मात्‌ कम कृत्वा कर्मोत्पा्य शुभाशुमलक्षणम्‌ । विनष्टे निरुद्धे सति 5 
कमकतेरि । फर्ं कस्य भविष्यति | आत्मनोअसत्त्वे परछोकगामिनः कस्यचिदभावात्‌। 
येन चित्तक्षणन कृतं कम, तस्य क्षणिकतया तत्कमक्रियाकाले निवृत्तत्वात्‌, कृतस्य कमेणः 
फल सुगतौ दुगेती वा सुखदुःखात्मक॑ कस्य भविष्यति उत्पत्य्यते? नैव कस्यचित्‌ स्थात्‌ । 
परछोके च कृतकमण एवं फलयोगिनोडन्यस्थ कस्यचिदुत्पादात्‌, इति कृतविप्रणाशो- 
इकृताभ्यागमश्व स्यात ॥| १0 

उपलक्षणं चेतत्‌ । स्पृतिप्रत्यभिज्ञानसंशयनिर्णयखयंनिहितप्रत्यमनुमार्ग णदशथकुतू- 
हलविरमणकायेकारणभावतदधिगतप्रमाणबन्धमोक्षादयोडपि न स्युः चेद्वदि मतम्‌, तन्न 
युक्तमित्याह द्ययोरित्यादि--- 


हयोरप्यावयोः सिद्धे भिन्नाधारे क्रियाफले । 
द्योरप्यावयो: । आत्मवादिनो भवतः, मम च नैरात्म्यवादिनः । सिद्धे निश्चित | 6 
के सिद्धे ? आह-मभिन्नाधारे क्रियाफले कम क्रिया अस्मिन्‌ भवे, तस्या: फर्लं परलोके । ते 
भिन्नाधोरे नानाधिकरणे सिद्धे | तथाहि-न येनेत्र शरीरेण तस्मिन्‌ जन्मनि कम करोति, 
तेनेव प्रेत्य फलमुपभुद्टे | अतः अन्यदेव कमंकतू, तदन्यश्च फलभोक्त । अतो भिन्नाधोरे 
क्रियाफले भवत: | अन्र च अविग्रतिपत्तिरावयो: | स्वादेततू-आत्रमव्यापारमन्तरेण ते एव 
कतृत्वोपभोक्त्ववे न स्थातामित्नत्राह--- 20 
निव्यापारश्व तत्रात्मेल्त्र वादों वृथा ननु ॥ ७२ ॥ 
निव्यापारो व्यापाररद्वितः । तत्र तयोः कर्मक्रियाफलोपभोगयोः आत्मा निष्कियत्वा- 
द्चेतनत्वात्‌ । निद्मत्वान्न क्चिदपि क्रियायां समयेः | यदप्युक्तम्‌--- 
ज्ञानमात्रादिसंबन्धः कतृत्व॑ तस्य भण्यते । 
घुखदुःखादिसंवित्तिसमवायस्तु भोक्तृता ॥ इति, 28 
[ तक्त्संग्रह-१७६ ] . 
तदपि पूवीपरकाल्योरविचलितखभावस्य उक्तक्रेण न संगच्छते । इति हेतोरत्रात्मनि 
निव्योपोरे वादों विवादों वृथा निष्फलः | यदर्थमसाबद्लीकृतः, तत्र तस्यानुपयोगित्वात्‌ । 
नन्विति परसंबोधने ॥॥ 
ननु यदि आत्मा न भवेत्‌,. कर्य तहिं कृतविप्रणाशादिदोषो न स्थात्‌ ? ततो न &0 
बा तद्वाद इत्याह हेतुमानिद्यादि-- 
हेतुमान्‌ फलयोगीति हृरयते नेष संभवः । 
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२५२ ..._ बोधिचयावतारः । | [ ९.७३- 


यो देतुमान कमणा युक्तः, स एवं फलयोगी फलसंबद्धः इति एवमेष संभवो न 
दृश्यते, नोपलमभ्यते । यस्मात- 
अन्य एवं मृतो छोके जायते अन्य एव हि। 
ततो हेतुमतः फलयोगो न इृश्यते । एतत्ता्हिं कं नीयते यदुक्तम-अनेनैव इत॑ 
& कम, कोडन्यः प्रत्मनुभविष्यतीति ? अतन्नाह संतानस्येत्ादि--- 
संतानस्येक्यमाश्रिय कतों भोक्तेति देशितम || ७३ ॥ 
संतानस्य उत्तरोत्तरानेकक्षणपरंपरालक्षणस्य कार्यकारणभावे न प्रवर्तमानस्य ऐक्य- 
माश्रित्य अनेकेषु एकल लोकाध्यवसायवशादारोपितमेव निमित्तीकृत्य कर्ता भोक्ता इति 
देशितम-य एवं कमंण: कती स एवं तत्फल्स्योपभोक्ता च । इल्मेतदेशितत्वेडपि नेयाभि- 
0 प्रायवशात्‌ भगवता प्रकाशितम्‌ । अन्यथा कमफलोच्छेद॑ मन्येत जनः | न तु तावता 
उभयलोकानुगामिन:ः सत्त्माख्यातम्‌ | अत एवं च तत्रैवोक्तम--उपात्तिष्वेब स्कन्धधात्वा- 
यतनेषु विपच्यन्ते इति | तथा. चेतना कम, चेतयित्वा कम इति वचनाच्च । तदुक्तम--- 
कर्ज लोकवैचित्र्य चेतना तत्कृतं च तत्‌। 
चेतना मानसं कम तजे वाक्कायकर्मणी ॥ इति । 


हा [ अभि. को. 9. १ ] 
अन्यत्राप्युक्तम्‌--- 
सत्तलोकमथ भाजनलोकं 
चित्तमव रचयत्यतिचित्रम्‌ । 
कमेज॑ हि जगदुक्तमशेषं 
20 कम चित्तमवधूय न चास्ति ॥ इति। 
[ म. अ. ६९८९ | 


तस्मान्न चित्तविनिमुक्तमन्यत्‌ कमोस्ति । तन्च कुशलाकुशलं चित्तमुत्पद्य निरुष्य- 
मानं खोपादेयचित्तक्षण कुशलाकुशलादिसंस्कारविशेषवासनामादधाति । तदपि तदाहित- 
वासनमुत्तरोत्तरतदभिसंस्कृतक्षणपरंपराविच्छेदतः संतानप्रवतेमानं॑ परिणतिविशेषमुपगच्छत्‌ 
»5 कमविशेषानुरूपं तथाविध॑ सुखादिखभाव चित्तात्मकममेव फलमभिनिवेतेयति परलोके । 
तद्रथा क्षितिबीजादयः परस्परोपसर्पणप्रत्ययविशेषात्‌ समधिगतातिशयतया प्रथमक्षणोपनि- 
पातिन: खोपादेयभूतद्वितीयक्षणकलछापे कार्योत्पादानुगुणविशेषोत्पादनद्वारेण तदुत्तरोत्तर- 
तारतम्यमुपजनयन्तः संततिपरिणामविशेषादन्त्यक्षणलक्षणं प्रकर्षपरयन्तमासादयन्तो बीजा- 
मुरूपशालिकोद्वाडूरमुत्पादयन्ति । यथा च लछाक्षारसपरिभावितं मातुलुन्लादिबीजमुप्तं तत्सं 
४0 स्कारपरंपराग्रवृत्तेः तत्पुष्पादिषु रक्ततामुत्पादयति, न च तत्र कश्चित्‌ पूर्वापरकालयोरेको 
बनुगामी समस्ति | तब कुशलाकुशलछसमानस्थापि (? ) कब्पनोपस्थापितत्वात्‌ नोपन्यासो 
युक्त: । तंदुक्तम्‌- 
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यस्मिन्ेव हि संताने आहिता कर्मंवासना । 
फल तत्रैव बन्नाति कपसि रक्तता यथा ॥ इति। 
तस्माथथा बीजादिषु आत्मानमन्तरेणापि ग्रतिनियमन कारये तदुत्पत्तिश्व ऋमेण भवति, 
तथा प्रकृतेडपि परछोकगामिनमेक॑ विनापि कार्यकारणभावस्थ नियामकल्ात्‌ प्रतिनि- 
यतमेव फलम्‌ , छेशकर्माभिसंस्कृतस्य संतानस्य अविच्छेदेन प्रवतेनात्‌ परलोके फलग्रति- 
लम्भो5मिघीयते, इति नाकृताम्यागमो न कृतविप्रणाशों बाधकम | ततो नात्मानमन्तरेण 
कमफलसंबन्धो न युज्यते । यथा च सत्येवात्मनि स न घटते, तथा सप्रचयमुच्यमान- 
मतिविस्तरं स्यादिति नेह प्रतन्‍्यते । आह च--- 
नात्मास्ति स्कन्धमात्रं तु क्रेशकमोमिसंस्कृतम्‌ | 
अन्तराभवंसंतद्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥ इति ॥ 0 
[ अभि. को. ] 
पुद्वल्तद्वादिभिस्तत्त्वान्यलप्रतिषेधपक्षाभ्युपगमात्‌ खयमेव वस्तुल॑ प्रतिषिद्धम्‌ | बस्तुनो 
हि तत्त्वान्यत्वप्रकारानतिक्रमात्‌, परस्परपरिहारवतोरेकप्रतिषधापरविधिनान्तरीयकत्वात्‌ । 
भारहारादिसूत्रमपि समर्थितमत्रार्थ । तस्मादाभिप्रायिकीं भगवतो देशनामजानद्!िः 
परिकल्पितोडसी, न वस्तुसत्‌ । वस्तुत्वाभ्युपगमे नान्‍्यत्वम्‌, इल्मात्मनो निराकरणेनैव 78 
निरस्त:, इति न पुनर्विशेषेण प्रतिषेघितः | 'उक्ते चेतद्भगवता--- 
इति हि भिक्षवः अस्ति कमे, अस्ति फलम्‌। कारकस्तु नोपलम्यते य इमान्‌ स्कन्धान्‌ 
विजहाति, अन्यांश्व स्कन्धानुपादत्ते, अन्यत्र धर्मसंकेतात्‌ | अन्नायं धमंसंकेतः, यदस्मिन्‌ 
सति इद भवति, अस्योत्पादादिदमुत्पग्यते इति ॥ 
एतेन भगवतैव इदंगप्रत्ययतामात्रलक्षणः कार्यकारणभावोडपि दर्शित एवं | अयमपि 2० 
च संतानस्येत्नमेन [ संतान एक इत्यनेन ] यथाव्यवहारमनिरूपितखरूपः सूचित एव, 
संतानवचनेन इवदंप्रत्ययतामात्रस्याभ्युपगमात्‌ | अन्यथा संतान एवं न स्थात्‌ । तेन 
वास्तवकायकारणभावभाविनो दोषा नावलीयन्ते । इृदमेव आचार्यपादैरप्युक्तम्‌--- 
अशक्त सवेभिति चेदू बीजादेरड्रादिषु । 
दृष्टा शक्तिमंता सा चेत्संवृह्यास्तु यथा तथा ॥ इति। 28 
कार्यकारणभावग्रतिनियमादेव स्पृत्यभावो5पि निरस्तः | एकस्थानुगमात्मनो5भावात्‌ 
न सरर्ता कश्चिदिह विद्यते, कि तहिं स्मरणमेव केवलमारोपवशात्‌ स्मयेमाणवस्तुविषयम्‌ | 
न च अत्र स्मतुरभावेडपि कश्निद्‌ व्याघातः | अनुभूते हि वस्तुनि विज्ञानसंताने स्मृति- 
बीजाधानात्‌ कालान्तरेण संततिपरिपाकहेतोः स्मरणं नाम कायेमुत्पद्चते | एवं प्रत्ममि- 
ज्ञानादयो5पि द्रष्टव्याः | अतिविस्तरभयात्‌ प्रत्लेकमिह न प्रतिविधीयन्ते इति तत्समथेन- 80 
मन्यत्रैव विस्तरेणावधाय॑मिति ॥ 
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२२४ बोधिचयांवतारः । क्‍ [ ९,७३- 


सर्वमेतत्‌ संबृतिसत्यमुपादाय समर्थितम्‌ | परमार्थ तु सर्वेधर्माणां निःखभावत्वात्‌ 
सर्वविकल्पोपरमाश्च न किंचिदुत्पद्चते वा निरुष्यते वा सात्मकमनात्मकं वा । नापि 
विचायमाणं कम तत्फलं वा, नापि इहलोकों न परलछोको वा न कश्चिदस्ति, कत्पना- 
विठपितत्वात्‌ । तस्मात्‌ सर्बमेतत्‌ प्रतिबिम्बसंनिभ॑ निःखभावमुत्यद्यते निरुष्यते च । 

5 कार्यकारणं च सात्मकं निरात्मकं च निद्ममनित्य॑ चामिधीयते । खप्ततत्‌ कमंकतृत्वम्‌ , 
ततककलोपभोगः, इहलोकः, परलोकः, सुगतिदुगेतिगमनं च कल्पनानामग्रह्मणात्‌ | इति 
सवे सुस्थम्‌ । यद्दक्ष्यति-- 

एवं न च निरोधोइस्ति न च भावोइस्ति तत्त्तः । 
अजातमनिरुद्धं च तस्मात्सवेमिदं जगत ॥ 

0 खप्नोपमास्तु गतयो विचारे कदलीसमाः । इल्यादि । 

[ बोधि, ९-:१५१-५२ ] 
उक्त च--- 
कतों खतन्नरः कमोपि त्योक्ते व्यवहारतः । 
परस्परपेक्षिकी तु सिद्धिस्तेडभमिमतानयो: | 
]6 न कतोस्ति न भोक्तास्ति पुण्यापुण्य॑ प्रतीक्जम । 
यत्प्रतीद्य न तजात॑ प्रोक्त वाचस्पते त्वया || इति । 
[ चतुः २.८-९ ] 
यथा निरात्मानश्व॒ सर्वे धमोः कमेफलसंबन्धाविरोधश्व, निःखभावता च, यथा 
दृष्टसवधमाविरोध श्र, तथा पितापुत्रसमागमे देशितम्‌ | तंदुक्तम--- 

20 भगवानाह-एवमेव महाराज बालो3श्रुतवान्‌ प्रृथग्जनश्वक्षुपा रूपाणि दृष्टा 
सौमनस्यस्थानीयानि अभिनिविशते । सोडभिनिविष्ट: समनुनीयते | समनुनीतः संरज्यते । 
संरक्तो रागजं कमोमिसंस्करोति त्रिविध कायेन, चतुर्विध बाचा, [ त्रिविध मनसा ] । 
तच्च कमाभिसंस्कृतमादित एवं क्षीणं निरुद्धं बिगत॑ विपरिणतं न प्ूवाँ दिश निश्रित्म 
तिष्ठति, न दक्षिणाम्‌, न पश्चिमाम्‌, नोत्तराम्‌, नोघ्वेमू, नाधः, नानुविदिशम्‌ , 

» नेह, न तियेकू, नोभयमन्तरा । तत्‌ पुनः कालान्तरेण मरणकाल्समये प्रत्युपस्थिते 
जीवितिन्द्रिनिरोधे आयुषः परिक्षयात्‌ तत्समागस्य कर्मणः क्षीणवात्‌ चरमविज्ञा- 
नस्य निरुध्यमानस्थ मनस आरम्बणीभवति । तद्रथापि नाम शयितविबुद्धस्य जनपद- 
कल्याणी । इति हि महाराज चरमविज्ञानिनाधिपतिना तेन च कर्मारम्बणेन औपपत्त्येशिकं 
द्रयप्रत्ययं प्रथम विज्ञानमुत्पाथयते । यदि वा नारकेषु, यदि वा तियेग्योनी, यदि वा यमछोके, 

80 यदि वा आसुरकाये, यदि वा मनुष्येषु, यदि वा देवेषु | तस्य॒ च॒ प्रथमविज्ञानस्य औप- 
पत्त्यंशिकस्य समनन्तरनिरुद्धस्य भनन्तरं सभागा चित्तसंततिः प्रवतेते, यन्न विपाकस्य 
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प्रतिसंविदा प्रज्ञायते । तत्र यश्वरमविज्ञानस्थ निरोधः, तत्र च्युतिरिति संख्या भवति, यः 
प्रथमविज्ञानस्य प्रादुभावः, तत्रोपपत्तिरेति । इति महाराज न कश्चिद्धर्मोअस्माछोकात्‌ 
परलोक॑ गच्छति, च्युत्युपपत्ती प्रज्ञायेत | तच्च महाराज चरमविज्ञानमुप्द्यमानं न कुतश्ि- 
दागच्छति, निरुध्यमानं न क्कचिद्गच्छति । कर्माप्युत्पथ्यमानं न कुतश्विदागच्छति, निरुध्य- 
मान न क्चिद्गवच्छति | [ प्रथमविज्ञानमप्ुत्पद्यमानं न कुतश्विदागच्छति, निरुध्यमानं न 8 
कचिद्गच्छति ] । तत्‌ कस्य हेतोः ? खभावविरहितत्वात्‌ । चरमविज्ञानं चरमविज्ञानिन 
शुन्यम्‌ , कम कमेणा झून्यम्‌, प्रथमविज्ञानं प्रथमविज्ञानेन शून्यम्‌, च्युतिश्युत्या शून्या, 
उपपत्तिरुपपत्त्या झून्‍्या | कमेणां च अवन्ध्यता ग्रज्ञायते, बिपाकस्य च प्रतिसंवेदना |. ? ४ 
न ततन्र कश्वित्‌ कर्ता, न भोक्ता, अन्यत्र नामसंकेतात्‌ ॥ इति विस्तरः ॥ 

एवं द्वेषमोहाम्यामपि कमोमिसंस्करणं यथायोग्य वाच्यमिति ॥ 0 

शाल्स्तिम्बसूत्रेडप्युक्तम--- 

पुनरपरं तच्ेउप्रतिपत्तिमिंथ्याप्रतिपत्तिरज्ञानमविद्या | एबमत्रिय्यायां सल्यां त्रिविधाः 
संस्कारा अभिनिव॑तन्ते पुण्योपगाः, अपुण्योपगाः आनझ्ञयोपगाश्व । इमे उच्यन्ते अविद्या- 
प्रत्मयया: संस्कारा इति । पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमेव विज्ञानं भवति, अपुण्यो- 
पगानां संस्काराणामपुण्योपगमेव विज्ञानं भवति, आनक्ष्योपगानां संस्काराणामानझयोपग- 8 
मेत्र विज्ञानं भवति । इदमुच्यते संस्कारप्रत्मययं विज्ञाममिति | तदेव विज्ञानप्रत्मयं नाम- 
रूपम्‌ | नामरूपविदृद्धबा षड्धिरायतनद्वारे: इृत्यक्रियाः प्रवतन्ते, तन्नामरूपप्रत्मययं पडा- . ? 480 
यतनमुच्यते । षड़म्य आयतनेम्यः षट्‌ स्पशकायाः प्रवतेन्ते | अय॑ षडायतनप्रह्ययः 
स्पशे इत्युच्यते । यजातीयः स्पर्शों भवति तजातीया वेदना प्रवतंते | इये स्पशेप्रत्यया 
बेदनेत्युच्यते । यस्तां वेदयति, विशेषणाखादयति, अभिनन्दयति, अध्यवस्यति, अधि-» 
तिष्ठति, सा वेदनाग्रत्यया तृष्णेय्युच्यते | आखदना, अभिनन्दना, अध्यवसायस्थानम्‌ , आत्म- 
प्रियरूपसातरूपैरवियोगो मा भवत्विति अपरिल्यागों भूयो भूयश्व प्राथना, इदं तृष्णाप्रत्यय- 
मुपादानमित्युच्यते । एवं प्राथयमानः पुनभवजनकं कमे समुत्यापयति कायेन वाचा 
मनसा, स उपादानग्रत्ययो भव इत्युच्यते । तत्कमनिर्जातानां पश्चस्कन्धानामभिनिदवत्तियो, 
सा भवप्रत्यया जातिरित्युच्यते | या (यो) जात्यभिनिद्वत्तानां स्कन्धानामुपचयपरिपाका- 8 
द्विनाशो भवति, तदिदं जातिप्रत्यये जरामरणमित्युच्यते । पेयालं | तत्र विज्ञानं बीजख भाव- 
त्वेन हेतु: | कम क्षेत्रखभावत्वेन हेतु: | अविद्या तृष्णा च छेशखभावलत्वेन हेतुः | कमे- 
कैशा विज्ञानबीज संजनयन्ति | तत्र कम विज्ञानबीजस् क्षेत्रकाय करोति। तृष्णा विज्ञान- 
बीज॑ ख्ेहयति । अविद्या विज्ञाननीजमवकिरति । असतामेषां प्रत्ययानां विज्ञानबीजस्या- 
भिनिद्दत्तिन भवति । तत्न कर्मणां नेवे भवति-अहं विज्ञानबीजस्य क्षेत्रका्यं करोमि |30 9 48 
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२२६ बोधिचर्योबतारः । [९.७३- 


तृष्णाया अपि नैवं भवति-अहं विज्ञानबीज॑ ख्लेहयामीति | अविद्याया अपि नेव॑ भवति- 
अहं विज्ञानबीजमबकिरामीति । विज्ञानबीजस्यापि नैव॑ भवति-अहमेभि:ः प्रत्ययैजेनितमिति । 
अपि तु विज्ञानबीज कमैक्षेत्रग्रतिष्ठितं तृष्णाल्नेह्रभिस्यन्दितम्‌ अविद्यावकी्ण विरोहति, 
नामरूपाडुरस्यामिनिर्दृत्तिभवति | स च नामरूपाडुरो न खयंकृतो न परक्ृतो नोभयकृतो 
» नेश्वरनिर्मितो न कालपरिणामितो न चेककारणाधीनो नाप्यहेतुसमुत्पन्न: | अथ च माता- 
पितृसंयोगाइतुसमवायादन्येषां च प्रत्ययानां समवायादाखादनानुप्रबद्ध विज्ञानबीज तत्र- 
तत्रोपपत्त्यायतनप्रतिसंधौ मातुः कुक्षी नामरूपाड्डरमभिनिवेतेयति अखामिकेषु धर्मेषु अम- 
मेषु अपरिग्रहेषु अप्रद्यर्थिकेषु आकाशसमेषु मायालक्षणखभावेषु हेतुप्रद्ययानामवैकल्यात्‌ । 
पेयालं | न तत्र कश्चिद्धर्मोडस्माछोकात्‌ परलोक संक्रामति | अस्ति च कमंफलम्‌ , अस्ति 
00 च विज्ञप्ति, हेतुप्र्ययानामबैकल्यात्‌ | पेयालं | यथा अभ्निरुपादानवैकल्यान्न ज्वलूति, 
उपादानाबैकल्यान्व ज्वलति, एवमेव कर्मक्रेशजनितं विज्ञानबीजं तत्रतत्रोपपत्त्यायतनप्रति- 
संधो मातुः कुक्ती नामरूपाड्ुरमभिनिवंतेयति अखामिकेषु धर्मंष अममेष अपरिग्रहेषु 
अप्रव्यर्थिकेष आकाशसमेषु मायालक्षणखभावेषु हेतुप्रत्ययानामवैकल्यात्‌ । एवमाध्यात्मि- 
कस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य प्रत्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 
75.. तत्र आध्यात्मिकः प्रतीत्यसमुत्पादः पश्चमिः कारणैद्ेश्व्य: | कतमैः पश्चमिः ! न 
_ शाशत्रततः, नोच्छेदत:, न संक्रान्तितः, परीत्तहेतुतों विपुलफलाभिनिदृत्तितः, तत्सदशानु- 
प्रंबन्धतश्वेति | कर्थ न शाश्रततः ? यस्मादन्ये मारणान्तिकाः स्कन्धाः, अन्ये औपपत्त्य॑- 
शिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति | न तु य एवं मारणान्तिकाः स्कन्धाः, त एवं औपपत्त्य॑- 
शिकाः प्रादुरभवन्ति | अतो न शाश्रततः । क्थ नोच्छेदतः ? न च पूवेनिरुद्धेषु मारणान्ति- 
20 केषु स्कन्धेषु ओपपत्त्यंशिका: स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति, नाप्यनिरुद्धेषु । अपि तु मारणान्तिकाः 
स्कन्धा निरुध्यन्ते, तस्मिनेव च समये औपपत्त्यंशिकाः स्कन्धाः ग्रादुभवन्ति, तुलादण्डो- 
नामावनामवत्‌ । अतो नोच्छेदतः । कर्थ न संक्रान्तितः: ? विसदशात्‌ सत्तनिकायाद्विस- 
भागाः स्कन्धा जाल्नन्तरडमिनिवेतन्ते । अतो न संक्रान्तितः। कथ॑ परीत्तहेतुतो विपुल- 
फलामिनिवृत्तितः ? परीत्तं कम क्रियते, विपुलफलविपाको5नुभूयते । अतः परीत्तहेतुतो 
25 विपुलफलाभिनिदृेत्तितः | कथं तत्सदशानुग्रबन्धतः ? यथावेदनीयं कम क्रियते, तथावेदनीयो 
_ विपाको5नुभूयते । अतस्तत्सद्शानुप्रबन्धतः । एवमाध्यात्मिकः प्रतीत्मसमुत्पादः पद्चमिः 
[ कारणैः-आकारैः ] द्रष्टन्यः ॥ इति विस्तरः ॥ 
 तदेवमात्मादिविरहेडपि कर्मफलसंबन्धोडविकलः सूत्रेष भगवता खयमुपदर्शित 
इत्युपदर्शितं भवति । इति नेकस्योभयानुवर्तिनो5भावे5पि किंचिद्विरुष्यते इति ॥ 
30 यदि कथंचिदपि नास्ट्येवात्मा, कर्थ तहि--- 
आत्मा हि आत्मनो नाथः को नु नाथः परो भवेत । 
आत्मना हि सुदान्तेन खग्ग प्राप्तोति पण्डितः || 
[ज्धम्मपद ] .. . 


+९.७५ ] ९ प्रशापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः | २२७ 


. इति गायायामुक्तम्‌ ? चित्तमेव अहंकारसंनिश्रयतया अस्थामात्मशब्देनोक्तम्‌ । 
अन्यत्र सृत्रे--- 
चित्तस्य दमन साधु चित्त दान्तं सुखावहम्‌। 
[ -धम्मपद ] . 
इति चित्तस्य दमनवचनात्‌ | तदपि च आत्मदृष्यभिनिविष्टानामन्यत्रात्मग्राहपरि- 8 
कब्पविच्छेदारथ नेयार्थतया संबृत्या चित्तमात्मेति प्रकाशितं न तु परमार्थतः । एतेन यदुक्त- 
मायलड्डावतारे--- 
पुद्रलः संततिः स्कन्धाः प्रत्यया अणवस्तथा । 
प्रधानमीश्वरः क॒तो चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ || 
[ लक्का, २०१३९; १०-१३३ |] 0 
इति, तदपि व्याख्यातं भवति । यतः तदपि च अन्यत्र पुद्वलाथभिनिवेशबाधनाय वचनम्‌ | 
न तु तावता चित्तस्य परमार्थसत्तमुक्तम्‌। एवमन्यत्रापि स्कन्धादिष्वात्मदेशना नेयाथी । 
अतश्रित्तमपि वस्तुतो नाहंगप्रत्ययस्य विषयः ॥ 
भवतु वा चित्त परमार्थसत्‌ | तथापि न वस्तुतः तदहंकारगोचर हृत्युपदशयन्नाहं 
अतीतेह्यादि--- 5 
अतीतानागत॑ चित्त नाहँ तद्धि न विद्यते । 
त्रिधा हि चित्त संभवति परिकस्पमुपादाय अतीतमनागत प्रत्युत्पन्न च। तत्र 
अतीतानागतं नष्टाजातं चित्त नाहं न अहंदशनविषयः । कुतः ? हियस्मात्‌ । तदतीता- 
नागतं चित्त न विद्यते, न संप्रत्मस्ति, नश्टाजातत्वात्‌ | यदतीतं तत्‌ क्षीणं निरुद्धं बिगतं 
विपरिणामितम्‌ । यदनागतम्‌, तदप्यसंप्राप्तमिति | प्रत्युत्पन्न॑ तहि चित्तमहं भविष्य- 20 
तीलत आह--- 
अथोतपन्नमदं चित्त नष्टेडस्मिन्नास्यहं पुन; | ७४ ॥ 
यथा उत्पन्न बतेमानं चित्तमहमस्तु, तदपि न युक्तम्‌ | यतो नष्टेडस्मिन्नास्थहं 
पुनः, अस्मिन्‌ प्रद्युपन्ने चित्ते नष्ट द्वितीयक्षण अतीते सति नास्लहं पुनः, पश्चादहं- 
प्रत्ययस्य विषयो नेष्ट: स्थात्‌ । प्रद्युपन्नस्थ स्थितिर्नोपलम्यते । तत्‌ कुतश्रित्तमा-% 
लम्ब्यतां येन आलम्बनं स्थात्‌ः अतो न चिक्तालम्बनोउपीति निरालम्बन एवायमहं- 
प्रत्यय उत्पयते ॥ 
एवमात्मनो$सक्तात्‌ नात्मा, व्यध्यवर्तिनश्चित्तस्य च तद्विषयत्वात्‌ । नापि चित्तमहं- 
कारस्य विषय इति प्रसाध्योपसंहरनाह यैवेज्ञादि--- 


यथेव कदलीसम्भो न कश्रिद्धागशः कृतः । 30 
तथाइमप्यसद्धृतो मग्यमाणो विचारतः ॥ ७५ ॥ 
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२२८ बोधिचरयावतारः । [ ९.७६- 


यथैव कदलीस्तम्भो रम्मादण्डखण्डम्‌, भागराः प्रत्यवयवशः कृतोअधूतो न 
४486 कश्चित्‌ न वस्तुसन्‌ प्राप्त, तथा अहमप्यसद्भृतः कदलीस्तम्मवत्‌ | अहमपि अहंग्रत्मयस्थ 
विषयो5पि असद्भृतः अवस्तुमूतः, वन्ध्यातनयवत्‌ । न कश्चिद्विषयोअस्यास्तीति भावः। 
कथमू ? मृग्यमाणो विचारतः निरूपणतः ॥ 
6 पुनरन्यद्वाधकमात्मप्रतिषेधे प्रसञ्ञयन्नाह यदीत्यादि- 
यदि सक्षतो न विद्येत कस्योपरि कृपेति चेत्‌ । 
यदि सबेयैव सक्तः आत्मा पुद्छो वा विचायमाणो न विद्येत, न स्थात्‌, तदा 
कस्योपरि कृपा करुणा बोधिसच्ानां भवेत्‌ , सक्तमन्तरेण किमालम्ब्य प्रवर्तेत ? करुणा 
च सम्यक्संबोधिसाधनम्‌ , तद्यूबकमव संभारनिदानेषु दानादिषु प्रवतेनात्‌ | अतः करुणा- 
॥0 पुरःसराः सर्वे बुद्धधमीः प्रवतन्ते । तथा चोक्तमार्यधमसंगीती-- 
अथ ख आर्यावलोकितिश्वरो बोधिसत्त्वो महासत्तो भगवन्तमेतदवोचत्‌-न भगवन्‌ 
बोधिसत्तेन अतिबहुषु धर्मेषु शिक्षितव्यम्‌ | एक एवं धर्मों बोधिसत्तेन खाराधितः कततैब्यः 
९48. सुप्रतिविद्ध: | तस्य करतलगताः सर्वे बुद्धघमोी भवन्ति | तबथा-येन राज्ञश्चत्रवर्तिनश्चक्र- 
रत्ञं गच्छति, तेन सब्ेबलकायो गच्छति | एवमेव भगवन्‌ येन बोधिसत्त्वस्थ महाकरुणा 

6 गच्छति, तेन संत्र बुद्धघधमों गच्छन्ति | तबथा भगवन्‌ जीवितेन्द्रिये सति अन्येषामिन्द्रियाणां 

प्रबृत्तिभेवति, एवमव भगवन्‌ महाकरुणायां सत्यां बोधिकारकाणां धमाणां प्रबृत्तिमंवतीति ॥ 
आयंगयाशीर्ष चोक्तम्‌--- 
किमारम्मा मझुश्री: बोधिसत्ततानां चयों, किमधिष्ठाना ? मझुश्रीराह-महाकरुणा- 
रम्मा देवपुत्र बोधिसत्तानां चयो सच््ाधिष्ठाना ॥ इति विस्तरः ॥ 

20 तस्मादवरयं प्रथमतः सच्तवालठम्बना करुणाभ्युपगन्तव्या दुःखितसत्त्वाधिष्ठानेन समु- 
प्पत्ते: | सत्ताभावे च सा न स्थादिति चेत्‌, एवं मन्यसे यदि, तदा नेतद्वक्तव्यमित्याहद 
कायोपमित्यादि-- 

कायोर्थमभ्युपेतेन यो मोहेन प्रकल्पितः ॥ ७६ ॥ 
कायेमभिमतसाध्य पुरुषाथ इल्युच्यते | तदथमम्युपेतेन खीकृतेन मोहेन संबृत्या 
» य; प्रकल्पितः समारोपितः सक्तः, तस्योपरीत्यथः । तथाहि सकलकब्पनाजाबरद्वितं 
? 488... स्वावरणविनिमुक्त परमपुरुषाथेतया बुद्धलमिह् साध्यम्‌ | तन्च सर्वधर्मानुपलम्भमन्तरेण 
नाधिगम्यते । स च प्रज्ञाप्रकषगमनात्‌ संपद्यते । तच्च सादरनिरन्तरदीपैकालाभ्यासादुप- 
जायते । तदारम्मश्व॒ करुणावशादुत्प्यते । सा च प्रथमतो दुःखितसत्त्वेषु प्रवतेमाना 
संभारारम्भनिदानमुपपद्मते इति कायोथ मोहस्य संबृतिसत्यरूपस्याभ्युपगमः | ततः प्रथमतः 

30 सत्त्वालम्बनैव करुणा, ततः परे धमौलम्बना, अनालम्बना च | अयममभिप्रायः-न सर्वथा 
सत्तस्याभावः । स्कन्धादयो हि संदृत्या आत्मशब्देनोच्यन्ते | यथोक्ते भगवता--- 
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ये केचिद्विक्षयः श्रमणा वा ब्राह्मणा वा आत्मेति समनुपर्यन्तः समनुपर्यन्ति 
इमानेते( तान्‌? ) पश्चोपादानस्कन्धान्‌ । इति । 
ततो यदि नाम प्रज्ञया निरूपयतः परमार्थतः सत्त्वानुपलम्भ:, तथापि संबृत्या न 
निषिध्यते इति । तदुक्तम्‌-- 
यतः प्रज्ञा तत्त॑ भजति करुणा संबृतिमतः & 
तवाभून्निःसत्तं जगदिति यथाथ विमृशतः | 
यदा चाविशेडभूदशबलजनन्या करुणया 
तदा ते$भूदार्ते सुत इब पितुः प्रेम जगति ॥ इति। 
[ र्नदासविरचितं गुणपयन्तस्तोत्रम्‌ -- ३३ ] 
चतुःस्तवेषपि-- 0 
सत्तसंज्ञा च ते नाथ सर्वथा न ग्रवर्तते । ? 489 
दुःखार्तेषु च सत्तेषु त्वमतीव कृपात्मकः | इति । 
[ चतुः-१.९ ] 
तस्मादमी रूपादय एवं संबृतद्या सत्त्वशब्देनोच्यन्ते | इति न करुणा निर्विषया ॥ 
ननु परमाथेतः सत्त्वाभावे कस्य तत्‌ कार्यम्‌, इति कथ॑ तत्साधनाय कस्यचित्‌ 5 
प्रवृत्तिरित्ममिसिधाय आह का्येमित्यादि--- 
कार्य कस्य न चेत्सत्त्टः सत्ममीहा तु मोहतः । 
न चेत्‌ सत्त इति। यदि सत्तो नास्ति, तदा एकस्यानुयायिनो5भावात्‌ रूपादीनां 
च उत्पन्नविनाशित्वात्‌ काये कस्य ? न कस्यचित्‌ स्यादिल्यथः | सल्यमित्मयभ्युपगमे इति । 
एवमेब एतन्मतमेव अस्माकम्‌ ---नेव कस्यचित्‌ परमा्थतः कायम्‌, अखामिकत्वात्‌ 2 
सर्वरर्माणाम्‌ । यथेवम्‌, कर्थ तहिं तत्साधनाय प्रथमतः प्रवृत्तिरेति चेत्‌, ईहा तु 
मोहतः । ईहा चेश पुनस्तत्कार्यार्थितया व्यापार: मोहात्‌ | ममैब तत्‌ कार्य भविष्यती- 
त्येकवाध्यवसायेन सत्त्वाभावेडपि संदृत्या मायाखभावतया । वस्तुतो निरीहत्वात्‌ स्वधर्माणा- 
मन्यत्र प्रतीक्यसमुत्पादात्‌। तदुक्तम्‌-- 


निरीहा वशिकाः शून्या मायाव््नल्लयोद्भवाः । 25 
सर्वधमौस्त्वया नाथ निःखभावाः प्रकाशिताः ॥ इति । 
[ चतुः-२.२२ ] 
तस्मात्‌ संबतेरेव कायोयेव्यापार: | ननु च मोहों नाम अविद्याखभावतया सवयेव 
अनुपादेयः । तत्‌ कर्थ पुनस्तस्यैव खीकारः इत्यत आह दुःखेल्यादि--- ए 490 
दुःखव्युपशमाथे तु कार्यमोहो न वायेते || ७७ ॥ | 


द्विविधो हि मोह:-संसारप्रवृत्तिहेतु: तठ्रशमहेतुश्च । तत्र यः संसारनिदानम्‌, स 
प्रह्यतव्य एवं । अन्यस्तु यः परंपरया दुःखब्युपशमार्थ सवसत्तजाल्मादिव्यसननिमित्तं 
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कार्यमोह: कार्यस्य परमा्थसत्यलक्षणस्याधिगमाय मोहः, स पुनने वायेते, न प्रतिषिष्यते । 
उपादीयते एवं, परमार्थोपयोगित्वात्‌ । इृदमिहाधिकृतम्‌, तदपि काये नात्मसुखामिलाषेण 
महद्विरुपादीयते, अपि तु स्वसत्त्वानामात्यन्तिकसवंदुःखब्युपशमार्थम्‌ | तत्र च उपेयभूतः 
परमार्थाधिगम एवं | तस्वाप्युपायभूतं [ संबृतिसत्यम्‌ ] । संबृतिसव्यमन्तरेण परमाथोनधि- 
5 गमात्‌ । इति दुःखप्रशमाथता कार्यमोहस्य | एतत्‌ कायोथेमविचारतः [ ९.४ ] इत्सस्मिन्‌ 
प्रस्तावे प्रतिपादितमेव पूर्वम्‌ | पुनर्विपश्चयितुमुक्तम्‌ ॥ 
स्यादेततू-यथा दुःखोपशमहेतुत्वात्‌ कार्यमोहो5विधाख भावो< म्यु पगम्यते, तथैब 
आत्ममोहो<पि तट्वेतुत्वादस्तु । तत किमात्मा यत्नेन निषिध्यते ? तत्सद्वाविषपि आत्मभाव- 
नया अहंकारपरिक्षयात्‌ भविष्यति संसारनिबृत्तिः । ततः कि नेरात्म्यभावनयेल्नत्राह 
00 दुःखहेतुरित्यादि-- 
दुःखहेतुरहंकार आत्ममोहात्तु वधेते । 
यया कार्यमोहो दुःखोपशमहेतुः, न तथा द्वितीय आत्ममोहः, तस्मिन्‌ सति अहं 
कारक्षयाभावात्‌ | आत्ममोहात्तु अनात्मनि आत्मविपयासदरशनात्‌ पुनरहंकारो वर्धते, वृद्ध 
उपजायते | किंभूतः ? दुःखहेतुः दुःखस्य सांसारिकस्य त्रिदुःखतालक्षणस्य हेतु: कारणम्‌। 
05 अहंकारक्षयात्च॒दुःखोपशम इष्यते । सति च आत्मदशने कथमसौ निवर्तेत 
कारणे5विकल्सामर्थ्य कार्यस्य निवृत्त्ययोगात्‌ । ततो दुःखमपि न निवततते | तथाद्दि 
आत्मानं पश्यतः संस्कृतेषु स्कन्धधातववायतनेषु अहमिति दृढतरमुत्प्यते ख्लेद्वः | ततस्त- 
हुःखप्रतीकारेच्छया सुखाभिलाषो दोषान्‌ प्रच्छाद तदर्थितया गुणाध्यारोपात्‌ तत्साधनेषु 
प्रवतते । खोपकारिणि वयमिति बुद्धिरुपजायते | अहं ममेति च दरशनात्‌ परिपन्थिनि 
2० विद्वेष: । ततः समस्तदुःखनिदानं सवे एवं क्लेशोपक्लेशा लब्धप्रसराः प्रवरतन्ते | इति आत्म- 
मोहप्रवर्तितो दुःखह्देतुरहंकारो भवति | तदुक्तर्माचार्यपादैः--- 
यः पर्यत्मात्मानं तस्यात्राहमिति शाश्रतस्नेदर! । 
ज्ेहात्सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥ 
गुणदर्शी परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते | 
थे तेनाव्माभिनिवेशो यावत्तावत्तु संसारः ॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा खपरविभागात्परिग्रहद्वेषो । 
अनयोः संग्रतिबद्धाः सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥ इति ॥ 
इत्थमात्मल्लेहा निवतेयितुमशक्यो5हंकारः । 
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ततो5पि न निवलेश्रेत्‌ 
ततो5पि आत्मदशनादपि न निवत्ञों निवर्तयितुमशक्यो<हंकारश्रेद्‌ यदि, तदा-- 
वर नेरात्म्यममावना । ७८ ॥ 
नैरात्म्यस्य पुद्वलादिविरहस्य भावना अभ्यासः । वरमुत्तमम्‌ | आत्मदरशनग्रवृत्ता- 
हंकारनिवृत्तिहेतुबात्‌ । तावत्काल्मस्तु, पश्चात्‌ पुनरियमपि प्रहास्यते, उपलम्भ- 5 
इश्त्विदिति भाव: | तथाहि तद्भावनाप्रकरपपयन्तगमनात्‌ साक्षान्नेरात्म्यद्शनात्‌ विरोधि 
सत्कायदशन निवतेते । तब्निवत्ती च एकस्यानुगामिनो दशनाभावात्‌ परूवरौपररूप- 
विकल्स्य॒क्षणमात्रस्य दर्शनम्‌ । ततः पर्बापरसमारोपाभावात्‌ न अनागतसुखसाधन 
किंचिदात्मनः पश्यति | ततो न तस्य क्कचिद्विषये रागो जायते, नापि तठ्रतिविरोधिनि 
द्वेष.. आसड्भाभावादेव । नाप्यकारिणं प्रति अपकारस्थानं पश्यति | येन यस्मिन्‌ कृतो- 0 
5पकारः, तयोईयोरपि द्वितीयक्षणेडमावात्‌ । न च अन्येन कृते5पकोरे प्रेक्षावतः अन्यत्र 
वैरनियौतनमुचितम्‌, नापि यस्य कृतस्तेनापि । एवं रागादिनिवृत्तो अन्येडपि तद्मभवाः 
क्ैशोपक्ेशा नोपचन्ते । नापि वस्तुतः कश्चित्‌ कस्यचिदपकारी, इदं प्रतीक इदमुत्पते 
इति प्रतीत्यसमुत्पाददशंनाद्वा । एवं हि पुद्ठलशून्यतायां सत्कायदशननिदृत्तो छिन्नमूलत्वात्‌ 
कैशा न समुदाचरन्ति । यथोक्तमार्यतथागतगुद्यसुत्रे--- ]5 
तथ्थापि नाम शान्तमते वृक्षस्य मूलच्छिन्नस्य सर्वशाखापत्रपलाशं शुष्यति, एवमेव 
शान्तमते सत्कायदृश्प्रिशमात्‌ स्वेक्रेशा उपशाम्यन्तीति ॥ 
तस्मादरं नेरात्म्यभावना || 
गतमिदमानुषद्लिकम्‌ | संग्रति पुनरहंकारविषयं निरूपयितुमुपक्रमते । स्वादेततू- 
यदि नाम आत्मा विचारेण खरविषाणसद्शलान्नाहंकारस्थ विषयः, तथापि कायावयवी ,, 
तद्विषयो भविष्यतीत्यत्राह कायो नेति-- 
कायो न पादौ न जद्बडा नोरू कायः कटिन च | 
नोदरं नाप्ययं पृष्ठ नोरों बाहू न चापि सः ॥ ७९ ॥ 
न हस्तो नाप्ययं पाश्शों न कक्षो नांसलक्षणः । 
न ग्रीवा न शिरः कायः कायो5त्र कतरः पुनः ॥ ८० ॥ हद 
कायो5पि विचारेणैको नेव कश्चिदस्तीत्युपदशयति-तथा हि करचरणादयो भागा 
एवं पर दृश्यन्ते, न त्वेकः कायो नाम प्रतिभासते । न च तेष्वन्यतमः कायो युज्यते। 
यतः कायो न पादौ, न चरणौ, न जद्धा । जद्भा च कायो न भवति | नोरू जच्चैक- 
देशविशेषौ न कायः । कटिन च, श्रोणिरपि नैव कायः | नोदरम्‌, जठरमपि कायो न 
भवति | नाप्ययं पृष्ठम्‌, अय॑ कायः प्रष्ठटमपि नैव । नोरः, नोरों वक्षोषपि न काय:ः | » 
बाहू न चापि सः, स कायो भुजावपि न भवति। न हस्तो, करावपि न कायः | नाप्ययं पार्शौ, 
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अय॑ काय: पाश्चावषि न भवति। न कक्षी, भुजमूले अपि न कायः। नांसलक्षण:, नापि 
स्कन्धखभाव; कायः । न ग्रीवा, न कंधरा कायः | न शिरः कायः, मस्तको5पि कायो 
न भवति | चरणादीनां वक्ष्यमाणविचारेण परमाणुशो5प्यनवस्थानात्‌ , करचरणादीनामन्य- 
तमच्छेदे कायविनाशेन मरणप्रसज्ञात्‌, पराभ्युपगमाभावाच्च नेषु प्रल्लेक कायात्मता । एवं 
5 यदा न प्रत्मेकमते कायखभावा:, एतत्समुदायमात्रं च शरीरम्‌, तत्‌ कायोअउत्र कतरः 
पुनः, अन्न एपु पादादिभागेषु पुरोवर्तिषु शरीरकल्पनानिमित्तेषु कतरः कायो भवतु ? नेव 
कश्चिदेको5पि निरूप्यमाणः कायात्मक उपलम्यते इति यावत्‌ ॥ 
अथापि स्वात---नैवममिधीयते प्रत्लेक करादयः कायः, कि तहिं स्वावयवव्याप- 
कत्वादवयविनः स्वोवयवेषु बतेते इत्यत्नाह यदीतद्यादि--- 
]0 यदि सर्वेषु कायोउयमेकदेशेन वर्तते । 
सवोवयवेषु वर्तमानोडइ्यमेकदेशेन बतते, युगपत्‌ स्वात्मना वा ? तत्न यदि सर्ववेषु 
करचरणादिषु अवयवेषु कायोडबयवी, एकदेशेन बतते, केनचिद्‌ भागेन कंचिदवयवं 
व्याप्नोति । न सवोत्मना स्वमित्यथेः | तदा एतन्न वक्तव्यम्‌ | यतः यैरेकदेशैरबयवेषु 
बतेते, तेष्वपि किमिकदेशेषु अपरैः एकदेशेन वतेते, सवोत्मना वेति विकलपो न निवतंते। 
05 तत्रापि पुनरेकदेशेन वृत्तिकल्पनायामनवस्थानिवृत्तिने स्थातू । अपि च। तस्य अवकाशा- 
भावादेव अवयवेषु न वृत्तिरिहद्याह अंशा इब्यादि--- 
अंशा अंशेषु वर्तन्ते स च कुत्र खयं स्थित: ॥ ८९॥ 
अंशा भागाः अशेषु खखभागेषु वतेन्ते व्यवतिष्ठन्ते, खखभागव्यवस्थितत्वात्‌ 
सवभावानाम्‌ | स च कुत्र खयं स्थितः ? खय॑ पुनरसौ कायोडबयवी क नु नाम व्यवस्ित: 
90 इति न विद्य: ॥ 
अथ द्वितीयो विकव्प:, तत्राह सर्वात्मनेति--- 
सबोत्मना चेत्सर्वन्न स्थितः कायः करादिषु । 
कायास्तावन्त एब स्युयोवन्तस्ते करादयः ॥ ८२ ॥ 
सवोत्मनापि बृत्तिसंभावनायाम्‌ | अवयवेषु अनवकाशत्वात्‌ स च कुत्र खये स्थितः 
» इति ग्रसज्नो नाचापि निवर्तते | तथापि पुनरपरमुच्यते-स्वोत्मना स्वभावेन नेकदेशेन । 
सवत्र सर्वेषु करादिष्ववयवेषु | आदिशब्दाब्चरणादिषु स्थितः समंवेतः कायावयवी चेत्‌ 
यदि, तदा पुनरय दोषः स्थादित्याह-काया इति | कायावयविनः तावन्त एवं स्थुः, 
तत्संख्यापरिच्छिना एव प्राप्तयु: । कियन्तः ? यावन्तस्ते करादयः ब ते करचरणादयोशअयवा 
यावन्तः यत्संख्यापरिच्छिन्ना,, तत्समबेता अवयविनोडपि तावन्त एवं भवेयु:। तस्व 
30 निरेशतया सबोत्मना तेषु परिसमाप्तत्रात्‌ । तदनेकसंबन्धादनेकत्वात्‌ | नान्‍्यथा एकदृत्ति: 
स्थात्‌ । अय॑ च प्रसज्नः अनेकत्र एकदेशेन वृत्तिपक्षेदपि योजयितव्यः। यथा रक्तारक्त- 
पिद्वितापिह्िितकम्पादयो5पि यथायोगं वक्तव्या इति ॥ 


“९.८४ ] ९ प्रशापारसिता नाम नंवमः परिच्छेदः । २३३ 


एवं प्रत्मक्षादिप्रमाणसमधिगम्य: कायो नास्ति | बाधक॑ पुनरस्य अनन्तरमुक्तमस्तीति 
प्रसाधितमित्युपदशयन्नाह् नेवान्तरित्यादि--- 
नेवान्तने बहिः कायः कर्थ कायः करादिषु । 
पू्व॑मन्तव्योपारपुरुषप्रतिषिधात्‌ू मांसशोणितादीनां विचारितत्वात्‌ नेवान्त्मध्ये 
कायः | अधुना पुनरवयविनः प्रतिषेधात्‌ न बहिः न बाह्य: प्रत्मक्षादिगोचरः कायः, 5 
इति कथ कायः करादिषु व्यवस्थाप्यते ः अथ करादिव्यतिरिक्तो भविष्यतीज्ञाह करा- 
दिभ्य इत्यादि--- 
करादिभ्यः पृथड़ नास्ति कर्थ नु खलु विद्यते ॥ ८३ ॥ 
करादिभ्योडवयवेम्यः प्ृथग़॒भिन्नः उपलब्धिलक्षणप्राप्त कायो नास्ति, न प्रति- 
भासते | करादय एवं हि केवला: प्रतिभासन्ते | एवं यो न करादिखभावः, नापि ॥० 
तदाघेयः समवेतो नाप्यन्तगंतः, न चापि तद्बबतिरिक्तः,, स कायः कथं नु खलु विद्यते ! 
कथ न्विति कथंचिदपि कायमनुपलभमान: तत्सक्वमसंभावयन्‌ प्ृच्छति-कर्थ नु केन 
प्रकारेण । न्विति विमर्श | विद्यते, तत्सत्ता व्यवस्थाप्यते ! 
यदा चैवं विचारेण कायो व्यवस्थापयितुमशक्य:, तदा असन्नेव व्यवहतैव्य इत्युप- 
संहरन्नाह तनास्तीद्यादि--- 5 
तन्नास्ति कायो मोहात्तु कायबुद्धिः करादिषु । 
तन्नास्ति काय इति, यस्मादुक्तविचारेण नोपलम्यते, तस्मादुपलब्धिलक्षणप्राप्तोडनुप- 
लम्यमानों नास्ति कायः यदि नास्ति, कथं तहिं करादिषु कायबुद्धिरिल्याह-मोहात्त 
इत्यादि | मोहादविद्यावशात्‌ तु पुनः कायबुद्धि: करादिषु एकद्वव्यरहितेषु, न॒तु परमाथतः। 
अवधारणे वा तुशब्दः । तथाहि अनवराग्रसंसारप्रवृत्तिजन्मपरंपरापरिचितमिथ्याभ्यास- 2९ 
वासनावशात्‌ यथावस्थितवस्तुतत्त्वप्रतिपत्तावपि तद्विपरीतसमारोपकल्पना उपजायते ॥ 
तदुपनिबद्धो5य॑ कायादिव्यवह्ारों लोके प्रवतेते, न तु पारमार्थिक इति ॥ 
कथमन्यत्र सा न भवति इल्यत्राह संनिवेशेति--- 
संनिवेशविशेषेण स्थाणों पुरुषबुद्धिवत्‌ ॥ ८४ ॥ 
करचरणादिसंनिवेश: संस्थानम्‌, तदेव विशेषो भेद इतरस्मात्‌ , तेन विश्रमहेतुना 2० 
करादिष्वेव, न सत्रेत्र सा भवति | प्रतिनियतविषया हि श्रान्तय इष्यन्ते | कथमिव ! 
स्थाणौ पुरुषबुद्धिवत्‌ । यथा स्थाणौ पुरुषखभावरहितेडपि पुरुषसाधारणोध्व॑तादिसंनिवेश- 
विशेषमुपलब्धवतो दूरादविविचितपरविशेषस्थ कस्यचित्‌ विश्रमात्‌ पुरुषबुद्धिरुपजायते, 
तथा प्रकृते*्पीत्यथे: || 
स्वादेततू-कथ॑ पुनरेतदवसितं मोहात्‌ कायबुद्धिः, न तु पुनवेस्तुतः इत्मन्नाह 30 
यावदिल्यादि--- 


यावत्मद्ययसामप्री तावत्कायः पुमानिव । 
बोधि, ३० 


2? 498 


£ 499 


2 500 


2? 850१ 


२३७ बोधिचयांबतारः । क्‍ [९.८५- 


यावत्‌ यावत्काछावधिपरिच्छिन्ना प्रत्ययानां कारणानां प्रथिव्यादिषड्धातुषट्स्पर्शा- 
यतनाष्टादशमनोपविचारात्मकानां कर्मायत्तवृत्तीनां सामग्री समबधानम्‌, तावत्कालावधिरेब 
कायः पुमानिव । यथा पुरुषखभावविरहितो5पि परमार्थतः परिकल्पितरूपतया पुरुष इव 
प्रतिभासते व्यवहियते | उपलक्षणं चैतत । ब्री वेत्मपि द्रष्टन्यम्‌ | न पूर्व कललाग्वस्थायां 
न पश्चाद्विकलितलादू भस्माद्वस्थायां निजखभावाभावात्‌ । इदमत्रापि सामान्यमित्युपदरी- 
5 यज्नाह एवमिद्यादि--- 
एवं करादों सा यावत्तावत्कायो5त्र हह॒यते ॥ ८५॥ 
यथा प्रत्ययसामग्रीसद्भावे कायः पुमानिव प्रतिभासते, सद्भावेन प्रतिभासते, एवं 
तथा करादौ यावत्‌ सा ग्रत्मययसामग्री, ताबत्‌ कायोडत्र करादौं दृश्यते, कल्पनावशात्‌ 
प्रतिभासते, न तु परमार्थतः । तस्मात्‌ सामग्रीसाकल्ये भवति, तदभावे च न भवति 
70 कायबुद्धि: । अतो मोहांदेव करादिषु कायबुद्धिरिति निश्चिमम्‌ | अयमत्र समुदायाथे:- 
तत्तत्रत्ययसामग्रीसद्भावे तत्तद्वस्तुखभावमन्तरेणापि अभूतं तत्त्वमादशयन्ती भ्रान्तिवशादसी 
कल्पना उपजायते । तद्बशात्‌ संनिवेशविशेषेषु ख्रीपुरुषकायादिव्यवहारः प्रवतते। 
अत एवं भस्मायवस्थायां सामग्रीवैकल्यानिबतते । अतो नाये कायादिव्यवहारों वास्तव 
इति वक्ष्यति | तदुक्तम--- 
5 कायखभावो वक्तव्यों योअवस्थारहितः स्थितः । 
कायश्रेग्नतिमाकारः पेशीभमस्मसु नास्ति सः ॥ 
सृक्ष्ममावेन चेत्तत्र स्थौस्यं व्यक्तवा व्यवस्थित: । 
अनिर्देश्यः खतः प्राप्त: काय इव्युच्यते केयम्‌ || इति। 


उक्ते च--- 
गन हेतुतः संभवो यस्य स्थितिन॑ प्रत्ययैर्विना । 
विगम: ग्रत्ययाभावात्‌ सो5स्तीज्वगतः कथम्‌॥| इति। 
[ युक्तिपश्कि- ] 
कचित्‌ पाठ:--- 


यावद्रत्ययसामग्री तावत्काष्ठं पुमानिव ॥ इति । 
की तत्रेदं व्यास्येयम-यावद्विपयासग्रत्ययसामग्री स्थाणौं पुरुषप्रतीतिः, ताबत्‌ काष्ट 
स्थाणुखभाव॑ पुमानित्र प्रतीयते, न तदभावे | एवमव करादो यावत्‌ सा ग्रत्ययसामग्री, 
तावत्‌ कायो&त्र करादौ इश्यते, न पश्चात्‌ । अतो मोहांदेव कायबुद्धिरिति निश्चयः ॥ 
ननु यदि नाम कायो नास्ति, करचरणादयः पुनरवयवाः प्रत्यक्षोपलब्धत्वात्‌ 
प्रतिषेद्मशक्या: इत्याशइूथ करादयो5पि परिकश्पितखभावा ्वेत्युपदशयितुमाद्द एव- 
30 महूलीलादि-- 


१ 58 9. 99, २ 58 76808 न सः (07 कथम्‌, 


-९,८६ _] ९ प्रशापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २३७ 


एवमड्डुलिपुख्नत्वात्पादोडपि कतरो भवेत्‌ । 


ययैव विचायमाण: कायो नास्ति, एवं करचरणादयो5पि न सन्ति | यतः अड्जुलीनां 
पुञ्र:ः समुदायः । अड्जलुलीनामित्युपलक्षणम्‌ | पार्श्णिप्रद्नतीनामपि द्वष्टव्यः। तस्य भाव- 
स्तत्ततम्‌ , तस्मात्‌ तत्खभावादित्यथे: | पादो5पि चरणो<पि कतरो भवेत्‌ ? तत्समुदायमन्तरेण 
विचार्यमाणो नेव कश्चिदिति भाव: | अक्लुलिपुल्नोडपि नेकखभाव इत्याह सोडपीलादि-- ० 


सो5पि पर्बसमूहत्वात्‌ पवोषि खांशभेदतः ॥ ८६ ॥ 


सोडपि अह्लुल्पुञ्जोडपि विचारतो न वस्तुसन्‌ | कुतः ? पर्वसमूहत्वात्‌, पर्वणा- 
मह्नलिभागानां समूहत्वात्‌ संघातत्वात्‌ कतरो भवेदिति प्रकृतेन संबन्धः । पर्वणामपि 
प्रत्येकमवस्तुत्वमिद्त आह-पवीपि न वस्तु | कस्मात्‌ / खांशभेदतः, खस्य आत्मन;: 
अंशानामबयवानां भेदतोडपि विभागात्‌ ॥ ]0 

अंशा अपि तत्त्तो न सन्तीह्याह--- 

अंशा अप्यणुमेदेन 

इति | अंशाः: पवभागाः अपि अणुभेदेन परमाणुशों विभागेन भिथ्वमानत्वात्‌ 

कल्पिता एवं | अणवो5पि न प्रत्मेक॑ परमार्थसन्त: इत्याह--- 
सोडप्यणुदिग्विभागतः । 5 

दिशां प्रवोपरदक्षिणोत्तराधरोध्वैख भावानां संबन्धेन विभागतो नानात्वात्‌। तद्दि- 
भागभेदाद्धिब्रमानस्थ परमाणो: षडशता स्यात्‌। दिक्षु वा विभागाः नानादिगवस्थिता 
नानारूपांशाः परमाणो:, ततो भेदेन न तस्य खभावो्वतिष्ठते । 


दिग्भागमेदो यस्यास्ति तस्थैकत्व॑ न युज्यते । 
[ विंशकारिका-१४ ] 20 


इति न्यायात्‌ । तथाहि-प्रूवौपरादिदिगवस्थितपरमाण्वभिमुखं यत्‌ तत्‌ परमाणोमैध्य- 
वर्तिनो रूपम्‌, तत्‌ किमेकमेव, अपरापरं वा? यदि एकमेवेति पक्षः, तदा सबपर- 
माणूनां परिवायोवस्थितानामेकदेशताप्रसज्ञः | यतः प्रूवोदिदिगवस्थितपरमाणुसमानदेशता- 
मन्तरेण अपरदिगाद्रवस्थितपरमाणुना न प्राग्देशावस्थितपरमाण्वभिमुखरूपाभिमुखं स्थात्‌ , 
अन्यथा रूपभेदप्रसब्भात्‌ । तत्समानदेशता च न तत्खरूपान्तभोवमन्तरेण, तस्यापि पूव-% 
दिगवस्थितस्य परमाणोरपरपरमाणुना स्वोत्मना संबन्धेन तत्खरूपान्तभाौवात्‌ परमाणुमात्र 
द्रव्यं स्थात्‌ । तथा च सति प्रचयरूपा भूधरादयों न स्थुः। अतो भवनादीनां प्रचय- 
मिच्छता द्वितीय एवं पक्षः समम्युपेयः | तदा च षड़भिरपरापररूपेण युगपत्‌ संबन्धात्‌ 
षड़भागो मध्यपरमाणुः स्थात्‌, तत्तदेशावस्थितापरापरपरमाणुसंबन्धेन तत्परमाणुरूपस्य 
भेदात्‌ । इति परमाणुरपि नेकखभावो युक्त: । यदुक्तमाचार्यपादैः--- 80 


£ 602 


£2 808 


२३६ योधिचरयांवतारः । [९.८७- 


षट्केन युगपद्योगात्परमाणो: षडंशता । 
षण्णां समानदेशल्वात्‌ पिण्ड: स्याद्ाणुमात्रकः ॥ इति । 
[ विशकारिका-१२ ] 
तेडपि पुनरणीयांसो भागाः तथैव निरूप्यमाणाः निरात्मतया नभःखभावतां प्रति- 
5पद्चन्ते इत्याह दिगिभागो35पील्ादि--- 
दिग्विभागो निरंशत्वादाकाशं तेन नास्यणुः ॥ ८७॥ 


दिग्विभागो5पि दिग्मेंदन परमाणोर्विभागोडपि प्रूववत्‌ षडंशतया भिवद्वमानः कतरो 
भवेत्‌ ? न किंचिद्स्तु स्यात्‌ । एततू सत्र पूर्वषु योजनीयम्‌ । कुतः £ अनंशत्वात्‌ । 
अतो5भिनिकृष्यमाणो निःखभावतया आकाश झून्यमेव । तेन कारणेन नास्णु), न 
? 504 ० विद्यत परमाणुरिति | एवं करादयो5पि विचारतो निःखभावा द्रष्टब्या इति | ततः कायो- 
5पि न परमार्थतः कश्चिदस्ति, एकानेकख भाववियोगस्य प्रतिपादनात्‌। इत्यं न केशादय:, 
न चात्मा, नापि चित्तम्‌, न च कायः अहंकारस्य विषयो वस्तुतः | तस्मादविद्यासमुत्था- 
पितात्मतया आत्मादिसत्त्वमन्तरेणापि प्रवतेमानोड्यमहमिति प्रत्मययो निर्विषय एवं समु- 
त्पद्यते | तेन यदुक्तम्‌-..- 
5 अहमेव न किचिच्रेद्ययं कस्य भविष्यति । 
इति, तत्‌ समर्थितम्‌ | संर्वेण चैतेन कायस्मृत्युपस्थानमुपदर्शितं भवति | यदुक्त॑ धंर्म- 
संगीतिसृत्रे--- 
पुनरपरं कुलपुत्र बोधिसत्त्व एवं कायस्मवृतिमुपस्थापयति-अर्य॑ कायः पादपादाह्लुलि- 
जद्डोरुत्रिकोदरनाभीपृष्ठवंशहृदयपाश्रपाशुकाहस्तकलाचीबाहड्डप्रीवाह नुललाट शिर: कपाल- 
2० मात्रसमूह: कमेभवकारकोपचितः नानाक्ेशोपक्लेशसंकल्पविकल्पशतसहल्लाणामावासः । 
बहूनि चात्र द्रव्याणि समबहितानि यदुत केशरोमनखदन्तास्थिचमपिशितवपात्तायुमेदो- 
? 508. वसालसिकायकृन्मृत्रपुरीपामाशयपकाशयरुधिरखेटपित्तपूयसिंघाणकमस्तिष्कमस्तकलुज्ञानि । 
एवं बहुद्॒व्यसमूह: | तत्‌ को5त्र कायः ? तस्य ग्रत्यवेक्षमाणस्थ एवं भवति--आकाशसमोडय॑ 
कायः । स आकाशबत्‌ काये स्मृतिमुपस्थापपति । सवमेतदाकाशमिति पश्यति । तस्य 
2 कायपरिज्ञानहेतोन भूयः क्चित्‌ स्मृतिः प्रसरति, न विसरति, न ग्रतिसरतीति ॥ 
पुनरुक्तम-- 
अय॑ कायो न परवन्तादागतो नापरान्ते संक्रान्तो न पूवोन्तापरान्तावस्थितोञयत्रास- 
द्विपयांससंभूतः कारकवेदकरहितो नाथ्वन्तमध्ये प्रतिष्ठितमूल,, अखामिको&ममो5परिग्रहः । 
आगन्तुकैब्यवह्नरिब्यवहियते काय इति देह इति भोग इति आश्रय इति कुणप इति 
30 आयतनमिति । असारको&यं कायः मातापितृश॒ुक्रशोणितसंभूतः अशुचिपूतिदुगेन्धि- 
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खभावः रागदोषमोहविषादतस्कराकुलः निर्य॑ शतनपतनभेदनविकिरणविध्व॑सनधमो 
नानाव्याधिशतसहस्ननीड इति ॥ 

एवं यदा विचार्यमाणो बस्तुतः शून्यखभावतया आकाशसंकाशः सब्वथा कायः, 
तदा मिथ्यैब वस्तुतत्त्तमारोप्य रागादिकमुत्पादयन्तः संसारमुपबृंहयन्ति बाला: इत्याह 7 506 
एवमिल्ादि-- 6 

एवं खप्नोपमे रूपे को रज्येत विचारकः । 

एवमित्युक्तक्मेण खप्तोपमे खप्तोपलब्धे इब रूपेडसौमनस्यस्थानीये को रज्येत, क 
आसज्येत ? अस्य च उपलक्षणल्रात्‌ को द्िष्यात्‌, को मुद्येत्‌, इत्मपि वेदितव्यम्‌। 
तथथा---सौमनस्यस्थानीयानि चक्षुषा रूपाणि दृष्ठा रागो जायते । दौमनस्यस्थानीयानि 
चक्षुषा रूपाणि इश्ठा द्वेषो जायते । उपेक्षास्थानीयानि चक्षुषा रूपाणि इश्ठा मोहो जायते 0 
इति । यदेतन्मनोग्रतिकूलेषु रूपेष्वनुनीत॑ चरति, तेनास्य राग उत्पद्यते । प्रतिकूलेषु 
रूपेषु प्रतिहतं चरति, तेनास्य द्वेष उत्पबते । नेवानुकूलेषु न प्रतिकूलेषु संमूहं 
चरति, तेनास्य मोह उत्पद्यते । एवं शब्दादिषु त्रिविधमालम्बनमनुभवति प्ूत्॑वत्‌ । 
तत्र यः पण्डितजातीयः, इति हि. अल्यन्तया चक्षुरायतनं शून्यं चक्षुरायतनखभावेन 
तत्‌ प्वोन्ततो5पि नोपलम्यते, अपरान्ततोषपि नोपलम्यते, मध्यतो नोपलम्यते खभाव-व6 
रहितत्वात्‌ । एवमन्येषु श्रोत्रादिषु वक्तव्यम्‌ | एवमत्यन्ततया रूपायतनं रूपायतनं रूपा-. 9 ८०7 
यतनखभावेनेज्यादि प्रृवेबत्‌ | एवं शब्दादिषु वाच्यम्‌ ॥ 

इति हि मायोपमानीन्द्रियाणि खप्नोपमान्‌ विषयान्‌ पश्यति, तस्य कथ॑ रागादिक- 
मुत्पचते ! अत एवाह-बिचारक इति | बिचारको विचक्षण: | एवमेतद्यथाभूत॑ सम्यक्‌ 
प्रञ्या पश्यन्‌ को रज्येत दवेष्टि मुह्यति वा? अन्र च खप्नोपलब्धजनपदकल्याणीग्रश्गति 2० 
भगवतोक्त निदशनमुपदरर्शितव्यम्‌ | कायाभावे च छयादिकर्पनयापि रागो न युक्त इल्याह 
कायश्रेज्ञादि--- 

कायशव यदा नास्ति तदा का ख्री पुमांश्चव कः ॥ ८८ ॥ 

हेतुसमुच्ये चकारः । यस्मात्‌ रुयादिकल्पनया रागो न भवति। कायो यदा 
एवमुदितनयेन नास्ति, निःखभावः, तदा कायाभावातू का ञ्री कामिनी यस्याः कमनीय- % 
तया पुरुष रागो भवेत्‌ ! कश्व पुमान्‌ कामुकः यस्य रज्लनीयतया द्ियां रागो भवेतू ! ब्री 
द्वि खात्मनि स्रीति संकरप्प बहिधों पुरुषे पुरुष इति रागं जनयति | एवं पुरुषो5पि 
खात्मनि पुरुष इति संकर्प्य बहिधो स्रियां ख्रीति रांगं जनयति । कायाभावे तु त्रियां ब्रीति 
न संविद्यते, पुरुषे पुरुषो न संविद्यते | यद्च खभावेन न संविद्यते, न तत्‌ ञ्री न पुरुष 
इति। तस्मादसति काये छयादिकब्पनाकृतोडपि न युज्यते राग: । तत्कस्य हेतोः ? मन्यना- :/ 
पगता हि स्वंधमों इति। यथाप्रधानमयं निर्देश: | एवमव सद्रकक्‍्चन्दनादयो5पि खभाव- 
रह्विता वेदितव्या: । तथा द्वेषमोहबिषया अपीति | उक्त चैतद्भगवता पितापुत्रसमागमे--- 
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पड्धातुरयं महाराज पुरुष:, पट्स्पशोयतनः, अध्ादशमनोपविचारः | षड़्धातुरय॑ 

महाराज पुरुष इति खल्ड पुनरेतद्‌ युक्तम्‌ | कि चैतत्‌ प्रतीक कम्‌! षडिमे महाराज 
धातव: । कतमे षट्‌ ? तबथा-प्ृथ्वीधातुः, अब्धातुः, तेजोधातुः, वायुधातु), आकाशधातुः, 
विज्ञानधातुश्च । इमे महाराज षड़ धातवः । यावत्‌ षडिमानि महाराज स्पशौयतनानि | 
5 कतमानि षद ? चक्षुःस्पशोयतनं रूपाणां दशनाय यावन्मनःस्पशोयतन धमांणां विज्ञानाय। 
इमानि महाराज षट्‌ स्पशोयतनानि । पेयालं । अष्टादश इमे महाराज मनउपचाराः | 
कतमे अष्टादश ? इह पुरुष: चक्षुषा रूपाणि दृष्ठा सौमनस्थदौम॑नस्योपेक्षास्थानीयानि 
रूपाण्युपविचरति । एवं श्रोत्रादिषु वाच्यम्‌ | तेन प्रत्मेकमिन्द्रिययट्केन सौमनस्यादित्रय- 
भेदादशादश मनउपविचारा भवन्ति | पेयालं | कतमश्च महाराज आध्यात्मिक: प्रथ्वी- 
00 धातु: ? यत्‌ किंचिदस्मिन्‌ का्येडध्यात्म॑ कक्खटत्व॑ खरगतमुपात्तम्‌ | तत्‌ पुनः कतमत्‌ £ 
तथथा-केशा रोमाणि नखा दन्‍्ता इत्यादि | कतमश्न महाराज बाह्य: प्रथ्वीधातुः? यत्‌ 
किंचिदू बाह्यं कक्खटत्व॑ं खरगतमुपात्तम्‌ | अयमुच्यते बाह्य: प्रथ्वीधातु: | तत्र महाराज 
आध्यात्मिक: प्रथ्वीधातु: उत्पद्यमानो न कुतश्चिदागच्छति, निरुष्यमानो न क्चित्‌ संनिचयं 
गच्छति | भवति महाराज समयो<्यं यत्‌ ञ्री अध्यात्म [ अहं ] श्लीति कल्पयति । सा 
05 अध्यात्ममहं त्रीति कल्पयित्वा बहिर्धा पुरुष पुरुष इति कल्पयति | सा बहिधों पुरुष पुरुष 
इति कल्पयित्वा संरक्ता सती बहिधों पुर॒ुषेण साथ संयोगमाकाइ्नते । पुरुषोषपि अध्यात्म 
पुरुषो5स्मीति कल्पयतीति प्रूतबत्‌ । तयोः संयोगाकाझ्लायां संयोगो भवति । संयोगप्रत्मयात्‌ 
कललं जायते | तत्र महाराज यश्व संकरुप्यते, यश्व संकल्पयिता, उभयमेतन्न संविद्यत | 
ल्षियां त्री न संविद्यते | पुरुषे पुरुषो न संवि्यत । इति हि असन्नसद्धृतः संकल्पो जायते। 
20 सो$पि संकरपः सद्भावेन न संविद्ते | यथा संकल्पः, तथा संयोगोडपि | कललमपि खभावेन 
न संविद्यते। यज्च खभावतो न संविथते, तत्‌ कर्थ कक्खटत्व॑ं जनयिष्यति ? इति हि 
महाराज संकदपं ज्ञात्ता कक्खटत्वं वेदितव्यं यथा कक्‍्खटत्वमुत्पद्यमानं न कुतश्चिदागच्छ- 
तीति । भवति महाराज समयः, यदय॑ कायः इ्मशानपर्यवसानो भवति | तस्य तत्‌ 
ककक्‍्खटत्व॑ संड्िय्मानं संनिरुष्यमानं न पूवां दिशं गच्छति, न दक्षिणाम्‌, न पश्चिमाम्‌,. 
» नोत्तराम्‌, नोध्वेमू, नाधः, नानुविदिशं गच्छति | एवं महाराज आध्यात्मिकः प्रथिवी- 
धातुद्रश्व्य: । पेयालं | तत्र महाराज प्रृथिवीधातोरुत्पादो5पि झून्यः, व्ययो5पि झृन्यः, 
उत्पन्नोडपि प्रथिवीधातुः खभावशून्यः | इति हि महाराज प्रथिवीधातुः प्रथिवीधातुत्वेन 
नोपलम्यते, अन्यत्र व्यवहारात्‌। सोडपि व्यवहारों न श्नरी न पुरुष:।॥ एवं महाराज 
यथाभूत॑ सम्यक्‌ प्रज्ञयः द्रष्टन्यमिति | तेन का मन्यना ? मन्यना मारगोचरः । तत्‌ कस्य 

»0 हेतो: ! मन्यनापगता हि सर्वधरमो: ॥ इति ॥ 


* "एवं कायस्मृत्युपस्थानं श्रतिपादय वेदनास्मृत्युपस्थानमुपदशयितु वेदनां विचारयन्नाह 
थबस्तीलादि--- 
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यद्यस्ति दुःख तत्त्वेन प्रहष्टान्‌ कि न बाधते । 
शोकाद्यातोय मृष्टादि सुख चेत्कि न रोचते ॥ ८९ ॥ 
त्रिविधा हि वेदना-छुखा वेदना, दुःखा वेदना, अदुःखासुखा चेति । तत्र रूपव- 
द्वेदनापि नास्ति परमार्थतः | कथमिति चेत्‌ | यबरस्ति दुःखम्‌, असातं वेदितम्‌। तत्त्वेन 
परमाथेतः । तदा प्रदृश्नन्‌ कि न बाघते, संतोषयुक्तान्‌ कि न दुःखयति ! सुखमपि यचस्ति & 
तत्तेन, तदा शोकाबातोय । आदिशब्दात्‌ कामभयोन्मादाताय । मृष्टादि सुखं चेत्‌, मृश्टादि 
सुरसमाहारपानादि । आदिदब्दात्‌ श्वकृचन्दनादि सुखं सुखहेतुत्वात्‌ । सुखं चेचदि, कि 
न रोचते ? न हि वस्तु सत्खभावं कदाचिदपि निवर्तितुमुत्सहते । तस्मात्‌ कल्पनोपस्था- 
पितमेव सुखदुःखं बेदनीयमिति ॥ 
यदुक्त प्रह्ममन्‌ कि न बाधते इति, तत्र परस्थ समाधानमाह बलीयसेल्यादि--.. 0 
बलीयसाभिभूतत्वायदि तन्नानुभूयते । 
न हि प्रह्ृशवस्थायां सवंयैव दुःखमसत्‌ | किं तरहिं समुद्भृतवर्तिना सुखेन तिरस्कृत- 
तव्वात्‌ विद्यमानमपि नानुभूयते, बलीयसा अतित्रल्वता सुखेन अभिभूतत्वादुपह्तत्वात्‌ । 
सदपि यदि तहुःखं नानुभूयते न बेचते इत्युच्यते, तदा न युक्तमेतदित्याह वेदनात्वमित्यादि- 


बेदनात्व॑ कथ तस्य यस्य नानुभवात्मता ॥ ९० ॥ 6 
वेदनात्वं वेदनाखभावत्व॑ कथं केन प्रकारेण तस्याव्यक्तस्य सुखस्य यस्य नानुभवा- 
त्मता नानुभूयमानखभावता । वेद्यते इति हि बेदनोच्यते, वेदनानुमव इति बचनात्‌। 
यदि च अवेद्यमानापि वेदना स्थात्‌, तदा न किचिन्न वेदना स्यादिल्यतिप्रसब्बः ॥ 
अथापि स्थातू-न सब्रेथा नानुभूयते, कि तु सूक्ष्मतया अनुभूतमपि अननुभूत- 
कस्पमिल्नत्राह अस्तीज्यादि-- क्‍ 20 
अस्ति सूक्ष्मतया दुःखं स्थोल्यं तस्य हृत॑ ननु । 
तुष्टिमात्रापरा चेत्स्यात्तस्मात्‌ साप्यस्य सूक्ष्मता ॥ ९१ ॥ 
अस्ति विद्यते सूक्ष्मतया अनुपलक्ष्यमाणतया दुःखम्‌, तहिं बलीयसा छुखेन किं 
कृतमस्य ? स्थोल्यमेव हृतं ननु, प्रह्ृश्वस्थायां प्रवृत्तेन बलवता सुखेन स्थौल्यं प्राबल्यमस्य 
दुःखस्य हतमभिभूतम्‌ | ननु, नन्विति परस्य संबोधने । इति मतं भो तब, न हि सूक्ष्मता 2६ 
नाम दुःखस्य सातानुभवकाले काचिदुपलम्यते। ततू कर सूक्ष्मता तस्पेति वक्तव्यम्‌ | 
अथ तुष्टिमात्रा अपरा तस्मादेव उद्धृतबूत्ते: सुखात्‌, अपरा तुष्थिमात्रा द्वितीया खुखमात्रा 
अल्पीयसी घुखकणिका स्वात्‌, दुःखस्य सृक्ष्मता भवेत्‌ , चेदू यदि अभिप्रेतम्‌, ननु साप्यरय 
सृक्ष्मता सापि तुश्मात्रा अपरा, अस्य सुखस्वेब सूक्ष्मता, न तु दुःखस्य, तुष्टेः सुखजाति- 
त्वात्‌ । इति दुःखस्थ सूक्ष्मता अवेध्रखभावा सुखानुभवकाले नास्त्ेवेति निश्चिम्‌|॥ 80 
स्यादेततू-न दुःख॑ कात्पनिकतया कादाचित्कम्‌, कि तहिं कारण॑वैकल्यात्‌ 
कदाचिन्नोपलम्यते इल्त्राह् विरुद्धेत्मादि--- 


? 682 


£ 83 


? 5]4 


£ 55 


£ 836 


विरुद्ठप्रयगोतत्तो दु!खलानुदयों यदि । 


टुःखेन विरृद्धत्य सुखस्य यः प्ल्वयो हेतुः स्पशः, तस्योषत्तो आभिमुर्ये सति । 
अथ वा । विरुद्धस्य ग्रत्ययस्य सुखहेतोरुत्पत्ती जन्मनि, विरुद्धः प्रह्मयो3स्येति वा । दुःखेने- 
व्यपेक्षायामपि गमकत्वाद्बवति समासः। तस्योत्पत्ती सल्यां प्रहृष्ठवस्थायां हेतुवैकल्यात्‌ 

5 दुःखस्यानुदयो दुःखस्यानुत्पत्तिश्वेदुच्यते, तदा-- 

कल्पनाभिनिवेशो हि वेदनेद्ागतं ननु ॥ ९२ ॥ 
ननु यदेव अस्माभिरभिहितं तदेव सांप्रतमागतमायातम्‌ | कि तत्‌ ? कर्पनया 
अभिनिवशः, कल्पनया कृतो योडमिनिवेश:, हिरवधारणे | स एवं वेदना खुखा दुःखा 
तदितरा वा । नान्‍्यत वास्तवं सुखाबसुखादिद्देतुवोस्ति, इति | तथाहि निजखभावरहितमपि 

0 यत्‌ सुखसाधनत्वेन परिकल्पितम्‌ , तदभिनिवेशात्सुखं वेदितमुत्प्यते, इतरस्मादितरत्‌। 
कथमन्यथा यदेव अन्यस्य दुःखसाधनम्‌, तदेव अपरस्यथ कस्यचित्‌ सुखसाधनं स्यात्‌ ! 
तस्यैवैकस्य यस्य शाब्दश्रवणादपि दुःखमासीतू, पुनः कालान्तरेण तस्थ दशेनात्‌ 
प्रीतिरषजायते । तस्मात्‌ काल्पनिकमेव सुखादिक॑ तत्साधनं वा, न वास्तवम्‌॥ आह च--- 

अहिमयूरस्य सुखाय जायते 

]6 विष॑ विषाभ्यासवतो रसायनम्‌ । 

भवन्ति चानन्दविशेषहेतवो 
मुखं तुदन्‍्तः करभस्य कण्टकाः ॥ इति । 
बेदना अभिनिवेशखभावत्वादेव च विचारेण निवतेयितुं शकयते इत्याह अत 
एवेल्रादि--- 

20 अत एवं विचारो5यं प्रतिपक्षोउस्य भाव्यते । 

अत प्वेति | यत एवं अभिनिवेशखभावा वेदना, अत एवं विचारो<यं विमर्शोड्यं 

प्रतिपक्षो विरोधी, निराकृतिकारणत्वात्‌ अस्याभिनिवेशस्य सुखादिरूपस्य भाव्यते विचिन्त्यते। 

तत्साधनाभावे तदभिनिवेशाभावात्‌ | अपि च | इत्यमप्यभिनिवेशो वेदनेत्याह विकर्पेद्यादि--- 
विकल्पक्षेत्रसंमूतध्यानाहारा हि योगिनः ॥ ९३ ॥ 

26 अत खति वतंते | विकल्प एव क्षेत्र जन्मभूमित्वात्‌ । तस्मिन्‌ संभूतं जात॑ 
ध्यानं विविक्तं कामैः, विविक्त पापकैरकुशलेधमैं: सबितक सबिचारं समाधिजं प्रीतिसुख- 
मित्यादि । ध्यानादिभावना समाधिसमापत्तेत्रिंकस्पभवत्वात्‌, तदेव आहारः शरीरयापना- 
हेतुत्वात्‌, येषां ते तथोक्ता: | के ते ? योगिनः । हियैस्मात्‌ कल्पनानिर्मितप्रीतिसुखाह्यार- 
संधारितशरीरा योगिनः, तस्मात्‌ कल्पनाभिनिवेशो वेदनेति प्रतिपादितम्‌ ॥ 

30 सांप्रतं देलनभिसंभवादेव न वेदना वस्तुसती युक्तेल्राह्न सान्तराविद्यादि--- 

सास्तराविन्द्रियाथों चेत्संसगें: कुत एतयो; । 


-९.९६ ] ९ प्रशापारमिता नाम नवमः परिच्छेद्‌ः । २४१ 


अयमत्र समुदायाथे :-स्परीप्रद्यया वेदना । विषयेन्द्रियविज्ञानानां ज्रयाणां 
संनिपातश्व स्पशीः। स्पशों: षट्‌ संनिषातजा: [ अमि., को-३-३० ] इति बचनात्‌। स 
त्रिकनिपातजः स्पशी एवं न घटते, कुतस्तत्नत्यया वेदना भविष्यतीति | तथादि- 
इन्द्रियाथेयो: सान्तरयोवी स्यानिरन्तरयोवी ? तत्र इन्द्रियाथौवक्षविषयो सान्‍्तरौ सव्यवधानौ 
यदि, तदा संसगेः संनिपातो मेलनं कुतः कस्मात्‌ एतयोरिन्द्रियाथयो: ? नैब युज्यते | & 
स्पर्शो हि संपके उच्यते। व्यवधाने सति स कथं भवेत्‌ इति भाव:। अथ द्वितीयः प्रकार:, 
सोड5पि न युज्यते इत्माह निरन्तरत्वे इत्मादि--- 
निरन्तरत्वेउप्येकत्व॑ कस्य केनास्तु संगति; || ९४ ॥ 
निरन्तरत्वेडपि व्यवधानाभावेडपि सति एकल्व॑ तादात्म्यमिन्द्रियाथेयो: | एवं हि 
तयोः स्वात्मना नेरन्तय भवेत्‌ यदि अणीयसापि नांशेन व्यवधानं स्थात्‌ सधमेता च । ० 
तत्रान्तभौवे तत्तमेव | एवं च कस्य केनास्तु संगतिः ? एकल्वे सति भेदाभावात्‌ कि केन 
संगतं स्यात्‌ ः न हि आत्मनेव आत्मनः संगतियुक्ता ॥ 
स्यादेततू-निरंशानामेव परमाणूनां संसर्गो वस्तुतः । न च तत्र अंशांशिव्यवहारो 
युक्त, स्थूलरूपाणामेव तत्संभवात्‌ । तत्र च संसगदूषणे न किंचिदृष्यते इत्याह 
नाणोरित्यादि--- १5 
नाणोरणो प्रवेशो5स्ति निराकाशः समग्र सः | 
परमाणूनामपि नेब संपर्को युक्त: । यतः एकस्थाप्यणोरन्यस्मिन्नणौ न प्रवेशोडस्ति, 
नान्‍्तभोवो5स्ति | कुतः ! चो यरूगत्‌। निराकाशः सः नीरन्ध्रः परमाणुः। समः स तुल्यः, 
निम्नोन्न॒ताभावात्‌ । इति कर निरंशस्य संगतिरस्तु ? अथापि स्यात-मा भूदणोरणौ प्रवेशः, 
संगतिमात्र केवठमस्तु, तावता सिद्धं नः साध्यमित्याह अग्रवेश इति--- 20 
अप्रवेशे न मिश्रत्वममिश्रत्वे न संगति; || ९५ ॥ 
सवोत्मना हि संपर्क: संगतिरणोः, अन्यथा सांशत्वप्रसज्ञात | तथा च तत्खरूप॑ 
खात्मना व्याप्ुवत एवं तेन संगतिः | एवं तत्खरूपमिश्रत्वाभावे संगतिन स्यात्‌। तन्च 
मिश्रत्व॑ तत्र प्रवेशमन्तरेण न भवेत्‌ । इत्यमप्रवेशे प्रवेशाभावे सति न मिश्रल्व॑ नासंभिन्न- 
रूपत्वम्‌ । अमिश्रत्वे मिश्रत्वाभावे च न संगतिः नासब्ढः ॥ 25 
निरंशस्य सवेयेव संसर्गों न युज्यते इत्याह निरंशस्य चेह्मादि--- 
निरंशस्य च संसगेः कथं नामोपपयते । 
निरंशस्य अंशशून्यस्थ च पदार्थस्य | चो दूषणसमुचये । संसर्गों मीलनं कं नामोप- 
पद्यते ! नामेति संभावयानाम्‌ | कर्थ संसर्गः संभाव्यते ! स्वोल्पस्थापि अवश्यमेकेनांशेन 
भवितब्यम्‌ । यस्य पुनरंश एवं नास्ति, तस्य अमूतंस्थ अंशाभावे असच्त्मेव प्राप्तमिति 80 
भाव: । न चेतदू मवतोडपि प्रमाणप्रतीत॑ कविदस्तीत्याह संसगे इत्यादि--- 


संसर्ग च॒ निरंशत्वं यदि दृष्ट निदशेय || ९६ ॥ 
बोधि, ३१ 


२? 837 


£ 88 


२४२ बोधिचयोवतारः । [ ९.९७- 


शेड आह विज्ञानस्थ त्रिल्यादि-- 
विज्ञानस्थ त्वमूतस्य संसर्गों नेब युज्यते । 
तुरतिशयाभिधाने । विज्ञानस्य विषयविज्ञप्ते: | पुनः संप्तगों नेव युज्यते, न संगच्छते। 
कुत: ? अमूर्तस्येति हेतुपदमेतत । मूर्तिश्यून्यस्थ विज्ञानस्थ । अमूतत्वादित्यथ: । परस्पर- 
5 संपर्कों हि संसर्ग:ः | स च मूर्तिमतामेव विद्यते । यस्य तु मूर्तिरेव नास्ति, तस्य कथ॑ 
संस: स्थात्‌ ः इति त्रयाणामपरि संसर्गमवधूय संप्रति समूह एवं वस्तुसन्‌ नास्ति इति 
प्रतिपादयन्नाह समूहस्यापीतद्यादि--- 
समूहस्याप्यवस्तुत्वाद्यथा पूषे विचारितम्‌ ॥| ९७ ॥ 
अपि दूषणसमुच्चये । समूहस्यापि संघातस्यापि । अबस्तुत्वात्‌ वस्तुरहितत्वात्‌ 
? 5/9  0 अश्वविषाणवत्‌ संसर्गों नेव युज्यते इति प्रकृतेन संबन्धः | समूहस्यैवाभावात्‌ । कप 
पुनरवस्तुकत्वम्‌ ? यथा पूर्व विचारितम्‌, यथा प्राड़ निरूपितम्‌, एवमहुलिपुश्नत्वा- 
दिल्यादिना ॥ 
हेत्वसेभवर्मेव उपसंहरन्नाह तदेवमित्यादिना-- 
तदेव स्पशनाभावे वेदनासंभवः कुतः । 

5 तस्मादेव॑ ग्रतिपादितक्रमेण स्पशनाभावे त्रिकसंपकोभावे वेदनासंभवः कुतः, 
बेदनायाः सुखादिरूपायाः संभव उत्पाद: कुतः, नेव युज्यते। कारणाभावे कार्यस्य संभवा- 
योगात्‌ । इति परमार्थतो वेदनाभावे हिताहितविषयस्यासंभवात्‌ । 

किमर्थमयमायासः 
सुखदुःखसाधनप्राप्तिपरिहाराय यो5यमायास: क्रियते स किमथेः ? आकाशचववणाथे- 
9 मिव नेबोचित इति भावः। मा भूत्‌ सुखसाधनाय, दुःखस्याभिषोहुमशक्यत्वात्‌ तत्परिहाराय 
भवतु चेदाह--- 
बाधा कस्य कुतो भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
वेदनाया विचारेण निःखभावल्वाद्‌ बाधा अविचारतः आत्मादेः पू्वनिरस्तत्वाद्ददका- 
भावः । उपघातहेतोरपि विकल्पकल्पितत्वात्‌ न परमाथेतः सत्तम । इसद्मेव॑ बाधा पीडा 
2 वेदनाभावात्‌ कस्य वेदकाभावाद्भधवेत्‌, कुत उपधातहेतोरभावान्व भवेत्‌ ? नैव परमार्थतः 
४5४७. कैस्थचित्‌ कुतश्चित्‌ स्थात्‌ । तस्माद्वेदित्रभावादपि वेदना न युक्ता ॥ 
संप्रति वेदनाभावात्‌ तद्नत्यया तृष्णापि कारणविरहात परमार्थतो नोत्पादमहंती- 
त्युपदरायितुमाह यदा नेत्यादि--- 

हर - थदा न वेदकः कश्चि्ेदना च न विद्यते । 

30 _ तदावस्थामिमां दृष्ठा टृष्णे किं न विदीयेसे ॥ ९९ ॥ 


१ ॥)0 (४००७), ०) 96 | ॥8 ]08, 
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यो वेदनां वेदयते स बेदकः । यदा कश्चिदात्मादिनोस्ति, तदभावात्समनन्तरनिरू- 
पणाच्च वेदना न विद्यते | तदा अवस्थामिमां एवंविधां खजन्मविकल्ां दृष्टा उपलम्य तृष्णे 
कि न विदीयेसे, तददुःखदुःखितापि सती कि न विशीर्यसे, यद्यापि तद्वियोगविधुरा 
त्वमात्मान् न मुग्रसि ॥ 
स्यादेतत्‌ू-यदि वेदको न स्थात्‌, वेदना च नास्ति, केनायं तह सुखसाधनला- 8 
दिना भावेषु दृष्टादिव्यवहारः प्रवतेते इत्यत्राह दृश्यते इत्यादि--- 
हृहयते रघदयते चापि सवप्रमायोपमात्मना । 
चित्तेन सहजातत्वाद्देदना तेन नेक्ष्यते ॥ १०० ॥ 
दृश्यते चक्षुरिन्द्रियजेन | स्पृश्यते कायेन्द्रिजातेन चित्तेन ज्ञानेन | एवं तहिं 
चित्तमेव वेदक॑ वस्तुसदस्तीति चेदाह खप्ममायोपमात्मना । खप्तोपमखभावेन मायोपम- 0 
खभावेन च। प्रतीत्यसमुत्पन्नेन चित्तेन, न तु परमार्थलता | कथ॑ चित्तादू व्यतिरिक्तं 
चित्तेन दृश्यते ! सहजातत्वात्‌ , चित्तेन सहोत्पन्नत्वात्‌ चित्तेन सह जन्म यस्य तस्य दशेनम्‌ , 
एकसामग्रीप्रतिबद्धत्वात्‌ प्रतीत्मसमुत्पादस्याचिन्त्यत्वाच्च । न तु परमाथतो दशनमस्ति येनैवे 
देष्टादिव्यवहार: । वेदना तेन नेक्ष्यते, येन दृश्सुखसाधनादिव्यवहारोडप्यन्यत एवं, तेन 


कारणेन वेदना नेक्ष्यते, न दृश्यते वस्तुतः ॥ 86. 


अथापि स्यात्‌ - न सहज दृशयते, अपि तु ज्ञानं विषयाकारतया तत उतठप्थ- 
मानमुत्तरकालं तस्य ग्राहकमुच्यते, इल्लेतदपहस्तयितुमाह प्रवरमिद्यादि-- 
पूरब पश्चाश्ष जातेन स्मयेते नाज्ुभूयते । 
अवर्यं सहजातस्य वेदनम्‌, अन्यथा प्ूवे प्राग्मावि पश्चादुत्तरकार॑ जातेन 
उत्पन्नेन ज्ञानेन स्मयेते नानुभूयते स्मृतिरूपेण विषयीक्रियते, न साक्षाद्वियते । तज्ज्ञान-2० 
काले तस्यातीत्वातू। न च अतीतस्य खरूपण वेदनमुचितम्‌, अविद्यमानत्वात 
खरूपवेदन चानुभवः | तस्मात्‌ स्मरणमात्रमेतत्‌ । तत्र युक्त न खरूपवेदनम्‌ | वेदनायाः 
खभावव्यवस्थापकं लक्षणमेव अयुक्तमिद्याह खात्मानमितद्यादि--- 
सात्मान नानुभवति 
खात्मानं ख॑ खरूपं॑ नानुभवति, न वेदयते, खसंवेदनस्य पर निरस्तत्वात्‌ । 25 
अन्येन तहिं सा ज्ञानेनानुभूयते वेदना ! आह---- 
न चान्येनानुभूयते || १०१ ॥ 
न च नेव । अन्येन तत्समानकालभाविना ज्ञानेनानुभूयते, वेध्चते, ज्ञानस्य ज्ञाना- 
न्तरेण अवेदनातू ॥ 
न चास्ति वेदक; कश्रिद्वेदनातो न तत्त्वतः । 30 
न च नेवास्ति वेदकः कश्चित्‌ू, यो वेदनां वेदयते, चित्तमन्यद्वा | अतः 
अस्मात्‌ कारणात्‌ वेदना अनुभव इति वेदूनालक्षणशून्यत्वांद्रेदना न तत्तततः न परमार्थतः, 
अन्य्त्राभिनिवेशात्‌ तत्खरूपप्रतिपादकस्य कस्यचिदभावात्‌ । एतदुक्तमार्याक्षयमतिसूत्रे--- 


ए 62 


? 522 
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अपि तु ख पुनरभिनिवेशों वेदना, परिग्रहो वेदना, उपादानं बेदना, उपलम्भो 
बेदना, विपयोसो वेदना, विकल्पों वेदनेत्मादि ॥ 
धर्मसंगीतिसत्रेउप्युक्तम--- 
वेदनानुभव:ः प्रोक्ता केनासावनुभूयते । 
बेदको वेदना वेद्य: प्रथग्मूतोी न विद्यते ॥ 
एवं स्मृतिरुपस्थेया वेदनायां विचक्षणे: । 
यथा बोधिस्तथा झ्ेषा शान्ता छुद्धा प्रभाखरा ॥ इति । 
ए 523 तस्माद्ेदकवेदनाखभावशून्यं प्रतीद्यसमुप्पन्नमात्र निर्व्यापारमखामिक॑ मायाग्रपन्च- 
बदुपलम्मगोचरतामुपगतमिद॑ कलेवरमवरभासते, इति न कस्यचित्‌ सुर्ख वा दुःख वा 

0 खकीय॑ भवतील्याह् निरात्मक इत्यादि--- 

निरात्मके कलापे5स्मिन्‌ क एवं बाध्यतेडइनया ॥ १०२ ॥ 
निरात्मके कस्यचिदात्मादेवेंदकस्याभावादखामिके कलापे एकस्यानुयायिनो5माबात्‌ 
प्रतीत्यसमुत्पन्नमात्रेडस्मिन्‌ मायाखभाववदुपलम्मगोचरतामुपगते । एवमिन्द्रजालवत्‌ पश्यन्‌ 
संजातबिस्मयो ब्रुते-क एवं बाध्यतेडनया । एवमुक्तक्रमेण कस्यचिद्वेदयितुरभावात्‌ वेदना- 

05 याश्व, कः परमाथतोडनया वेदनया बाध्यते पीड्यते ! विचारतो नेब कश्चित्‌ । तस्मात्‌ 
विकल्प एवायं सुखादिसाधनाध्यवसायः । तदेतद्वेदनास्म्ृत्युपस्थानं दार्शितम्‌ ॥ 

सांप्रते चित्तस्मृत्युपस्थानमुपद शयितुमाह नेन्द्रियेष्विव्यादि--- 
नेन्द्रियेषु न रूपादों नानतराले मनः स्थितम्‌ । 
नाप्यन्तन बहिश्वित्तमन्यत्रापि न लभ्यते || १०३ ॥ 

20 तत्र पष्ठे तावन्मनोविज्ञानं निरूपयति-तथा क्क पुनरिदं मनोविज्ञानं, खयमुप- 
स्थितम्‌? तत्र न ताबदिन्द्रियेषु चक्षुरादिषु मनः स्थित स्थितिमुपगतम्‌। न रूपादौ विषये 
मनः स्थितम । नान्‍्तराले, नापीन्द्रियविषययोरन्तराले मध्ये मनः स्थितम्‌ । एकत्राप्य- 

2588. निश्चितखरूपत्वात्‌ । नाप्थन्तने बढ्श्वित्तम्‌ । नाप्यन्तर्न मध्ये कायरय चित्त नापि 
बहि: न बाह्मेषु शरीरावयवेषु चित्तं लम्यते । अन्यत्रापि न लम्यते, उक्तेभ्यः स्थानेभ्यः 

2 अन्यत्रापि क्चिद्देशान्तरें यत्र तत्र वा न लम्यते, न ग्राप्यते विचारतः ॥ 

तथा क्चित्‌ कथ्थचिद्धवति, ततः कथं तस्यथ निषेध इल्मत्राह यज्न काये 
इ्लादि-- 
यज्न काये न चान्यत्र न मिश्र न प्रथक्‌ कचित्‌ । 
तन्न किंचिदत; सत्त्वाः प्रकृत्या परिनिवेता; ॥ १०४ ॥ 

30 यश्चित्त न काये बाह्याभ्यन्तरे शरीरे। न चान्यत्र, नेव कायादन्यत्र बाह्मे वस्तुनि | 
न मिश्रम्‌ | क्रियाविशेषणमेतत्‌ । द्योराध्यात्मिकबाह्ययोर्मिश्रमपि न स्थितम्‌ । यत्चित्तं न 
प्थक्‌ कायात्‌, नापि प्रथक्‌ खाततन्न्येण च क़चिदवस्थितं यत्ित्तम्‌, तत्‌ परमार्थतो न 
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किंचित्‌ न वस्तुसत्‌ । क्पनोपदर्शितमेव तत्‌ । आसंसारं चित्त मायावशद्मतिभासो 
निःखभावतल्वात्‌ । अतः अस्मात्‌ कारणात्‌ सत्ता: प्राणिनः प्रकृत्या खभावेन परिनिद्वताः 
परिमुक्तखभावा: । निःखभावतालक्षणस्य प्रकृतिनिर्वाणस्य सर्वेसक्तसंतानेषु सदा विद्यमान- 
त्वातू । खयमेव तु अभूतपरिकल्पवशादसल्यपि सत्यमारोप्प छेशवासनोपहतचित्तसंततयः 
संसारचारकावरोधनिषिद्धखातग्र्यवृत्तयो5परिमुक्ता इत्युच्यन्ते न तु परमार्थतः ॥ ह 
इति मनो विचाये चक्षुरादिविज्ञानं विचारयन्नाह ज्ञेयादित्यादि -- 

ज्ञेयात्पूव यदि ज्ञानं किमालम्ब्यास्य संभव: । 

ज्ञेयेन सह चेज्ज्ञान किमालम्ब्यास्य संभव: || ९०५ ॥ 

तथा हि न क्चित्‌ सदा सद्गपमवस्थितं ज्ञानम्‌, कि तु चक्षुरादिसामग्रीं प्रतीत 
उत्पयमानं रूपादिज्ञेयग्राहकमित्युच्यते, इति परस्याशयमाशइ्डध विकर्पयति-तत्‌ पुनज्ञैेयात्‌ 0 
पूत्र वा स्थात्‌ , ज्ञेयसमानकालं वा, ज्ञेयस्य पश्चाद्वा इति । तत्र यदि प्राचीनो विऋषपः, 
तत्राह-ज्ञेयात्‌ ग्राह्मविषयात्‌ पूर्व प्रागत्र, अनुत्पन्ते एव ज्षेये यदि ज्ञानमुत्पन्नमभिधीयते, 
तदा किमालम्ब्य अस्य संभव: ? पूर्व ज्षेयमालम्बनमन्तेरेण किमालम्ब्य किमाश्रित्य अस्य 
संभव उत्पाद: ? द्वितीयपक्षमाश्रिल्ाह-ज्ञेयेन ग्राह्मयविषयेण सह समानकाल चेयदि 
ज्ञानम्‌, किमालम्ब्य अस्य संभव: ? समानकालस्य ज्ञेयस्य अकारणतया अनालम्बनत्वात्‌ ।5 
नाकारणं विषय: इति वचनात्‌ ॥ 

अथ तृतीयः प्रकार: खीक़रियते, अधेल्यादि--- 

अथ ज्ञेयाड्रवेत्‌ पश्चात्‌ तदा ज्ञानं कुतो भवेत्‌ । 

अथेति प्रच्छायाम्‌ । ज्ञेयादिति । [वे ज्ञेयम्‌, पश्चात्‌ तदनन्तरं निवृत्ते ज्षेय भवेत्‌ 
उत्पद्येत ज्ञानम्‌, तदा ज्ञानं कुतो भवेत्‌ , ज्ञानकाले ज्ञेयस्य निवृत्तत्वात्‌ , कुत आल्म्बनात्‌ ४0 
ज्ञानं भवेत्‌, किमाश्रित्य उत्पय्येत ः तस्माद्विषयादिसामग्रीतोडपि परमार्थतोी न सिध्यति 
ज्ञानम्‌ । इदं चित्तस्मृत्युपस्थानमार्यरत्रकूंटादिष्वमिहितम्‌--- 

स एवं चित्त परिगवेषते-कतरत्‌ तच्िित्त रज्यति वा दुष्यति वा मुद्यति वा! 
किमतीतमनागत प्रत्युत्पन्नं वा? इति। तत्र यदतीतम्‌, तत्‌ क्षीणम्‌ । यदनागतम्‌ , 
तदसंपग्राप्तम । प्रत्युत्पन्नस्य स्थितिनोस्ति | चित्त हि काइयप नाध्यात्म॑ं न बहिधों नोभय-25 
मन्तरेणोपलमभ्यते | चित्त हि काश्यप अरूप्यनिदशनमग्रतिधमविज्ञप्तिकमप्रतिष्ठटमनिकेतम्‌ । 
चित्त हि काश्यप सवबुद्धेने दृश्मू, न पर्यन्ति, न द्रक्ष्यन्ति | [ यत्‌ सर्वबुद्देन दृष्टम्‌ |, 
न पह्यन्ति, न द्रक्ष्यन्ति, कीद्शस्तस्थ प्रचारो द्रष्टव्यःः अन्यत्र वितथपतितया संज्ञया 
धमाः प्रवतेन्ते | चित्त हि काश्यप मायासद्शमभूतकस्पनतया विविधामुपपत्ति परि- 
गृद्गाति | पेयालं। चित्त हि काश्यप नदीतस्रोत:सदशमनवशितमुत्पन्नभम्नविलीनम | चित्त 
द्वि काश्यप दीपार्चिःसदरश हेतुप्र्ययतया प्रवतते। चित्त हि काश्यप विद्युत्सदशं 
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क्षणभड्भबनवस्थितम्‌ । चित्त हि काश्यप आकाशसद्शम्‌, आगन्तुकैः छेशोपकेशैरुप- 
छिह्यते | पेयालं | यावत्‌ चित्त हि काइ्यप परिगवेष्यमाणं न छम्यते । यत्न लम्यते, 
तन्नोपलम्यते । तन्नेवातीत॑ नानागतं न प्रत्युयन्नम्‌ । तत्‌ तव््यध्वसमतिक्रान्तम्‌ | यत्‌ 
त्यध्वसमतिक्रान्तं तन्नेवास्ति न नास्ति इत्मादि ॥ 
6 एवं चितक्तस्मृत्युपस्थानं प्रतिपाध धमस्मृत्युपस्थानं प्रतिपादयितुमुक्तमेव क्रम 
योजयन्नाह एवं चेत्यादि--- 
एवं च सर्वधमोणामुत्पत्तिनोबसीयते ॥| १०६ ॥ 
चकार एवकारार्थ: | एवमेव यथोदितन्यायेन स्वधरमाणां सवेभावानामुकत्तिरुत्पादो 
नावसीयते न प्रतीयते | तेषामपि खहेतुतः पू समानकालं पश्चाद्वा उत्पत्तौ इदमेव दूषणं 

00 यथासंभव वाच्यम्‌ | उत्पादाभावान्निरोधोडपि न युज्यते | अनुत्पन्नस्थ निरोधायोगात्‌ | अत 
एवं च अनुत्पन्नानिरुद्धतभावतया निष्प्रपश्चत्वात्‌ सर्वधर्मा विमोक्षाभिमुखा धर्मधातुनियाता 
आकाइशाधातुपयेवसाना अग्रज्ञप्तिका अत्यवह्यरा अनभिवाप्या अनभिलपनीया इत्युच्यन्ते । 
एवं धम्मस्मृत्युपस्थानेनाविरहितं सवधर्मेष्वनासज्ञज्ञानमुत्पयते । धर्मस्मृत्युपस्थानभावना च 
आयतक्षय॑मतिसूत्रे दर्शिता | यदुक्तम--- 

]6 धर्म धमौनुपश्यी विहर्न्‌ बोधिसत्तो न कंचिद्धमं समनुपश्यति । यतो न बुद्धधमोः, 
यतो न बोधि), यतो न मारगः, यतो न निःसरणम्‌, सर्वधमी निःसरणमिति विदित्वा 
अनावरणमहाकरुणासमार्थि समापथ्यते | स सर्वधर्मषु सवक्केशेषु च कृत्रिमसंज्ञां प्रतिहभते- 
निष्केशा एते धमो नेते सक्लेशा:॥ तत्कस्य हेतोः ? तथाहि एते नीतार्थेड्ष समवसरन्ति | 
नास्ति छेशानां संनिचयों राशीभावः, न रागभावः, न द्वेषभावः, न मोहभावः । एषामेवानु- 

20 बोधादू बोधिः । यत्खभावाश्व छेशाः, तत्खभावा बोधिः, इल्मेवं स्वृतिमुपस्थापयति । इति ॥ 

उक्ते च--- 
उत्पत्तियेस्य नेवास्ति तस्य का निृतिभवेत्‌ । 
मायागजग्रकाशलादादिशान्त त्वयत्नतः ॥ 
यः प्रतीह्यसमुत्पादः चझून्यता सैव ते मता। 
25 तथाविधश्व सद्धर्मस्तत्समश्व तथागतः || 
तत्तत्त॑ परमार्थोंडपि तथता द्वव्यमिष्यते । 
भूतं तदविसंवादि तद्बोधाद्ुद्ध उच्यते || इति । 
[ चतुः. ३:२७, ३९, २० ] 
एवं धमंस्मृत्युपस्थानं दशेयता सबंधमी अनुत्पन्नानिरुद्धा: प्रकाशिताः ॥ 

30 तथा सति संदतिसत्ममयुक्तमित्युक्ते स्गात्‌। ततः सह्मद्वयव्यवस्थापनं न घटठते इति 

परिहतु चोधमुत्यापयन्नाह यथेवमित्यादि--- 
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-९..१०८ ] ९ प्रशापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २४७७ 


यद्येव॑ संवृतिनोस्ति ततः सतद्यद्वय कुतः । 
यदि परमार्थतः सवेधमों अनुत्पन्नानिरुद्धतरभावाः, एवं सति संबृतिनोस्ति, व्यव- 
हारो न स्थात्‌ , परमायेसल्ममेबैक स्थात्‌ । ततः संबतेरभावात्‌ सल्लद्वयं संबृतिसल्ं परमार्थ- 
सत्य॑ चेति यदुक्तम--- 
संबृतिः परमाथेश्व सत्मद्यमिदं मतम्‌। [९-२ ] 6 
इति, तदेतत्‌ सल्यद्य कुतः? नेब् स्थात्‌। तदभावान्च परलोकगमनकमंक्रियाफल- 
संबन्धलभावोपाजनादि न स्वथात्‌ , सर्वव्यवहाराभावात्‌ । अथापि स्थात-यदि नाम नास्ति, 
तथा मरीचिकादिषु जलकल्पनयेव संबृतिखभावया कब्पनया बुह्ला व्यवस्थाप्पते, ततः 
सल्यद्यमुपपथते इत्याशइ्ुयन्नाह अथ सेति--- 
अथ साप्यन्यसंवृत्या 0 
अथेति प्रश्ने। सापीति संबतिः । न केवल परमार्थसत्यमित्यपेरर्थ: | अन्यया संबृत्या 
कव्पनाबुद्धिरूपया व्यवस्थाप्यते। अथवा | अपिरवधारणे भिन्नक्रम च। अन्ययैब संबृ्नेति. + ६३ 
योजनीयम्‌ | एवमेक॑ संधित्सतोडन्यत्‌ प्रच्यवते इत्युपदर्शयन्नाह--- 
स्यात्सक्त्वो निवृतः कुत:ः ॥ १०७ ॥ 
यदि परमार्थतस्तत्खभावशून्यमपि. कब्पनाबुद्धिविषषीकरणात्‌ सांबृतमुच्यते, 5 
यो5पि तहिं सर्वध्मनिःखभावतालक्षणं परमारथसत्ममधिगम्य अनुपलम्मयोगेन सर्बग्रपन्च- 
विरहात्‌ परिनिद्वतिमुपयातः, सो5पि सतक्तः परिनिर्दृतो विनिर्मुक्तः कुतो भवेत्‌ ? नेव 
स्थात्‌ । तस्थापि वृद्धबा विषयीकरणात्‌ । बुद्धिश्व संत्रेव संब्ृतिः कल्पनाखभावत्वात्‌ | 
बुद्धि: संबृतिरुच्यते इति वचनात्‌ निषतिरपि संबृतिः स्थात्‌ ॥ 
अन्न परिहारमाह परचित्तेज्यादि--- 20 
परचित्तविकल्पो सो ? 53] 
परस्य निवेतसत्त्वादन्यस्य सत्त्वस्य चित्तं तस्यासौ विकरपः, योडय निद्वतस्यापि 
बुद्धधा विषयीकरणम्‌ । न हि परचित्तविकल्पेन अन्यस्य संबृतियुक्ता । ततोडन्यबुद्धवा 
विषयीक्रियमाणो5पि निद्वंत एवासौं | कुतः ? यतः--- 
खसंवृत्या तु नास्ति सः 
तुः पृवेस्माद्िशेषमभिधत्ते । खसंदृत्या निजसंबृत्मा खकत्पनया स इति परिनिद्वतो 
नास्ति, न॒विद्यते | परिनिर्वृंत एव सः इति खयमस्य सबवबविकल्पोपरमात्‌ । अन्यत्रापि 
तहिं कथमन्यसंदृतिः स्वादित्यत्नाह स पश्चादिल्यादि--- 
स पग्चान्षियतः सोउस्ति न चेन्नास्येव संवृतिः | १०८॥ 
अस्मिन्‌ सति इृदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्पद्यते इति इदंप्रत्ययतामात्रमेव 80 
संदृतिः | इति धर्मम्यो धम उत्पद्यमानः पश्चाद्भावी भवेत्‌ । ततः स पश्चान्नियतों धमः, 
सो5स्ति यदि, तदा अस्टेव संबृतिः । न चेद्दि स नास्ति, तदा नास्व्येव संबृतिः | 
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२७८ बोधिययोवतारः । [९.,१०८- 


गगनेन्दीवरादिषु इदंप्रह्ययताया अभावात्‌ । एतदुक्त भवति-यदि नाम परिनिंतो बुद्षा 
विषयीकृतः, नेव _तावता परचित्तविकल्पमात्रेण तस्यापरिनिदतिः। खयमस्य सवेविकरप- 
प्रपश्नोपशमात्‌ । न रक्तचित्तेनालम्बितः खयं पग्रहीणसर्वक्ेशावरणो बीतरागो5प्यवीतरागो 
भवेत्‌ । तस्मात्‌॒ सैकल्पनाविरहादन्यसंदृत्याठम्बितोडपि खय॑ परिनिद्वत एवासौ परमा- 
5 थैत: | अत एवं स्वधर्मा: सवेकत्पनाशून्यत्वादनुत्पन्नानिरुद्भख भावत्वाच्च प्रकृतिपरिनिदेता 
आदिशान्ता इत्युच्यन्ते ॥ तथापि तथाविधेभ्य एवं तथाविधा अन्ये धमो उत्पचनन्ते 
निरुध्यन्त च । मायाखभाववत्‌ | तेन च रूपेण परिकल्पवशात्‌ पुनराल्म्ब्यमानाः 
सांबृता:, वास्तवरूपाभावाच्च अनुपन्नानिरुद्वा इत्युच्यन्ते खरविषाणवत्‌। यदुक्तम्‌ -- 
शून्येम्य एव शून्या धमोः प्रभवन्ति धंर्मम्य:। इति॥ 
| आर्यलेलितविस्तरे5प्युक्तम्‌--- 
संस्कार प्रदीपअर्चिवत्‌ क्षिप्रमुत्पत्तिनिरोधधर्मका: । 
अनवस्थित मारुतोपमा फेनपिण्डेव असारदुबछाः ॥ 
संस्कार निरीह शूनन्‍्यकाः कदलीस्तम्मसमा निरीक्षतः | 
मायोपम चित्तमोहना बालउल्लापन रिक्तमुश्वित्‌ ॥ 
8 मँ मं अं ः # पेयालं । 
यथ मुझ्न प्रतीत्य बल्वजं रज्जु व्यायामबलेन वार्तिंता । 
धटियन्न सचक्र बतंते तेषु एकेकश नास्ति बतना ॥ 
तथ सबंभवाड्भवर्तिनी अन्यमन्योपचयेन निश्रिता । 
एकैकरा तेषु बतनी पूवेपरान्‍्तत नोपलम्यते ॥ 
ने मै तर नई मा 
20 मुद्रात्‌ प्रतिमुद्र दृश्यते मुद्रसंक्रान्ति न चोपलम्यते । 
न च तत्र न चेव सान्यतो एवं संस्कार अनुछेदशाश्रताः || 
मे नः ने दा दः 
अरणि यथ चोत्तरारागें हस्तत्यायाम त्रयेमि संगति । 
इति प्रत्ययतो5म्ि जायते जातु कृतार्थ रुघु निरुध्यते || 
न अथ पेण्डितु कश्वि मागेते कुतयं आगतु कुत्र याति वा । 
विदिशो दिशि सर्बि मार्गती नागति नास्य गतिश्व लम्यते ॥ 
स्कन्धायतनानि धातवः तृष्ण अविद्या इति कर्मप्रलया। 
सामग्रि तु सैचसूचना स च परमार्थतु नोपलम्यते || इति । 
[ ललित--१३-९७,९८,१ ० ०.१ ०१,१०४, १०८-११० ] 
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चतुःस्तवे5प्युक्तम्‌--- 
निरुद्धाद्वानिरुद्धाद्दा बीजादडूरसंभवः । 
मायोत्पादवदुत्पादः सबे एवं ्योच्यते ॥ 
अतस्त्वया जगदिदं परिकल्पसमुद्धवम्‌ | 


परिज्ञातमसड्भूतमनुः पन्न॑ न नव्यति ॥ 5 
निल्यस्य संसतिर्नास्ति नैवानित्यस्य संसतिः । 
खप्नवत्‌ संसृतिः प्रोक्ता या तत्त्वविदां वर | इति | 

[ चतु:---१:१६-१८ ] 


तस्मात्‌ परमार्थत उत्पादनिरोधाभावे5पि न संबृतिसत्यविरोध इति सब समझसम ॥ 
ननु यदि परमार्थतोब्नुथन्नानिरुद्धा: सवंधमोः, तदा न ज्ञानं न च ज्ञेयं वस्तुतः0. 8 584 
संभवति । तत्‌ किमिह केन विचायेते इति विचारोंईपि न स्थात्‌ । अतस्तृष्णीमेव 
स्थातव्यमित्यत आह कल्पनेह्यादि--- 
कल्पना कलिपतं चेति द्यमन्योन्यनिश्रितम्‌ । 
यथाप्रसिद्धमा श्रिय विचार: सर्व उच्यते ॥ १०९॥ 
कल्पना आरोपिका बुद्धि: । कल्पितं तया समारोपितम्‌। चेव्युक्तसमुच्चये । इल्मेवं ॥& 
द्यमुभयमन्योन्यस्य निश्चितं परस्परसमाश्रितम्‌, कब्पनापेक्षया कल्पितम्‌, कल्पितापेक्षया 
कल्पनेति । यथाग्रसिद्धं छोकब्यवहारतो निश्चितमाश्रित्य गृहीत्वा विचारों विमशेः सबे 
उच्यते अभिधीयते । सब इति न कश्चिदेव विचारो5पि संबृतिमाश्रित्म प्रतन्‍्यते, न तु 
परमाथ्थेसत्यम्‌ , तस्य स्वेब्यवहारातिक्रान्तत्वादित्यथेः ॥ 
विचारोडपि बहिर्विचारवत्‌ काव्पनिकखभावत्वाद्विचारयितव्य इति चेत्‌, विचार- ०0 
स्याशक्यविचारत्वादित्यभिसंधायाह विचारितिनेद्यादि--- 
विचारितेन तु यदा विचारेण विचायेते । 
तदानवस्था तस्थापि विचारस्य विचारणात्‌ ॥ ११०॥ 
विचारितिन तु परीक्षितेन पुनय॑दा विचारेण विचायेते निरूप्यते, तदा अनवस्था 
अप्रतिष्ठानं स्थात्‌ । कुतः ? तस्यापि विचारस्य विचारणात्‌ । योञ्सौ विचारस्य विचारणायु 25. ९ 88 
विचार उपादीयते, तस्यापि विचारस्य विचारणाद्वेतोः ॥ 
विचार्ये तहिं विचायेमाणे कथमियमनवस्था न स्यादिल्वत्राह बिचारिते इत्यादि--- 
विचारिते विचार्य तु विचारस्यास्ति नाश्रयः । 
निराभितत्वान्नोदेति तश्च निबोणमुच्यते ॥ १११॥ 
विचार्य तु परीक्ष्ये पुनवेस्तुनि विचारिते निर्णीते सति विचारस्य निर्णयस्य पुनरुत्तर- 30 
काल कतेव्यस्य आश्रयों नास्ति, यमाश्रित्य पुनर्विचारानुसरणेनानवस्थानं स्थात्‌ । विचायेस्य 
विचारणे चरितार्थतया पुनराकान्लाभावात्‌ | अत एवं निराश्रयत्वान्नोदेति, आश्रयाभावानत्र 
५2७७ 5३ | सर्वेसमारोपनिषेधं विधाय वस्तुतत्तपरिज्ञानात्‌ कृतकृत्यलात्‌ प्रदृत्ति- 
* ३३ 
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निवृत््यमावात्‌ न क्चित्‌ सज्यते, नापि विरज्यते | तन्च॒ निवीणमुच्यते, सर्वव्यवहार- 
निवृत्ते: सबत्र निव्यापारतया ग्रशान्तत्वात्‌ तदेव निवोणमभिधीयते || 
कल्पितविषये&व्रश्यमेव सत्र विचारः सत्यो न तु परमार्थत इत्याह यस्य विलद्यादि--- 
यस्य त्वेतहूयं सत्य॑ स एवालन्तदु:स्थितः । 

79586. & यस्य पुनः परमार्थसद्भाववादिनः एतद्दयं विचारों बिचाये चेति एतदुभयमपि सत्य 
परमार्थसत्‌ , स एवं भावखभाववादी अल्लन्तदुःस्थितः अल्यन्तमतिशयेन दुःखेन स्थितो 
दुःस्थितः दुष्करणीयत्वात्‌ । एतदेवोपदर्शयन्नाह यदीज्यादि--- 

यदि ज्ञानवशादर्थो ज्ञानास्तित्वे तु का गतिः ॥ ११२॥ 
यदि ज्ञानवशात्‌ ज्ञानस्य प्रमाणस्य वशातू सामथ्यौत्‌ अथः प्रमेय॑ व्यवस्थाप्यते, 

70 तदा भवतु नाम अ्रमाणात्‌ ग्रमेयव्यवस्था, को नाम निवारयति ? केवलरूमिदमिह 
निरूपणीयम्‌-ज्ञानास्तित्वे तु का गतिः  ज्ञानस्य प्रमाणस्य पुनरस्तित्व॑ कुतो निश्चितमिति 
वक्तव्यम्‌। खसंवेदनस्याभावात्‌ प्रमाणान्तरान्वेषणे अनवस्थानं स्थादिति का गतिराश्रयणीया ! 

स्थादेतत्‌-स्यादेव अनवस्थानम्‌ , यदि ज्ञानास्तित्वे प्रमाणं मृग्यते | यावता 
प्रमेयादेव प्रमाणव्यवस्था, तत्‌ कुतो5नवस्थानं स्थादिल्याशइयन्राह अधेव्यादि--- 

]6 अथ ज्ञेयवशाज्ज्ञानं ज्ञेयार्तित्वे तु का गतिः । 

अथेति पराभिग्रायप्रकाशने | अथ ज्ञेयस्य प्रमेयस्य वश्ञात्‌ ज्ञानं व्यवस्थाप्यते, 
तर्िं ज्ञेयास्तिव्वे तु का गति: ? यदि ज्ञेयवशात्‌ ज्ञान व्यवस्थाप्यते, तदा खयमेव ज्षेयं 
ज्ञानास्तित्वे व्यवस्थानिबन्धनं स्थात्‌, तच्च कुतः प्रमाणात्‌ सिद्धमिति प्रच्छति-ज्ञेयास्तित्व 
पुनः का गतिरिति । प्रमेयसिद्धये ज्ञानान्तरानुसरणे तदपि ज्ञानान्तरं कुतः सिद्धमिति 

/ 0 ै॥/वक्तव्यम्‌ | तस्मादेव ज्ञेयादिति चेत्‌, ज्ञेय कुतः सिद्धम्‌? तस्तिद्वौ ज्ञानान्तरानुसरणे 
पुनरनवस्थानमपरयेवसानं स्थात्‌ । स्थादेततू-भवेदेतत्‌ यदि ज्ञानस्थ ज्ञेयस्य वा सिद्धये 
ज्ञानान्तरापेक्षा स्थातू, अपि तु परस्परमितरेतरस्य सिद्धि! । अतो नोक्तदोषग्रस्ग इति 
परस्याशयमाविभावयन्नाह अथान्योन्येल्रादि--- 

अथान्योन्यवशात्सत्त्ममभावः स्याहयोरपि ॥ ११३॥ 

25... अथ पुनरेबममिधीयते-अन्योन्यस्य ज्ञानस्थ ज्ञेयस्थ परस्परस्थ वश्ात्‌ सामथ्यात्‌ 
ज्ञानज्ेययोरपि सक्तमस्तित्व॑ निश्वीयते ज्ञानवशाज्ज्ञेयस्य ज्षेयवशाच्च ज्ञानस्येति यावत्‌। 
तदेव॑ सति अभाव: स्थादू द्वयोरपि। द्ययोरपि ज्ञानक्षेययोरभावः स्थात्‌, एकस्थांपि 
सत्तसिद्धिन भवेत्‌ । इतरेतराश्रयत्वादेकस्यासिद्धी द्वितीयस्याप्यसिद्धि: ॥ 


अन्न प्रकृतानुरूपदृश्न्तमाह् पिता चेदितद्यादि--- 


20 पिता चेन्न विना पुत्रात्कुतः पुत्रस्थ संभवः । 
पुत्नाभावे पिता नास्ति 
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पिता जनकः यदि पुत्र॑ विना पुत्रमन्‍्तरेण न स्थात्‌, पुत्रजननसापेक्षल्वादस्य 
व्यपदेशस्य, तहिं कुतः पृत्रस्य संभवः, कुतः करमात्‌ पितुरभावात्‌ पुत्रस्य जन्यस्थ संभव: 
जन्म अस्तु ? किमिति चेत्‌ , पुत्राभावे पिता नास्ति | हेतुपदमेतत्‌ । यतः पुत्रस्य अभावे 
असतच्त्वे पिता नास्ति न भवति | पित्रा हि पुत्रो जनयितव्यः | स च न पुत्र यावजनयति, 
तावत्‌ पितैव न भवति । यावच्च पिता न भवति, तावत्‌ पुत्रस्य तस्मात्‌ संभवों नास्ति | & 
अतः इतरेतराश्रयणादेकाभावादन्यतराभावः स्यादिति द्वयोरप्यनयोरभाव इति समुदायाथेः । 
अमुमर्थ दार्शन्तिके योजयन्नाह तथेति--- 
तथासत्त्व॑ तयोहयोः ॥ ११४ ॥ 
यथात्र पितापुत्रोदाहरणे, तथा असच्त्व॑ तपयैब अभाव: तयोईयोज्ञोनज्ञेययो: | तथाहि--- 
ज्ञेयजननाज्ज्ञानमुच्यते, ज्ञानपरिच्छेब्रतया च ज्षेयमिति यावत्‌ ज्ञानं न सिध्यति, यावत्‌ 0 
परिज्ञानं न सिध्यति, तावतू परिच्छेब्रतया च ज्ञेयं न सिध्यति। इतरेतराश्रयणादुभयाभावः 
स्थादिति भाव: ॥ 
स्यादेतत्‌-न ब्रूम:-अन्योन्यवशात्‌ सिद्धिरनयोः, अपि तु ज्ञेयकार्य ज्ञानम्‌, ततो 
ज्ञानादड्डरादू बीजमिव ज्ञेयं सेत्स्यति | इति पराशयमुद्भावयन्नाह अड्डूर इत्मादि-- 
अछ्ूूरो जायते बीजाद्वीजं तेनेव सूच्यते । 6 
ज्षेयाज्ञानेन जातेन तत्सत्ता कि न गम्यते ॥ ११५॥ 
अड्डूरो जायते उत्पब्ते बीजात्‌ खलबिलान्तगेतात्‌ | बीज॑ तेनेव बीजाजातेन 
अड्डरेण सूच्यते गम्यते यथा, तथा अत्न ज्षेयात्‌ प्रमेयात्‌ ज्ञानेग जातेन उत्पन्नेन तत्सत्ता 
तस्य ज्ेयस्य सत्ता सद्भावः किन गम्यते, कि न ग्रतिपद्यते  अत्रापि बीजाड्ुखत्‌ 
कार्यकारणभावस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥ 20 
नायं सदशो इशन्त इल्याह अड्ड्रादिलद्यादि-- 
अड्डुरादन्यतो ज्ञानाद्वीजमस्तीति गम्यते । 
ज्ञानास्तित्व॑ कुतो ज्ञातं ज्ञेयं यत्तेन गम्यते || ११६॥ 
अड्रात्‌ कार्यात्‌ बीजमस्तीति यद्वम्यते, तन्नायमस्यैव केवलस्य प्रभावः, कि तहं 
अन्यतो ज्ञानादडूरव्यतिरिक्तात्‌ तदस्तीति गम्यते | तथा हि-न योग्यतामात्रेण कायै कार- »% 
णस्य गमकम्‌, बीजस्थैव अद्ूरजननमप्रतिपन्नस्यापि गमकत्ब॑ स्थात्‌ । नापि खरूपप्रतीति- 
मात्रेण, अग्रतिपन्नकायकारणभावस्यापि तग्मतिपत्तिप्रसब्भात, अपि तु अबिनाभावित्वेन 
निश्चितम्‌ | अतः प्राक्प्रतिपन्नकायकारणभावस्य पुनः पश्चात्‌ कचिद्‌ बीजाविनाभाविन- 
मडडूरमुपलब्धवतः अड्डरादध्यवसायात्मकमनुमानमुत्पयते, ततो बीजमस्तीत्यवसीयते । अतो 
ज्ञानविषयीकृत एवं अड्डूरो बीजप्रतिपत्तिहेतुः । ज्ञानास्तित्ब॑ ज्ञानस्य सद्भावः कुतो ज्ञातं » 
कस्मात्‌ प्रतीतम्‌ ! खसंबेदनाभावादनवस्थानभयेन ज्ञानान्तराननुसरणाच्च, ज्ञेयं यत्तेन गम्यते, 
यदू यस्मातू ज्वेयं तेन ज्ञानेन ज्ञेयकार्येण गम्यते अवसीयते | न हि खयमनिश्चितं लिछ्ढं 


2? 838 


2? 539 


2 840 
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साध्यस्य गमकमुपपथते। ज्ञापकहेतुत्वादस्य ज्ेयगमकत्वम्‌ | तस्माद्वास्तवपक्षे ज्ञानज्ेयासिद्धे- 
विचारः कर्तुमशक्यः, काल्पनिकपक्षे तु यथाप्रसिद्धव्यवहारमाश्रित्य शक्यते इति निश्चितम्‌॥ 
न खतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 
उत्पन्ना जातु विद्चन्ते भावा;ः कचन केचन ॥ 
5 [ म० शा० १.३ |] 
इत्यस्याथेस्थ समथनायथ नाप्यहेतुत इति तुरीयकोटिगप्रसाधनाय तावत्‌ खभाववादि- 
मतमपाकतुमाह लोक इल्यादि--- 
लोकः प्रद्यक्षतस्तावत्सब हेतुमुदीक्षते । 
तथा हि ते खपरखभावसबेहेतुनिरपेक्षमेव भाव्रामवैचित्रयमुत्पधते इति वर्णयन्ति। 
00 यतः न पड्नजादीनां नालपत्रदलकेसरादिकमनेकप्रकारभेदमिन्नतैचित_्यमचेतना जलपड्ढा- 
दयो निवेत॑यितुमलम्‌॥ न च चेतनो5पि कश्चिदन्‍्य: कमणा ताद्रशनिमोणग्रवीण उपलबम्यते, 
नापि चाद्वियते, तत्कमंणोडपर्येवसानात्‌ युगपदपर्यन्तविशेषेषु व्यापारायोगाच्र । तस्मात्‌ 
किंचित्कारणमन्तरेणैव सर्वमिदं जगद्वैचित्र्यमुत्पचते इति तेषां मतम्‌ , तदुक्तम्‌--- 
सवेहेतुनिराशंसं भावानां जन्म वर्ण्यते । 
5..॥#॥ खभाववादिभिस्ते च नाह! खमपि कारणम्‌ || 
राजीवकेसरादीनां वैचित्रयं कः करोति हि । 
मयूरचन्द्रकादिवां विचित्र: केन निर्मित: ॥ 
यथैव कण्टकादीनां तैक्ष्णादिकमहेतुकम । 
कादाचित्कतया तत्तह्ु:खादीनामहेतुता ॥ 
20 | तत्तसंग्रह-१ १ ०-१ १२ ] 
तदेवंवादिनो लोकग्रतीतादेव हेतुसामथ्योद्वाधा स्थादित्युपदशीयति । छोकः सर्वों 
जन: प्रत्मक्षतः इन्द्रियाश्रिताज्ज्ञानात । प्रत्मयक्षत इत्युपलक्षणादनुमानतो5षपि तग्मतीति- 
भावात । प्रत्मक्षानुमानाभ्यामिति यावत्‌ | सबमनेकग्रकारं हेतुं जगदैचिउयकारणम्‌ , उदीक्षते 
तदन्वयव्यतिरेकानुविधायि कार्यमुपजनयन्तं॑ पर्यति | यत्‌ काये यस्य सद्भाव भवति, 
» तदभावे च न भवतीति पग्रतीयते, स तस्य हेतुरिति निश्चवीयते | इति छोकप्रतीतादेव 
हेतुन्यापारादस्य अहेतुकत्वप्रतिज्ञा बाध्यते | तदेवोपदशेयन्नाह पद्मनालादीद्यादि--- 
2 &42 पद्मनालादिभेदो हि हेतुभेदेन जायते ॥ ११७ ॥ 
पत्मस्य राजीवस्य नालमादि येषां पद्मदलकेसरादीनां ते तथोक्ताः, तेषां भेदों 
नानावम्‌ | हियेस्मात्‌ । हेतुभेदेन हेतोः कारणस्थ भेदेन विशेषेण जायते उत्पद्ते, 
80 नान्यथा । अनियमेन सबंत्र सद्भावप्रसज्ञात्‌ । अतः यदू यस्यान्वयव्यतिरिकानुविधानं कुर्बत्‌ 
प्रतीयते, तत्‌ तस्यैब कार्य नान्यस्वेत्यभ्युपगमनीयम्‌ | यस्मात्‌ प्रतिनियतकारणादेव प्रति- 
नियतविशेषोत्पत्ति;, तद्भेदेन तद्भेदादिति न अद्वेतुमती ॥ 


“९,११८ ] ९ प्रश्ापारमिता नाम नवमः परिच्छेद्‌ः । र्णरै 


ननु भवेदेष विशेष: यदि हेतोरेब खयमसौ विशेष: सिद्धः स्यात्‌ । कि तु तस्थैब 
कुतः स भवतीति वक्तव्यम्‌। न च निर्विशेषाद्िशिषोत्पत्तिः, पुनरहेतुतल्वप्रसब्नात्‌ | इल्माश्डां 
परिहरन्नाह किंकृत इत्मादि--- 
किंकृतो देतुभेदश्रेत्‌ पूर्वहेतुप्रभेदतः । 
किंक्ृतः केन कृतः कुतो यातः हेतुभेदश्वेत्‌ , हेतोंमेदों विशेषश्चेदुच्यते । पूर्वहेतु- & 
प्रभेदतः पू्ेस्य प्राक्ततस्य तजनकस्य हेतोः प्रभेदतः प्रभेदाद्विशेषात्‌ | तस्यापि तद्यूवेस्य 
द्वेतोः कुतो विशेष इति चेत्‌, पुनस्तत्रापि पूवहेतुविशेषादिति वक्तव्यम्‌, इति उत्तरोत्तरस्य 
विशेषाकाज्लायां पूर्वपृर्वस्थ विशेषादित्युत्तरं वाच्यम्‌ । न चेवमनवस्थानमनिष्ट किंचिदापाद- 
यति-अनवराग्रस्य संसारस्य पूर्वकोटिन प्रज्ञायते इब्यम्युपगमात्‌ । अत एवं फलाविपरययो5पि 
न खतो भवतीत्याह् कस्माच्रेदित्यादि--- 0 
कस्माबेत्फलदो हेतुः पूर्वद्देतुप्रभावतः ॥ ११८ ॥ 
कस्मात्‌ कारणात्‌ फलदो विशिष्टफलदानसमर्थों हेतुश्वेत्‌ , पृवेहेतुप्रभावतः परूरवस्य 
तजनकर्य हेतोः सामर्थ्यात्‌ खहेतुना स ताइशस्तत्खभावो5जनि येन सहकारिविशेषोपहित- 
कार्योत्पादानुग्रणविशेषपरंपरापरिणतिमधिगच्छन्‌ असति प्रतिबन्धवैकल्ययो: संभवे तथा- 
विधमेव फल्मुत्पादयति । अतः अविपरीतफलदानमपि खहठेतुसामर्थ्योपजनितमेव । तेन 5 
अभ्युदयनिःश्रेयससाधनद्वेतोयैथासंख्यमम्युदयनि:अ्रयसमेव फल जायते, तद्विपरीताद्विपरीत- 
मिति न कथ्थंचिदपि विपयेयः ॥ 
एतन्च अवश्यं खभाववादिना सहेतुकवमकामकेनापि खीकत॑व्यम्‌ | कथमन्यथा 
हेतुमन्तरेण प्रतिज्ञातमहेतुकत्वं भावानां सेत्स्यति ? ग्रतिज्ञामात्रेण तस्य केनचिदग्रहणात्‌ । 
हेतुब्यापारेण तत्‌ प्रसाधयतः खयमेव पुनः सहेतुकत्वाभ्युपगमात्‌ वन्ध्या मे मातेति ब्रुवतः 20 
इव प्रतिज्ञायाः स्ववचनेन बाधनं स्थात्‌ इत्युभयतःपाशा रजुरिति संकठप्राप्तो बताय॑ 
तपखी । तदुक्तम्‌ --- 
न हेतुरस्तीति वदन्‌ सहेतु्क 
ननु प्रतिज्ञां खयमेव शातयेत्‌ । 
अथापि हेतुप्रणयालसो मंवेत्‌ 25 
प्रतिज्ञया केवलयास्य कि भवेत्‌ ॥ इति । 
तस्मात्‌ कुद्ृष्टिविजुम्भितमेबैतत्‌ प्रमाणबाधितत्वात्‌ ॥ 
एवं खभाववादिनं निराकृत्य चतुर्थप्रकारप्रसाधनाथेमेब ईश्वरकारणतां जगतः 
प्रद्माख्यातुं तदुपक्षेप॑ कुवैनाह ईश्वर इत्मादि--- 
ईश्वरो जगतो हेतु: 30 
इश्वरकारणवादिनो हि. खभाववादिमतनिषेधमाक्ण्य विशेषममिधातुमपमवसित॑ 
भारस्येति मन्यमानाः प्राहः--साहाय्यमेव अनुष्ठितमेव॑ भवद्धिः । न हि कारणमन्तरेणेव 
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२५४ बोधिचर्यावतार। । [९.११८- 


जगट्रेचित्रयमुपपथते देशाद्यनियमप्रसड्रात्‌ । केवलठमचेतनाः पुनरमी जलपक्कादयों वैचि- 
त्यासामर्थ्या इति युक्तमनेनोक्तम्‌ | तत्र अस्व्येव स भगवान्‌ विश्ववैचित्रयनिमोणग्रवीणः 
जगंदेकसूत्रधार: सफलजगदादिभूतः नित्यात्मतया स्वेदानुपह्मतशक्तिप्रभावः सबभावानां 
कार्यकारणभावादितत्तवेदी समस्तावाचीनदरीनागोचरमाहात्म्य इंश्वरः । तेन हेतुना 
5 सहेतुक॑ सकलमिदं सचराचरं जगदिति कः सचेतनः अन्यथा वक्तुमुत्सहते ? इति नैया- 
यिकादिवेश्मकथामभिधाय ग्रत्याचष्ट-इश्वरो जगतो हेतुः | ईश्वर इति शंकरस्याख्या । स 
एव जगतो विश्वस्य हेतुः सृश्टिस्थितिप्रठयकारणम्‌ । तस्मादेवैतद्विश्रमशेषमुत्पचते | अन्यथा 
पुनरचेतनोपादानत्वात्‌ कथममी गिरिसरिदवनिसागरादय उत्पत्तिभाजों भवेयुः! चेतनाव- 
दधिष्ठानात्‌ पुनरिमे समुत्पत्तुमुत्सहन्ते, तद्यापारेणैव प्रवर्तनात्‌ । तदुक्तम्‌--- 


0 सर्वोत्पत्तिमतामीशमन्ये हेतु प्रचक्षते | 
नाचेतनः खकायाणि किल प्रारमते खयम ॥ 
न स्थान्मेरुरयं न चेयमवनी नेवायमम्भोनिधि: 
सूयाचन्द्रमसौ निवेशसुभगो नेतो जगचक्षुषी । 
इशानो न कुलालवयदि भवेद्विश्वस्य निमोणकृत्‌ 
5 सल्ादीश्वरकतृके जगदिंदं वक्तीति कश्चित्किल || इति। 
| तक्त्वसंग्रह-० ६-४७ ] 
तस्माजगदेवमचेतनविश्वख भावमीश्वरकारणतामात्मनो ब्रते | अन्नोच्यते-किमनया 
खगृहीतोपकल्पितया प्रमेयरचनया वचनरचनाग्रपन्चमाल्या ? नेतदुच्यमानमपि खसमयाभि- 
निवेशिनां जडधियां ग्रीतिकरं प्रमाणझून्यं विदुषां संतोषमुत्पादयति । तथा हि-यथसौ 
20 कारुणिक:, किमथ पुनरिमान्‌ नरकादिदुःखपीडितान्‌ ग्राणिन: करोति ? तथा च सति 
कारुणिकल्ं तस्य श्रद्धासमधिगम्यमेव स्यात्‌। खकृतासत्कमैफलोपभोगेन तत्क्षेपापनयने यस्य 
प्रदृत्ति,, कथमकारुणिको नामेति चेत्‌ू, न । तत्‌ कम कारुणिकः किमिति कारयति 
येनानिष्ट फलमुपभुज्यते, तत्रापि तस्य व्यापारात्‌ , स्वोत्पित्तिमतां निमित्तकारणत्वात्‌। अपि 
च कि तस्मित्व्याप्रियमाणे तत्‌ कमेफलमुपभुज्यते न वा! यदि प्रथमः पक्ष), तदा 
25 कथमेतत्‌--.- 
अज्ञो जन्तुरनीझो5यमात्मनः सुखदुःखयोः । 
इश्वरप्रेरितो गच्छेत्खग वा श्रश्नमेव वा || इति । 
[ महाभा.-३-३ ०:२८ |] 
सवंकार्यष्वेव तद्॒यापाराम्युपगमस्य अनेनैव अनैकान्तिकताप्रसज्रात । अथ द्वितीयः, 
30 तदा कृपालुरसौ तत्रोपेक्षां किमिति नाधिवासयति, यद्‌ यत्नेन साहाय्यमेव तत्रोपकल्पयति। 
अथ कृतस्य कमंणोडविप्रणाशादवर्यं तेन तत्फलमनुभवितव्यमिति तदुपभोगाय ब्याप्रियते 
इति चेत्‌, कथ॑ पुनेरेतस्िन्नव्याप्रियमाणेडत्रव्यं तेनानुभवितब्यं सामग्रीवैकल्यात्‌। कः पुनरेव॑ 


“९.११८ ] ९ प्रशापारमिता नाम नव॑मः परिच्छेदः । श्ण्ष 


बिप्रणाशेषपि दोष: ? प्रयत्ञत एवं ततो निवर्तितुमुचितं कारुणिकस्य । एवं हि तदिच्छा- 
यत्तवृत्तितया तस्वापरिपाकात्‌ तेन खमैश्नर्यमुपदर्शितं तत्र भवेत्‌ | अन्न सच्त्वानां तत्कमै- 
संचोदितोझसौ दयालुरपि स्थातुमशक्तः, महृद्‌ बत अनेन खमैश्रयमित्य॑ द्योतितमन्यत्र 
स्थात्‌ । तत्‌ परकर्मणापि समाकृष्ो नाम नात्मनि वशित्वमधिगच्छति, इंश्वरतः कर्मण एव 


महत्‌ सामथ्यमेव॑ प्रकाशितं स्थात्‌ । तद्रं कर्मैब पर्युपास्य॑ यत्सामर्थ्यन समाकृष्यमाणो & 9 ६४7 


महे श्वरो5पि स्थातुमसमथः । तस्मादिदमव्याहतमेव--- 
नमः सत्कमम्यो विधिरपि न येभ्य: प्रभवति ॥ इति । 
[ भतृहृरि-वैराग्य-९२ ] 

अथ न कारुणिकः, तदासौ वीतरागः सरागो वा ? यदि आद्यो विकदपः, तदा 
यदि नाम दयाविरहात्‌ सुखं नोपनयति, दुःख तु जनस्य कस्मादुत्पादयतीति वक्तव्यम्‌ | १९ 
दुःखं हि रागादिवशेन कस्यचिदुपनीयते । ते चास्य न सन्ति । कथमकारणमेव जन 
दुःखयति ? क्रीडाथ दुःखयतीति चेत्‌, ऋ्रीडा्थ वीतरागस्थ प्रवृत्तिरिति चेत्‌ , निश्चितमसौ 
न वीतरागः । रागादिमतामपि तावजितेन्द्रियाणां न ऋ्रीडारथ इृश्यते प्रवृत्तिः, कि पुनर्वीत- 
रागाणां तथा भविष्यति। न रक्ष;पिशाचादिमन्तरेण अन्यस्य परदुःखेन ऋरीडा संभाव्यते || 


अथ अवीतराग इति पक्ष), तदा कथमयमितरजनसाधारणः सन्नीश्वरो भवितुमहेति ? 5 
रागादिक्केशपाशायत्तवृत्ते जेगदैश्वयायोगात्‌ । अन्यथा तदन्यस्यापि तथाविधस्य तत््सज्जात्‌ । 
नापि संसारचारकोपरुद्धखातत्र्यस्य विश्ववैचित्रयरचनाचातुर्य तदन्यस्येव युज्यते | तदेव- 
मस्तित्वमेव भवन्तं विप्रलम्भयति यदेवंविधस्यापि यावदेश्वयमम्युपगम्यते | भवतु वा तथा- 
विधस्यापि कतृत्वम्‌ | तथापि किमसी खस्थात्मा [ अखस्थात्मा वा ] १ यदि खस्थात्मा, 
तदा किमिति जनमकाण्डमेव दुःखयति ? न हि खस्थात्मा निरपराधं जन॑ पीडयन दृष्ट: | 2० 
अथ विमागंगामिनमेव कृतापराधं पीडयतीति चेत्‌, विमागगामिनमपि अयमेव कारयति । 
तथाभूतमपि कारयित्वा पुनः पीडयतीति स लछोकिकिश्वराणामपि जघन्यतया बृत्तिमतिशेते । 
ते द्वि खयंक्ृतापराधभेव अपराधिनमनुशासति । अय॑ पुनरात्मनेव कारयित्वेति महानस्य 
विशेष; | अथ अखस्थात्मा, तदा असाधु तदाराधने खगापवर्गार्थिनां प्रेक्षावतां प्रद्ृत्तिः । 
न हि उन्मत्तस्याराधनमुन्मत्तकादन्यः कतुमुत्सहते | तथा हि खगोदिलिप्सया तदाराधनाय % 
प्रवतेन्ते प्रेश्षावन्तः | तन्च अपरिनिश्चितत्लभावतया ततो न संभाव्यते, विपयेयोडपि वा 
तदाराधनफलस्य संभाव्यते । तदाराधनग्रवृत्तास्तु गाढतरश्रद्धावशेन॑ तमुन्मत्तमाचक्षाणा 
आत्मानमेवोन्मत्तकमाचक्षीरन्‌ू । कथमन्यथा तदाराधने प्रवतन्ते ! तदपरोन्मत्तकैवों किमप- 
राद्वं यतस्ते न पर्युपास्यन्ते ? तेषां प्रभावातिशयविकललादिति चेत्‌, न वै प्रकृतेडपि 
कंचितू प्रभावातिशयमुत्पश्याम: । उन्मत्तकः सकलजगदतिशायिशक्तिरिति कोडन्य उन्मत्त- 30 
काइक्तुमहैति : तदयममिविचार्यमाणो न क्चिदवसानं लभते इति अल दुर्मतिविष्यन्दितेषु 
आदरेणेति । तस्मात्‌ सूक्तमेतदू यदुक्तम्‌--- 


£ 848 


२०६ बोधिचर्यावतारः । [ ७.११९- 


? 849 सुखस्य दुःखस्य न को5पि दाता 
परो ददातीति कुबुद्धिरिषा । 
खकमेसूत्रग्नथितो हि लोकः 
कतोहमस्मीति वृथाभिमानः ॥ इति । 
5 तस्मादकर्तृकमेव इृदं जगदरशेषमिति न परिदृष्टकारणादन्यः खतत्रश्नेतनो वा तस्य 
कतो कश्चिदस्ति । इृदमेव विस्तरेण प्रतिपादयितुं सिद्धान्तवादी प्राह--- 
वद्‌ कस्तावदीश्वरः । 
ईश्वरकारणवादिनं पृच्छति-वद ब्रुहि को:यमीश्वरो भवतो5भिमतः ? ताबच्छब्दे- 
नेदमभिधत्ते-येषां क्षित्यादीनामन्वयव्यतिरिकानुविधायि कार्यमुपलम्यते, तत्र कतमदीश्वरं 
00 भवानाचष्टे ? न च अनुपलब्धान्वयव्यतिरेकव्यापारस्य कारणता प्रकल्पयितु युक्ता, 
अतिप्रसज्ञत्‌ । तस्मात्‌ तत्कारणतामिच्छता दृष्टान्वयव्यतिरिकव्यापार एवं अद्जीकतंव्यः । 
न चान्यस्य क्षितित्रीजादिव्यतिरिक्तस्थ अन्वयव्यतिरेकानुविधानं कुव॑त्‌ छयते कार्यम्‌। तत्‌ 
कथ॑ तस्य कार्योपयोगित्वं व्यवस्थाप्यते ! यदुक्तम-- 


येषु सत्सु भवत्येव [ यत्तेम्योडन्यस्य कर्प्यते ] । 


पा तद्वेतुत्वेन सबेत्र हेतूनामनवस्थितिः ॥ इति ॥ 
अथ पृरथिव्यादीनि भूतान्येव ईश्वरो भवत्विति पराभिप्रायमाशझ्ढध्याह भूतानि 
चेदित्यादि--- 
9 550 भूतानि चेद्भवत्वेबं नाममात्रेडपि कि श्रमः ॥ ११९ ॥ 


यदि भूतानि प्रथिव्यादीनि इश्वर उच्यते, तदा अभ्युपगम्यते एवं। भवत्वेवम्‌ , 
४० एवमस्तु, न वयमत्र विप्रतिपयामहे । क्षित्यायन्वयव्यतिरेकानुविधानवतः कार्यस्थ दरी- 
नात्‌ । केवल नाममात्रेडपि कि श्रम: ? नामैव केवलमर्थभेदर्न्यं नाममात्रकम्‌ | अपि- 
रवधारणे । नाममात्रे एव किमिह महासमारम्मेण तद्रसाधनाय श्रम: आयासः क्रियते ! 
मया क्षित्यादय उच्यन्ते, या पुनस्तान्येव भूतानि इश्वरः इति नार्थतः कश्चिद्विशेष: ! 
न चात्र विग्रतिपत्तावर्थशून्यायां किंचित्‌ फल्मुपलम्यते ॥ 
25 अथ अस्थेव अथेविशेष:, तदा नेषामीश्ररत्व॑ युक्तमित्याद्द अपि लिल्लादि--- 


अपि त्वनेकेडनिद्याश्व निश्चेष्टा न च देवता: । 
लघ्च्याश्वाशुचयश्रेव क््मादयो न स ईश्वरः || १२० ॥ 
अपितुशब्देन अधिकमाह । नेते क्षिव्यादयो भवतामीश्ररत्वेन कल्पयितुं युज्यन्ते, 
तह्॒क्षणायोगात्‌ । कर्थ कृत्ा £ अनेके नानाखभावाः, अनिद्माश्व विनश्वरखभावाः, 
४ निश्चेशः अचेतनतया निर्यापारा:। न च देवता;, नापि च आराष्यरूपा:। लक्ष्याश्र 
अतिक्रमणीयाः अनधृष्यत्वात्‌। अश्युचयश्वेव अपवित्रा: । अमेष्यादिष्वपि प्रथिव्यादि- 


-९,१२५२ ] ९ प्रशापारमिता नांम नवमः परिच्छेद्‌ः । २०७ 


सद्भावात्‌ । क्ष्मादय: क्ष्मा पृथिवी आदिर्येषामप्तेजोबायूनां ते तथोक्ता।॥ न स इंश्वर, सह ष्छ 
ईश्वरः तादक्खभावो न भवति, तत्वट्ूप्रकारविपरीतत्वात्‌ ॥ 
यदि क्ष्मादयो नेअरः, आकाश तर्हि भविष्यतीद्याह नाकाशमितद्यादि--- 
नाकाशमीशोडचेष्टत्वा त्‌ 
आकारशमपि ईशः इंश्वरो न भवति । कुतः ? अचेश्लात, खभावविकलतयां ४ 
निव्यौपारत्वात्‌ , परमतेडपि निष्कियत्वात्‌ | आत्मा तहिं भवतु--- 
नात्मा पूर्वनिषेघतः । 
पूवैमेव विस्तरेण आत्मनः ग्रतिषिद्धल्लात्‌ निःखभावः शशविषाणवदसौ | अथापि 
स्यातू-अवितक्यमाहात्म्यत्वादस्य नाबाग्दशनैरिदमित्थमिति तत्खरूपं विवेचयितुं शकय- 
मित्याह अचिन्त्यस्येत्यादि--- 0 
अचिन्यस्य च कठेत्वमप्यचिन्यं किमुच्यते || १२१ ॥ 
यदि असौ चिन्तातिक्रान्तमाहात्म्यग, तदा अचिन्त्यस्थ च चिन्तापथमतिक्रान्तस्य 
ईश्वरस्य कतृत्व॑ युगपत्कारणत्वमपि अचिन्त्यमतक्य किमुच्यते, किममभिधीयते ! कतृत्वमप्यस्य 
अचिन्लत्वान्न वक्तुमुचितमिल्यथे: ॥ 
स्यादेतत्‌-अतिदुलेक्ष्यख भावतया चिन्तयितुमशक्यो5सौ, कार्य तु तस्य सवेजन- 5 
प्रतीतिसाधारणल्वात्‌ चिन्ह्यमेव, इति ब्र॒ुवाणं प्रत्याह तेन किमित्यादि--- 
तेन कि सष्टमिष्ट चः ए 682 
भवतु नाम तस्य काये चिन्त्यमम्‌, तथापि तेन कि ख््टुमिष्ट च | तेन ईश्वरेण 
अचिन्त्यमाहात्म्येन कि काये ्रष्टं निमातुमिश्ममिप्रेते च, इति परस्पोत्तरमाशडह्ड॒यन्नाह--- 
आत्मा चेत्‌ 0 
अत्र पूर्वपदस्याकारेण ऋन्दोनुरोधात्‌ संधिन कृत: | आत्मा तेन स्रष्टमिष्टं चेन्‍्मतम्‌ , 
एतत्‌ प्रतिषेघयति- 
ननन्‍्वसो ध्रुवः । 
ननु भोः, असावात्मा ध्रुवो निद्योडभिमतो भबताम्‌ | तत्‌ कथमसौ क्रियते ! 
अन्यथा नित्य एव स न स्थात्‌ । सदकारणवन्नितद्यमिति नित्यलक्षणाभावपग्रसज्ञात्‌ | अन्यत्रापि १ 
न तस्य सृष्टिब्यापार उपलक्ष्यते इत्याह क्ष्मादी्रादि--- 
क्ष्मादिखभाव ईशगश्व ज्ञान ज्ञेयादनादि च ॥ १२२॥ 
कर्मणः सुखदु:खे च 
आदिदशब्देन अप्तेजोबाय्वाकाशकालदिझानांसि ग्रृह्मन्ते | तेषां खभावो धुवबः। 
सो5पि न तेन क्रियते, प्रथिव्यादीनां परमाणूनां निल्त्वाभ्युपगमात्‌ | स्थूलरूपे च30 
तद्थापारस्य निषेत्स्यमानत्वात्‌ू । आकाशादीनामपि निल्यत्वात्‌ । इंशश्वेति । ईश्वरोडपि 


घुवः इति आत्मानमसौ न करोति । ज्ञान क्षेयादनादि चेति | ज्ञानमपि शषेयादुत्पद्यमान- 
बोधि, ३३ 


£ 883 


£ 854 
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२५८ बोधिचयोवतारः । (९.१२३- 


मनादि च, आसंसार॑ ज्ञेयमालम्ब्य प्रव्तनात्‌, तदपि न तेन क्रियते । तत्कमणः सुखदुःखे 
च, कमंण: शुभाशुभात्‌ यथासंभव॑ सुखदुःखे च भवतः इष्टनिष्टविपाकजे, तत्रापि न 
तस्य व्यापार: | एवं सति-- 

वद कि तेन निर्मितम्‌ । 

ह ब्रढि किमिदानीं तेनेश्वरेण निर्मित रचितम्‌, इति न क्चित्‌ तस्थ सामथ्ये- 
मुपलम्यते । तत्‌ कथमस्य जगत्कतृल्वमुच्यते ? अघुना सरवत्र साधारणं दूषणमाह 
हेतोरिद्यादि--- 

हेतोरादिने चेद्स्ति फलस्यादिः कुतो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
तथाहि असौ नित्यो वा जगतो हेतुः स्थादनित्यो वा? नित्य एवं तद्बादिभिरसो 

॥0 परिकल्पित: । तत्र निल्यत्वे सति हेतोः कारणस्य आदिनौस्ति यदि, तदा फल्स्यादिः कुतो 
भवेत्‌ ः नेव स्थादित्यथे: । नित्यमुपस्थिते समर्थखभावे हेतौ कार्यमपि तज्जन्यमजम्नमेव 
जायेत । इति तत्सामर्थ्यप्रतिबद्धं काये सदा प्राप्तोति | तत्‌--- 

कस्मात्सदा न कुरुते 
करमात्‌ कारणात्‌ सदा सबकालं न कुरुतेः न सत्र काय जनयतीति कं 
॥5 कस्यचित्‌ कार्येस्थ कदाचित्‌ क्रियाविरामः ॥ 
अथवा । अन्यथावतायते-यदि च नेश्वरो जगतः कती स्थात्‌, कथमिदं 
प्रलयानन्तरमादितः सगभाग भवेत्‌, इल्मत्राह हेतोरित्यादि-अनवराग्रो हि जातिसंसारः । 
ततश्र हेतोः क्रेशकमीदिलक्षणस्य आदि: प्रतैंकोटिः न चेदस्ति, फलस्य सतक्तभाजनलोक- 
विवतोदिलक्षणस्य आदि: प्रथमारम्म: कुतो मबेत्‌ ? नेव विद्यते इत्यथे:। अनादौ संसारे 
20 हि सत्तानां कमाधिपत्वेन स्थितिसंवतविवतीनां प्रवतेनात्‌ । एतच्च उक्तमेब “कम्मणः 
सुखदुः:खे च” [ ९.१२३ ] इत्यनेन ॥ 
अथवा । अत्रापि इंश्वरमेबाभिसंधायोक्तं हेतोरिति । हेतोरीश्वरस्य आदिने चेदस्ति, 
प्रठयकालेडपि तस्यानुपह्ततया माहात्म्यस्थाभ्युपगमात्‌ फलस्य तत्कृतस्य सगादिलक्षणस्य 
आदि: कुतो भवेत्‌ ? नित्यतया तत्कारणस्य सदा समथत्वात्‌ सगीदिकमपि निद्यमेव 
» स्यात्‌ । अतो निद्मसमर्थ तरिमिन्‌ सर्गादेरादिरिव न स्थात्‌ । ततः कथ्य सगेस्थादाबपि 
तह्यापारों भवेत्‌ ः अपि च। यदि असौ करती स्थात्‌, तदा निल्लत्वात्‌-- 
कस्मात्सदा न कुरुते 
सगोदिकमिति शेषः । तथाहि यदि कदाचित्‌ सगे करोति, तदा तत्कारणखभाव- 
तया सदा तमेव कुय्योत्‌ | एवं स्थितिसंहास्योरपि वक्तवब्यम्‌ | युगपद्वा तस्य सगौदिक्रिया 
80 स्थात्‌ । अत एवं च हेतोरुपरमाभावात्‌ न फलस्यापि विरामः | अन्यत्‌ पूवेवत्‌॥ 
अथापि स्थातू-यदि नाम असों सदा समथेखभाव:, तथापि कदाचित्‌ सहकारि- 
वैकल्यान्न करोतीज्याह--- 
न हि सोडन्यमपेक्षते । 


“९,१२४ ] ९ प्रश्ापारमिता नाम नधमः परिच्छेदः । श्र, 


इति । समथेखमभावों हेतुरीश्वरः। हियस्मात। नान्‍्यं सहकारिणमपेक्षते । निल्यस्य 
समर्थ भावस्य सतः तदपेक्षायोगात्‌ । न हि निद्यतया अनाधेयातिशयस्य काचिदपेक्षा 
नाम । विशेषोत्पत्ती वा तदव्यतिरिक्तव॒भावस्य तस्याप्युत्पत्तिप्रसज्ञात्‌ | व्यतिरिके वा 
विशेषादेव कार्योत्पत्तिः, तस्य अकारकत्वं स्थात्‌ | तदुक्तम-- 
अपेक्ष्यते परः कश्चिद्ददि कुर्बीत किचन । 6 
यदकिंचित्करं वस्तु कि केनचिदपेक्ष्यते | इति । 
[ चतु:-३-१२ |] 
भवन्तु वा तस्य सहकारिणः। तथापि ते निल्या वा स्युरनित्या वा ? ये तावनित्याः 
परमाण्वादयः, तेषां न सद्भावव्रैकल्यं संभवति, नापि तदायत्तसंनिधीनां संनिधानवैकल्यम | 
अनिद्यानामपि तदायत्तोदयसंनिधीनां कुतो बेकल्य नाम, येन सहकारिबैकल्यान्न 0 
करोतीत्युच्यते ? ततो नायमत्र परिहार: | अत एवाह तेनाकृत इत्यादि--- 
तेनाऊृतोउन्यो नास्त्येव तेनासों किमपेक्षताम्‌ || १२४ ॥ 
तेन इंश्वरेण अकृतः, यः उत्पत्तिमांस्तेन अकृतः, स नास्लेव, न विद्यते अन्यो5परो 
जगति । तेन कारणेन तदायत्तवृत्तीनां सहकारिणां सदासंनिहितत्वादसी नित्य: कता 
किमपेक्षताम्‌ ? क्रिमपेक्षमाण: कदाचित्‌ काये न कुयोत्‌ ? इत्यं न काचिदपि तस्वापेक्षास्तीति 5 
सदा काये कुर्बीत ॥ 
अथापि स्यात-समवायिकारणम्‌ , असमवायिकारणम्‌ , निमित्तकारणं चेति कारण- 
त्रितयात्‌ कार्यमुत्पध्यते | तदस्य निमित्तकारणत्वात्‌ सामग्रीमपेक्ष्य कार्य कुबंतो नोक्तदोष- 
प्रसज़; इति पराशयमाशझ्डब्याह अपेक्षत इत्यादि--- 
अपेक्षते चेत्सामग्रीं 20 
यदि नाम असो सदा सर्वकायोणि कतु समर्थः, तथापि अपेक्षते सामग्रीम्‌ | न 
हि सामग्रीमन्तरेण सत्मपि समर्थ कतेरि कार्यमुत्मचते | यथा किल पटोत्पादनसमर्थेडपि 
कचिद्वेती तुरीतन्तुवेमादिकमन्तरेण न पठ उत्पद्यते, तथा प्रकृतेडपि चेब्दि, आह--- 
हेतुने पुनरीश्वरः । 
यदि सामग्रीसद्भांव करोति, तदभावे च न करोतील्यम्युपगम्यते, तदा पुनरीश्रों % 
हेतुने स्थात्‌ । सामम्र्या एवं कार्योत्पत्ते,, ततश्वानुत्पत्ते:। तस्या भावाभावयोः कार्यस्य 
भावाभावदशनात्‌ , न तु पुनरीश्चरभावाभावयोरिति । न सामग्रीकालेडपि स पररूपेण 
क॒ती, खरूप॑ चास्य प्रागपि समर्थ तदेवेति कथं कदाचित्‌ क्रियाविरामः ! यदप्युक्तम-- 
कुविन्दादिवत्‌ कदाचित्‌ करोतीति, तदपि न युक्तम्‌ । यतः कुबिन्दादय: प्रागसमथो 
एवं । पुनः पश्चात्‌ तुयोदिसामग्रीप्रतिलूम्भादपूर्वसामथ्यौधिगमात्‌ पठादिकाये कुबन्ति । 80 
अन्यथापि तेषामपि पूव॑ तत्सामथ्यंसद्भावे तत्कियाप्रसड्ो न नित्रतेते इति साध्यविकलो. 


? 556 


887 


२६० बोधिचयावतारः । [९.१२५- 


इति कर्थ कदाचित्‌ सामग्रीबैकल्यमप्यस्य ? अत एबोपदरीयनाह--- 


नाकतुमीशः सामग्र्यां 
इति | नाकतुमीश:ः, न अक्रियायां समथः | सामग्र्यां सामग्रीविषये । सवकायेक्रियायां 
5 सम्थत्वात्‌ सामग्रीजन्मन्यपि नोदासितुं शक्नोति। जनयतु तह सामग्रीमिति चेदाह--- 
[ न कतु तद्भावतः ] ॥ १२५ ॥ 

न कतुमपि सामग्र्यामीशाः | कुतः ? तदभावतः, तस्याः सामग्रया अभावतः 
अविद्यमानलात्‌ । न च अविद्यमानखभावे वन्ध्यासुत इब किंचित्‌ कतु शक्यते 
नीरूपत्वात्‌ । यद्दक्ष्यति--- 

70 नाभावस्य विकारोडस्ति कर्व्पा हेतु ?] कोठटिशतैरपि । इति ॥ 
[ बोधि, ९-१४७ ] 

भवतु नाम सामग्रीसद्भावे सत्येव कतो । तथापि कि सामग्रीबलाकृष्ट, खय- 
मनिच्छल्षेव करोति, आहोखिदिच्छन्‌ इति विकल्प | तन्र आद्य विकर्पमाशझ्डयनाह 
करोतीज्यादि--- 

5 करोत्यनिच्छन्नीशश्ने त्परा यक्तः प्रसज्यते । 

करोति कार्यमभिनिवेतयति अनिच्छन्‌ अनभिलपन्‌। इश इश्वरः । चेन्मतम्‌, 
परायत्त: प्रसज्यते, परायत्तः परतन्रः प्रसज्यते आसज्यते | सामग्रीवशन अनिच्छतो<॑पि 
कुबतः तद्बशबर्तित्वप्रसड्ञात। न च पारतन्र्यमनुभवतः ईश्वरलव युक्तम्‌ , अतिग्रसज्ञत्‌ । 
द्वितीय विकव्पमधिकृत्याह--- 

20 इच्छन्नपीच्छायत्तः स्थात्‌ 

अथ इच्छन्‌ करोतीति पक्षः खीक्रियते, तदापि इच्छायत्तः स्यात्‌। इच्छासद्भावे 

कार्यव्यापारात्‌ , तदभावे च अब्यापारात्‌ । तदपेक्षासद्भावात्‌ू--- 


कुरव॑तः कुत इशता ॥ १२६ ॥ 
एवं कुर्व॑तः कार्यममिनिवेतयतः सतः तस्य कुत ईशता, कुतः ऐश्रयम्‌ ? एतेन 
» यदुक्त केनचित्‌-बुद्धिमत्त्वादीश्ररस्य नेष दोषः । बुद्धिश्नन्यो हि खसत्तामात्रजन्यमक्रमेणैव 
259 कार्य कुयोत्‌, बुद्धिमांस्तु कतुमीशानो5प्यनिच्छन्न करोति, इति कस्तस्योपालम्भ इति, 
तदपि निरस्तम्‌। तथा हि ता अपि इच्छा: खसत्तामात्रनिबन्धना:ः कि न करोतीति स एव 
तस्योपालम्भ: | अपि च। यदि ता न सहकारिण्यः, कि तासां बियोगेडपि न करोति 
अथ असहकारिविकल्येडपि कायोकरणे सबंदा तदायत्त:ः ? सहकारिण्यश्वेत्‌ , तथा तद्भावेडपि 
४ संकाय कि न करोति ? सहकारिणां साकल्ये शक्तत्वात। केवलस्य अशक्तस्य न कार- 
कत्वमिति चेत्‌ , तत्‌ किमये पररूपेण कारकः ? तथा चेदकारक एवं । न द्वि खरूपेण 
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अकारकः कारकों नाम | खरूपमपि अस्य निजशक्तिशब्दवाच्यं कार्योपयोगीति चेत्‌, 
अलमिदानीमागन्तुकशक्तिष्वपेक्षया | समर्थोड्प्येप प्रकृत्या सहकारिणामसंनिधाो नव कारक 
इति चेत्‌, मातापि सती प्रकल्या वन्ध्या इल्नतदपि तहिं दवानां प्रियेण वक्तव्यमिल्यास्तां 
तावत्‌ | अनिद्यस्तु तद्ादिनां नाभिमपः। तथा च सति अन्यसाधारणखभावस्य कथ- 
मीशत्वमिति नेश्वरकाय जगद्दैचित्र्यमिति सिद्धम ॥ $ 
यदि न बुद्धिमत्कतृंक जगत, तर्दि निल्यपरमाणुपुञ्ममय दृबणुकादिक्रमेणोत्य॑ 
क्षितितरुपतरतादिक॑ भवल्रिद्याह येडपीलादि --- 
येडपि निद्यानणूनाहुस्तेडपि पृत्र निवारिताः । 
येषपि मीमांसकादिवादिनो निद्मानणून्‌ परमाणूनाहुः जगदवचित्रयकारणलेन 
ब्रुवते, तेडपि वादिनः पूथरेम्‌ “अंशा अप्यणुभेदेन” [९-८७ ] इत्मादिना परमाणुविचार- ॥0 
समये तत्नतिषिधानिवारिता निराकृता: । अतो निश्यपरमाणुमयमपि नेदं जगत्‌ ॥ 
एवमीश्वरकारणतां छोकार्घन अन्तराले एवं नित्यपरमाणुखभावतां च जगतो निरस्य 
तस्यैव तुयप्रकारस्य समथनाय प्रधानपरिणामरूपतां निराकतु सांख्यमतमुद्भावयन्नाह 
सांख्या इल्मादि--- 
सांख्याः प्रधानमिच्छन्ति नित्य छोकस्य कारणम्‌ । 5 
सांख्याः कापिलाः प्रधान॑ प्रकृतिरित्यपरनामधेयम्‌ इच्छन्ति मन्यन्त नित्य लोकस्य 
कारणम्‌ | तच्च निद्ममविनश्वरख भात्र ठोकस्य सबस्य चराचरस्य जगतः कारण परिणाम- 
रूपेण हेतुमिच्छन्ति ॥ 
किमिदं प्रधानं नामेति चेदाह सत्तमितद्यादि--- 
सक्त्वं रजस्तमश्वेति गुणा अविषमस्थिताः । 20 
प्रधानमिति कथ्यन्ते विषमेजेंगदुच्यते || १२८ ॥ 
सत्तं रजस्तमश्वेति एते त्रयो गुणा अविषमं स्थिता: साम्यावस्थां प्राप्ताः प्रधान- 
मिति कथ्यन्ते, प्रधानमित्युच्यन्त | एपां तावतू प्रकृत्मवस्था | विषमैजंगदुच्यते, विषमावस्थां 
प्राप्ै: पुनरेभिरिव गुणैजगदुच्यते, विश्ववैचित्रयपरिणामः कथ्यते । तथाहि तेषां प्रक्रिया- 
यदा पुरुषस्थ विषयोपभोगाकारमौत्सुक्यमुपजायते, तदा प्रकृति: परिज्ञातपुरुषौत्सुक्या ४४ 
पुरुषेण युज्यत | तदा पुनः शब्दादिसगरूपेण परिणतिमुपजनयति | तदा अये क्रम:- 
प्रकृतेमेहांस्ततो5हंकारस्तस्माद्ृण श्र पोडशक: । 
तस्मादपि षोडशकापयज्चम्यः पन्च भूतानि ॥ 
[ सांख्यकारिका--२२ ] 
अस्यायमथ:-प्रकृतेमहान्‌ , प्रधानान्महान्‌ । महानिति बुद्धेराख्या | ततो महतो5हं- 30 
कारः, अहृमिति प्रत्ययः | तस्मादहंकाराद्रण श्व षोडशकः, षोडशक इति एकादरेन्द्रियाणि 
पत्च च तन्मात्राणि। तत्र पश्च कर्मेन्द्रियणि वाक्‍्पाणिपादपायूपस्थलक्षणानि । पश्च बुद्धीन्द्रि- 
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याणि श्रोत्रं लक चक्षू रसन॑ प्राणं चेति | उभयात्मक॑ तु मनः इल्येकादश भवन्ति | पद्च 
तन्मात्राणि पुनः शब्दस्पशीरूपरसगन्धाः । पश्चम्यः पशन्च भूतानि । पश्चभ्यः शब्दादिभ्य: 
पश्न भूतानि भवन्ति पन्न भूतानि च आकाशवायुतजोजलप्ृथिव्याख्यानि । आययप्रकृतिस्तु 
कारणमेव न कार्यम्‌ | महदहंकारो शब्दादयश्व पश्च काये कारणं च। एकादशेन्दियाणि 
5 आकाशादयश्र पश्च कार्यमेव न कारणम्‌ | पुरुष: पुनरुभयखभाववजित इति। यदाह-- 
मूलगप्रकृतिरविकृृतिमहदाब्ाः प्रकृतिविक्ृतयः सप्त | 
पोडशकस्तु विकारों न प्रकृतिन विकृृति: पुरुष: ॥ इति । 
[ सांस्यकारिका- ३ ] 
तच्च॒ प्रधानमशेषकार्यशक्तिमयमेव  त्रिगुणात्मकमेव  कार्यममिनिवेतयति । 
0 कथमन्यथा तत्राविद्यमानं काय वेश्वरूप्यमुत्पथते ? तथा चोक्तम--- 
अशेषशतक्तिप्रचितात्‌ प्रधानादेव केवछात । 
कार्यभेदाः प्रवरतन्ते तद्ूपा एवं तक्ततः ॥ 
यदि ल्वसद्भवेत्कायें कारणात्मनि शक्तितः | 
कतु तन्नेव शकयं तन्नैरूप्याद्वियदब्जवत्‌ || इति । 
6 [ तत्तसंग्रह-- ७-८ |] 
एवं किल प्रधानात्‌ कार्यरूपेण जगद्विवतः प्रवतते इति कापिला: | तदेब॑ तत्‌ सब- 
माकाशे विरचितचित्रमिव प्रतिमासते इति मन्यमानः सिद्धान्तवादी दूषयितुमाह एकस्थेति--- 
एकस्य त्रिखभावत्वमयुक्त तेन नास्ति ततू। 
एकस्य सतः प्रधानस्य त्रिखभावत्वं सत्तरजस्तमोभेदेन त््याव्मकत्वमयुक्तमसंगतम्‌ । 
90 तेन कारणेन नास्ति तत्‌, न विद्यते तत्‌ त्रिगुणात्मक॑ प्रधानम्‌ । एकमनेकखभावमिति 
परस्पराहतमेतत्‌ । अतः तस्मिन्नपहस्तित सब तत्कार्यमपाकृतं भवेत्‌ । मा भून्नाम तदेक- 
खभावं त्रिगुणात्मकम्‌ , गुणास्तावत्‌ खरूपतः सन्तीतद्याह एवमितद्यादि--- 
एवं गुणा न विद्यन्ते प्रत्येक तेडपि हि त्रिधा॥ १२९ ॥ 
एवमेब प्रधानवत्‌ गुणा: सच्तरजस्तमोरूपा न बिबन्ते। तेडपि हि त्रिधा । हि- 
» येस्मात्‌ । तेडपि गुणाः प्रत्मेकमेकैकशः त्रिधा त्रिप्रकारा: | तथा हि सर्व त्रिगुणात्मक॑ ब्रुबतां 
प्रद्मेके गुणा अपि खरूपेण त्रियुणात्मकाः प्राप्नुवन्ति | तथा तद्गुगा अपि त्रिगुुणात्मकतया 
नेकखभावा विद्यन्ते ॥ 
यदा चैव॑ विचारयतो गुणा न सन्ति, तदा तद्विवतेरूपाः शब्दादयोडपि न युज्यन्ते 
इत्याह गुणाभावे इत्यादि--- 
30 गुणाभावे च शब्दादेरस्तित्वमतिदूरतः । 
गुणानां सत्ततादीनाम्‌ अभाव असच्ते च। दूषणान्तरसमुश्यये चकारः । शब्दादे- 
रादिग्रहणात्‌ स्पशोदिपरिग्रह:। अस्तित्व॑ सद्भावः अतिदूरतः, स्वयैव न युज्यते। कारणा- 
भावे कायेस्थ सत्तायोगात्‌। यदप्युक्तमू--- 
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सुखाबन्वितमेतद्वि व्यक्त व्यक्त समीक्ष्यते । 
प्रसादतापदैन्यादिरूपस्यैकोपछब्धितः || इति । 
| तत्तसंग्रह-१४ ] 
तदपि न युक्तम्‌। यश्व सक्तादीनां सुखादिरूपतामुपपादयितुं तत्परिणामस्य 
रूपादिनो व्यक्तस्थ सुखाबन्वयो हेतुरुक्तः, सो5पि नास्तीत्ाह अचेतन इल्यादि-- ६ 
अचेतने च वल्रादो सुखादेरप्यसंभवः ॥ १३० ॥ 
अचेतने जडरूपे च । पूवबच्चकारः | वल्रादा अचित्खभाव पटादौ सुखादेरपि 
चिदात्मकस्य तादात्म्पेनासंभवः अभाव: । यतः सत्त्वरजस्तमांस्थेव सुखदुःखमोहा उच्यन्ते । 
ते च गुणा न हि सन्ति । तत्‌ कथ ततन्न सुखादयों भवेयुः 
अथापि स्थातू-न सुखाद्यात्मकतया परादयः सुखादिखभावा उच्यन्ते, अपि तु 0 
सुखादेस्तदुपपत्तेरित्याशइयनाह तद्वेलिल्यादि-- 
तद्धेतुरूपा भावाश्ेन्ननु भावा विचारिताः । 
तस्य सुखादेहतुरूपा: कारणखभावा भावा बाह्याः पठादयश्वेन्मतम्‌, ननु भावा 
विचारिता: । नामी पठादयः अवयविरूपाः, नापि परमाणुखरूपा नापि त्रिगुणात्मकाः | 
एवं भावा विचारिताः निरूपिताः युक्तित:, प्रतिभासमानानां मायावन्नि:खभावत्वाच्च | ततू & 
के इमे भावाः सुखादिहेतुरूपा भविष्यन्ति ? अपि च । व्यक्तस्य सुखादिखभावत्वे पटादय 
एव सुखादिजन्याः स्थुरित्याह सुखाध्रेवेद्मादि--- 


सुखायेव च ते हेतुः 
पटस्यापि सुखायेव च । ते तब सांख्यस्य । हेतुः स्थात्‌। व्यक्तस्थ सुखाद्यात्मक- 
त्वात्‌ । तथापि--- 20 
क्‍ न च तस्मात्यटटादयः ॥ १३१ ॥ 
आदिशशब्दाचन्दनमालादयः ॥ 


विपयेयः पुनरिहोपलम्यते इब्याह पठादेस्त्वित्यादि-- 
पटादेस्तु सुखादि स्थात्तदभावात्सुखायसत्‌ । 
पठादेस्तु । आदिशब्दान्भालादेः । पुनः खुखादि स्थात्‌ । आदिशब्दाहु:खादि % 
भवेत्‌ । तदभावात्‌, तेषां पठादीनामभावात्‌ । सुखायसत्‌ , पठादिकायेत्वात्‌ सुखाबपि न 
स्यादिति तदन्वयव्यतिरिकानुविधानात्‌ सुखादेस्तत्कायेत्वम्‌ | सत्तादिगुणात्मकतया यदपि 
सुखादीनां निद्मत्वमिष्टम्‌, तदपि न सम्यगित्याह सुखादिकानां चेतल्यादि--- 
सुखादीनां च निद्यत्व॑ कदाचिन्नोपलभ्यते || १३२ ॥ 
सुखदुःखमोहानां च । चकारो5घिकदोषविवक्षायाम्‌ । नित्यत्व॑ ध्ुवखभावत्वं 80 
कदाचिन्नोपलम्यते, न दृश्यते । गुणानामेत्र असत्त्वात तेषां निद्यवाबयोगात्‌ ॥ 


2 564 
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२६७ बोधिचयाोवतारः । [ ९.१३३- 


यदि च सुखादीनां निल्यत्व॑ स्यात्‌ , तदा निद्ममुपलम्येरन्रिद्याह सत्मामिद्यादि--- 
सत्यामेव सुखव्यक्तो संवित्ति; कि न गृह्मते । 

यदि सत्यमवस्थितरूपाः सुखादयः, तथा सबंदेति सदा तत्संवेदनं स्थात्‌, तत्ख- 

भावापरित्यागादिति समुदायाथे: । सल्यामेव सुखब्यक्ती, एकदा भूतायां सुखब्यक्तौ 

5 सुखस्य निद्यत्वे सति । संवित्ति: कि न गृह्मयते, सुखस्य संवेदनं सवेदा कि न स्थातू ! 
न च सबंदा संवेदनमस्ति | तस्मात्‌ कदाचिदनुपलम्यमानं तत्‌ तदा नास्तीति निश्चित- 
मिति कथ्थ निद्मत्वम्‌ ? स्थादेतत-सबदा व्यक्तिरूपतायां स्थादेष दोष: | यदा पुनस्तदेव 
शक्तिरूपतया लयगतं भवति, तदा न दोष इल्याह तंदेवेद्यादि--- 

तदेव सूक्ष्मतां याति स्थूल सूक्ष्मं च तत्कथम्‌ ॥ १३३ ॥ 

0 तदेव व्यक्ताववस्थितिं कृत्वा भावसमाश्रयात्‌, पश्चादनुपलम्मकाले सूक्ष्मतां याति, 
दिवा नक्षत्राणीत्र अनुपलब्धखभावतां समाश्रयते, तदेतदसंगतम्‌। कुतः ? यद्‌ यस्मात्‌ 
स्थूलं व्यक्तखभाव॑ सत्‌, सूक्ष्म तत्‌ कथम्‌ ? अव्यक्तखभाव॑ ततू सुखादि कथम्‌ ? निल्म- 
तया नानाखभावता एकस्य न युक्तेति भाव: ॥ 

अथापि स्थात्‌-एकदा परस्परविरुद्धयोरेकस्मिन्नयोगः पूर्वंधमनिवृत्ती तु धमौन्तरो- 
४ त्पत्तेने दोष इत्याह स्थील्यमित्यादि--- 
स्थोल्यं ल्कक्‍्त्वा भवेत्सूक्ष्ममनित्ने स्थोल्यसूक्ष्मते । 
स्थौल्यमात्रिभोवरूपतां त्यक्त्वा परित्यज्य भवेत्‌ सूक्ष्म तिरोहितरूपं स्थात्‌ । 
एवमभ्युपगमे सति अनिल्ले स्थील्यसूक्ष्मते उत्पादविनाशालीढत्वादघुवे स्थौस्यसक्ष्मते 
स्याताम्‌ | भवतां नाम अनिल्ले, का क्षतिरित्याह सबेस्पे्रादि--- 
20 सर्वस्य वस्तुनस्तद्वात्कि नानिद्यत्वमिष्यते || १३४ ॥ 


सव्वेस्य वस्तुनः पश्चविंशतितत्ततलक्षणस्य | तद्बत्‌ स्थील्यसूक्ष्मतावत्‌ कि नानिद्यत्व- 

मिष्यते ? किमिति निरन्वयविनाशः न खीक्रियते ः अयमभिप्राय:-स्थौल्यसूक्ष्मेतयोरपि 

निरन्वयविनाशासदुत्पादमन्तरेण नाविभावतिरोभावी युक्तो। अन्यथा कर्यचित्‌ केनचि- 

दपेण अवस्थानातू पूवेबत्‌ पुनरुपलब्धेः असज्जः । तद्बत्‌ सुखादीनामपि । तस्मादवश्यं 

2 तयोर्निरन्‍वयविनाशासदुत्पादी च अज्ञीकतव्यौ । यथा च तयोरेती भवतः, तथा अन्येषामपि 
विशेषाभावात्‌ स्थातामिति ॥ 


कि च । यदि स्थौल्यसूक्ष्मतयोर्विनाशोत्पत्ती इष्येते, तदा सुखादीनामनिल्लताप्रसड्रः 

स्यात्‌ । तथा हि तत्‌ स्थौल्यं सुखाद्धिन्रममभिन्न॑ वा स्थात्‌। तत्र यदि भिन्नम्‌, तदा तस्मिन्‌ 

निदृत्तेडपि प्रूबवत्‌ सुखसंवेदनं स्यात्‌ । न हि पटे निद्ृत्तेडपि घटस्यानुपलब्धियुक्ता | तस्य 

80 तदिति संबन्धकरपनायामनवस्थानप्रसज्ञात्‌ । न च सत्यपि संबन्धे अकारणस्य निवृत्तो 

अन्यस्य निदृत्तियुज्यते, गोनिवृत्ताविव तत्खामिनः । नापि सुखस्य तत्‌ कारणम्‌, 
पटांदेरेव सुखोत्पतेः | नापि तदपि कारणम्‌, सुखादिसमानकाल्त्वात्तस्थ ॥ 


-९, १ ३६ ] ९ प्रशापारसिता नाम नवमः परिच्छेदः । श्ध्ष 


अथ अभिन्नमिति पक्ष, अत्रोच्यते-- 
न स्थोल्य चेत्सुखादन्यत्‌ 
यदि स्थोल्यं सुखादन्यत्‌ भिन्न न भवति, तदा स्यात्‌ सुखमेव ततू | तदा-- 
सुखस्यानितद्ता स्फुटम्‌ । ? 568 
तत्खभावतया स्थोल्यस्य निवृत्ती सुखस्य विनिवृत्ते: सुखस्य अनित्यता विनश्वरता & 
स्फुटं निश्चितम्‌ ॥ 
स्यादेतत-यदि सवंथा विनाशः स्यात्‌ , तदा सुखस्य पुनरुत्पत्तिने स्यात्‌। अल्लन्ता- 
सतो गगनोत्यल्बदुत्पादायोगात्‌ , इति परमतमुपदशयन्नाह नासदित्यादि--- 
नासदुत्पद्मयते किंचिदसत्त्वादिति चेन्‍्मतम । 
यत्‌ सवथा कारणात्मनि अविद्यमानं तन्नोपयते, यथा गगनाम्भोरुहम्‌ | तथा च 0 
अन्यदपि यदि स्थात्‌ , तदा नोत्पग्ते । अतो नासदुत्पय्यते किंचित्‌, नाल्न्तासत्ख भाव- 
मुयबते किंचित्‌। कुतः ? असत्तात्‌। अभावात्‌ , इति चेन्मतम्‌ , एवं यदि संमतम्‌, तदा 
नेतद्वक्तव्यमित्याह व्यक्तस्येत्रादि--- 
व्यक्तस्यासत उत्पत्तिरकामस्यापि ते ख्िता ॥ १३५॥ 
व्यक्तस्यासतः प्राकू शक्त्यत्रस्थायामत्रियमानस्य व्यक्तस्य पश्चादुत्पत्तिरुत्पाद: । ॥5 
अनभिलापिणो5पि ते तब सदुत्पत्तिवादिनः स्थिता आपन्ना । अन्यथा प्रागपि तस्य सद्भावे 
पश्चाद्रत्‌ पृवरमपि तदुपलब्धिग्रसज्गः | यथा व्यक्तस्यासत उत्पत्ति, तथा यदि अन्यस्यापि 
स्यात्‌ , तदा न विरुध्यते किंचित्‌ ॥ 
अपि च। सत्कायेवादिनः कारणावस्थायां कायसद्भावात्‌ इदमपि दूषणमपर- 
माशइ्ूबते इल्माह अन्नाद इल्मादि--- 20 
अन्नादोमेध्यभक्षः स्थात्‌ ए 569 
अन्नमत्तीत्न्नादः अन्नभक्षकः अमेध्यमक्ष: स्याव्‌ अश्युचिभोक्ता भवेत्‌ | कथम ? 
फल हेतो यदि स्थितम्‌ । 
कार्य यदि कारणे सत्खभावम्‌ | तथाहि-कार्यममेध्यमन्नस्य, तन्च अन्नावस्थायामेव 
सत्कायेवादिनो विद्यते, इति अन्नभक्षणात्‌ तद्भक्षणमाशझ्जब्यते भवतः । कि च इदमपि » 
सत्कायेवादिनः प्रसड्रान्तरमासञ्ञयन्नाह पटार्थेणेल्यादि--- 
पटार्धणेव कपोसबीज क्रीत्वा निवस्यताम ॥ १३६ ॥ 
फल हेतो यदि स्थितमिति संबन्ध: | कपोंसबीज कारणे भविष्यतः पठस्य कार्यस्य 
सद्भावात्‌ पटस्यार्धण मूल्येन कपोसबीज ऋ्रीवा गृहीत्वा निवस्यतां परिधीयताम्‌ ॥ 
अथापि स्थात्‌-यदि नाम परमाथेतः कारणे कार्यमस्ति, तथापि नाय॑ संबृत्यविद्या- 380 


20008 सांव्यवद्ारिको छोकः पश्यतील्याशइुयनाह मोहादिलद्यादि--- 
० ३४ 


२६६ बोधिचर्यावतारः । [ ९,१३७- 


मोहाबरेन्नेक्षते लोकः 
मोहादज्ञानात्‌ सदपि वस्तुतत्त्वं नेक्षी न पश्यति छोकः । ततो नोक्तदोषग्रसज्जः । 
चेध्दि | ननु--- 
ही तत्त्वज्ञस्यापि सा स्थिति! ॥ १३७ ॥ 

5 यदि नाम न लोकोअपस्यंस्तथा व्यवहारं करोति, तत्त्वज्ञस्य तु युज्यते | न चेवम्‌। 
यतः तत्त्वज्ञस्यापि कारणे कार्यमस्तीति परमार्थवेदिनोडपि सांख्यस्य सा स्थितिः, सेव 
सर्वसांव्यवहारिकजनसाधारणी व्यवस्थितिः | तेषपि इृश्यन्ते अन्नमक्षणादिषु प्रवतेमानाः 
कर्पासबीजं पटार्थिन: परिहरन्तः ॥ 

नाप्ययमत्र परिहारो युज्यते इत्याह लोकस्पेत्यादि-- 
0 लोकस्थापि व तज्ज्ञानमस्ति कस्मान्न पदयति | 
लोकस्य सांव्यवह्रिकजनस्थापि तज्ज्ञानमस्ति, येन काय कारणेडस्तीति प्रतिपच्चते, 
न तत्त्वजस्यैव | तथाहि-काये इष्टा कारणे अस्तीति निश्चय: उभयोरपि तत्त्ज्ञस्य छोकस्य 
च्‌ साधारण: । अतो लोकः कस्माद्वेतोने पश्यति ? तत्र छोकस्यादशेनकारणं वक्तव्यम्‌। 
छोकस्य दरानमप्रमाणमिति चेदत्राह लोकेत्यादि--- 
हि लेकाप्रमाणतायां चेत्‌ 
लोकस्य सांव्यवहारिकजनस्य अप्रमाणतायां तज्ज्ञानस्थाप्रामाण्पे--- 
व्यक्तदशनमप्यसत्‌ ॥ १३८ ॥ 
व्यक्तरय आविभूतखरूपस्य संदशनम्‌ | तदप्यसत्‌ अग्रमाणं स्थात्‌। न तस्मादू 
वस्तुतत्त्वव्यवस्था प्राप्नोति | एतच्च अस्माभिरिष्यतेी एवं। स्वेसांव्यवहारिकप्रमाणानां पर- 
ए &॥. 9 माथतो5प्रमाणत्वात्‌ । तथा च भवतो<पि अस्मत्पक्षनिक्षेप: ॥ 
एवं च परिनिष्ठितः कापिलः सिद्धान्तवादिनोडईपि साधारणदूषणमासञ्ञयन्नाह 
प्रमाणमिद्यादि--- 
प्रमाणमप्रमाणं चेन्ननु तत्ममितं मृषा । 
यदि प्रमाणमपरि परमाथतः प्रमाणं न भवतीति भवतां पक्ष, ननु तठ्रमितं म्ृषा, 
» प्रमाणस्थाप्रामाण्ये तत््रमितं तेन प्रमाणेन परिच्छिन मृषा अलीक॑ प्राप्नोति | किमतः स्थात्‌ ! 
तत्त्वतः शुन्यता तस्माद्धावानां नोपपद्यते ॥ १३९॥ 
यदि प्रमाणस्याग्रामाण्ये तत्प्रमितं मृषा, तदा येये भावानां धर्माणां तक्ततः पर- 
मायतः शझून्यता सर्वधमेनिःखभावता तस्मात्‌ प्रमाणात्रिश्चिता, सापि नोपपथ्चते, न 
संगच्छते । सर्वप्रमाणोपदर्शितस्य मृषार्थत्वात्‌ सापि सर्वधमनि:खभावता तद्विचारकप्रमाणो- 
30 पदर्रितिव इति समानो न्यायः ॥ 
अन्न परिहारमाह कश्पितमित्यादि--- 
कल्पित भावमरथट्टा तदभावो न गृझ्मते । 


-९.१४१ ] ९ प्रशापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २६७ 


कल्पनाकल्पितं समारोपितं भावमस्पृष्ठा कल्पनाबुद्धधा अगृहीत्वा तदभावो न 
गृह्मयते नालम्ब्यते | तथाहि घटमारोपितरूपेण परिकरुप्य तत्संबन्धितया घटाभाव॑ ग्रतिपथते 
लोकः | घटस्य विचारेण लोकप्रसिद्धेनेव यदा न किंचित्‌ खरूपमबतिष्ठते, तदा तदभावः 
तद्दिपर्ययरूपः सुतरां न कश्चित्‌ । तदेवोपदशयन्नाह तस्मादितद्यादि--- 

तस्माद्भावो मषा यो हि तस्याभावः रफुट मृषा || १४० ॥ 56. 7 872 
यस्मात्‌ कल्पितभावविवेकेन अभावो गृह्मयते, तस्माद्भावो मंषा असत्खभावों यः, 
तस्याभावः स्फुटं मृषा, तस्य निःखभावस्य भावस्य अभावों विरहदः स्फुरट निश्चित मृषा 
असत्यः । तस्यापि परिकल्पितरूपत्वात्‌ | एवं च भावाभावयो: परिकल्पितरूपत्वे सबे- 
धमनि:खभावतैव अवतिष्ठते || 

पुनरिदमेव उपसंहारव्याजेन विस्पष्टयन्नाह तस्मात्‌ खप्ने इत्यादि--- 0 

तस्मात्खप्ने सुते नष्ट स नास्तीति विकल्पना । 

यस्माद्भावाभावी कल्पनोपस्थापितत्वान्मूषार्थी, तस्मात्‌ खत्ने मिद्धाऋान्तचित्तावस्थाया- 
मुत्पनविनष्टे सुते पुत्रे सति स पुत्रो नास्तीति विकत्पना तदभावविकर्पः । कि करोति ! 

तद्भावकल्पनोत्पादं विबश्नाति 

तस्य सुतस्य भावः तस्यास्तित्व॑ तस्य कर्पना सत्ततसमारोप: तस्वोत्पादः उन्मजने १० 
त॑ नि[वि?]बन्नाति । निषेधयति-तथैब तहिं सेति चेन्न--- 

सृषा च सा ॥ १४१॥ 

सा कल्पना तद्भावकत्पनां विबन्नाती अपि मृषा | अलीकसुतस्य खल्ने अनुत्पन्ना- 
निरुद्धत्वात्‌ । अथवा सक्माभिमते एवं सुते खभे नष्टे सबमेतबोजनीयम्‌ | एवं सवेधभोणा-._ 9 678 
मुत्पादनिरोधी कल्पनोपदर्शितौ द्रष्टब्यौ | एतदुक्त भवति-यथा खप्नोपलब्धस्य वस्तुनो-2० 
इनुत्पन्नानिरुद्धस्यापि कस्पनोपदशिती भावाभावो न परमाथसन्ती, अथ च कब्पनया 
व्यवहारगोचरमुपगतो प्रतिभातः, न च सा कल्पना असल्माथेविषयतया अप्रमाणम्‌ , 
तद्विषयस्य परमार्थतो निःखभावत्वात्‌, तथैब जाग्रदशायामुपलब्धयोरपि भावाभावयोव्येव- 
हारपथमुपगतयोः कल्पनाग्रतिपादितयोब्यैवस्था | इति तस्या अप्रामाण्पेडपि न स्वेधम- 
निःखभावता विघटते । यदाह [ नागाजुनः चतुःस्तवे |--- ् 

उत्पन्नश्व स्थितो नष्ट उक्तो छोकोडपैतस्त्वया । 
कर्पनामात्रमित्यस्मात्सवेधमो: प्रकाशिताः ॥ 
कर्पनाप्यसती प्रोक्ता यया झून्यं विकरुप्यते । 
[ चतु:-३:३४ ] 
इति सव समश्नसम्‌ ॥ 30 
एवमहेतुभूतखभावेश्वरप्रधानक्तृत्व॑ जगतो निराइृत्म नाप्यद्वेतुतः इल्यस्याथे प्रसाध्य 
उपसंदरनाह तस्मादेवमिल्नादि--- 


2 874 


न 
पडा 
"हु 
छत 


2? 876 


२६८ बोधिचयोवतारः । [९.१४२- 


तस्माद़ेव॑ विचारेण नास्ति किंचिद्हेतुतः । 
यतः खभावादिसंभूत॑ न किंचित्‌ कार्यमुपपच्चते, तस्मादेव विचारेण समनन्तर- 
निरूपणेन नास्ति किंचिदहेतुतः, खभावादेरहतुतो5कारणाजातं किंचित्‌ कार्य नास्ति न 
विद्यत । उपलक्षणं चेतत्‌ । पुरुषकालादिक्ृतलवमपि नास्ति, तेषामप्यहेतुत्वात्‌ । अतो 

5 नाप्यहेतुत इति सिद्धम । ननु यदि नाम खभावेश्वरप्रधानादेरहेतुतो न किंचिदस्ति, तथापि 
परिदृष्कारणादेव परमाथतः उत्पत्य्ते | तत्‌ कथथ॑ सवेधमोणां निःखभावता सेत्स्यतीति 
पराशयमाशइ्ुय न खतो नापि परतो न द्वाम्याम्‌ इति कोठित्रयं समर्थयन्नाह न च 
व्यस्ते्ञादि--- 

न च व्यस्तसमस्तेषु प्रययेषु व्यवस्थितम्‌ ॥ १४२ ॥ 

0 न च नेव । व्यस्तसमस्तेष्विति व्यस्तेषु समस्तेषु च। तत्र न च व्यस्तेषु, एकेकशः 
खतः परतश्वेति । नापि समस्तेषु द्वाभ्यां खपराभ्याम्‌ | प्रत्मयेषु कारणेषु | व्यवस्थितम्‌ 
उत्पादरूपतया प्रतिष्ठित किचित्‌ ॥ 

तत्र न ताव॒त्‌ खतः खभावाद्भावा उद्यबन्ते | उत्पादात्‌ पूर्ष तस्थ खभावस्था- 
विद्मानत्वात्‌ कुत उत्पचन्ताम्‌ ? उत्पन्न च तस्मिन्‌ सत्यपि खरूपे तस्यापि निष्पन्नवात 

)5 किमुत्पचन्ताम्‌ ? अपि च। खत एवं जन्मनि जातस्यैव पुनजन्म स्थात्‌ । न च तथुक्तम्‌ । 
कृतस्य करणयोगात्‌ । जातस्थ पुन्जन्मनि बीजादीनामेव आसंसारं प्रवृत्ते: नाड्ुरादय: 
कदाचिदुत्पत्तमवसरं लभेरनू | न च एतदम्युपगच्छतोषपि छोकत एवं बाधामनुभवत्‌ 
सिद्धिपथमुपयाति, वीजादेरड्डूराय्ुत्पत्तिदशनात्‌ । न च बीजाडूरयोरक्यम्‌ , उभयोरपि 
भिन्नरूपरसवीयेबिप|कल्वात्‌ । खखभावजन्यत्वे च कस्यचिदुत्पत्तिरव न स्थात्‌, इतरेतरा- 

90 श्रयत्वात्‌ । तथा हि यावत्‌ खभावो न भवति, तावदुत्पत्तिन स्थात्‌, यावच्च उत्पत्तिन 
भवति, तावत्‌ खभावों न स्थात्‌ | तस्मान्न खतः किंचिदुत्पयच्यते ॥ 


नापि परत: । परतो हि जन्मनि दृष्यमाणे शालिबीजादपि कोद्रवाडुरस्योपत्ति- 
प्रसज़: । शालिकोद्रबयोरपिं च॒ कोद्रवाड्ररापेक्षया परत्वमविशिष्टम्‌, सवेस्थ वा जन्म 
सबतो भवेत्‌ | सर्वेषां परस्परं परत्वाविशेषात्‌ | अथ यदि नाम परलमविशिष्टम्‌, तथापि 
25 कार्यकारणयोरन्योन्यजन्यजनकभावस्य नियामकत्वात्‌ न सर्वस्योत्पत्तिरेति चेत्‌, न। 
अनुयन्ने हि कार्य कस्मिन्‌ पुनरस्य शक्तिरिति वक्तव्यम्‌ | न च कार्यकारणयोरसमान- 
कालतया जन्यजनकमावप्रतिनियमोडपि कश्चित्‌ | अत एवं एकसंततिप्रतिनियमोडपि न 
युक्त,, कायकारणमन्तेरेण संततेरभावात्‌ । तस्य च एकक्षणानवस्थानात्‌ केय॑ संततिनौम ? 
पूवापरक्षणप्रवाहस्य च कल्पनासमारोपितत्वात्‌ नास्ति संततिवास्तवी । एतेन साहर्यमपि 
30 नियामकमिह निरस्तम्‌ | इति न किंचित्‌ केनचिदेकसंततिपतिते सद्ृशं वा जन्यजनक- 
भावनियतं वा अस्ति, जन्यजनकभावस्थैब चात्न चिन्ह्मत्वात्‌, कथ्थ तेनेव परिहार) ! 
तस्मात्‌ परतोडपि न कस्यचित्‌ संभवः || 


-९..१४२ ] ९ प्रशापारमिता नाम मवमः परिच्छेदः । २६५९ 


नापि द्वाम्याम्‌, प्रत्लेकपक्षोक्तसबंदोषप्रसज्ञात । प्रत्येक च द्योरशक्तयोमिंलितयो- 
रप्यसामर्थ्यात्‌ । न हि एकेनान्धेनादृष्टमार्गों बहुमिरपि द्र॒ष्ट्र शक्यते । प्रत्येक॑ वा सिकता- 
स्तैलदानासमर्था मिलिता अपि तत्समथों भवन्ति । तस्मादुमयपक्षप्रतिपादितदोषग्रसद्भात्‌ 
द्वाम्यामपि न कस्यचिदुत्पत्तिसंभवः || 


इति खपरोभयजनितमद्देतुजनितं वा तत्त्वतो न किचिदस्ति | तस्मात्‌ परमार्थतोडनु- 8 
त्पनञानिरुद्धल भाव॑ मायामरीचिप्रतिबिम्बप्रतिश्र॒त्कासमं प्रतीत्मसमुत्पन खभावशून्यमेव सर्वे 
विश्वमाभासते । न तु पुनरिदंप्रत्मययतामात्र सांबृतमिह् निषिष्यते | यदुक्तमत्र भगवता 
शालिस्तम्बसत्रे--- 

तत्र कर्थ प्रतीत्यसमुत्पादं पह्यति ? इहोक्ते भगवता-य इमं प्रतीत्यसमुत्पादं 
सततसमितं निर्जीव यथावदविपरीतमजीवमजातमभूतमकृतमसंस्कृतमग्रतिघमनालम्बनं 0 
शिवमभयमनाहायमव्ययमव्युपशमखभाव॑ पश्यति, स धर्म पश्यति । यस्तु एबं सततसमित॑ 
निर्जीवमू-इत्यादि पूवेबत्‌ यावत्‌-अव्युपशमखभाव॑पश्यति, सोथ्नुत्तरधमंशरीरं बुद्ध 
पश्यति । [ आयेधमौमिसमये सम्यग्ज्ञानादूपनयनिव ? | । प्रतीत्यसमुत्पाद इति कस्मा- 
दुच्यते ? सहेतुकः सप्रत्ययो नाहेतुको नाग्रत्मय इत्युच्यते। पेयाल॑ | अथ च पुनरयं प्रतीतय- 
समुत्पादो द्वाम्यां कारणाम्यामुत्पद्यते | कतमाम्यां द्वाम्यां कारणाभ्यामुत्पचते ? हेतूप-5 
निबन्धतः प्रत्मयोपनिबन्धतश्र। सोडपि द्विविधो द्रष्टव्य:-बाद्य श्वाध्यात्मिकश्व । तत्र बाह्यस्य 
प्रतील्यसमुत्पादस्य हेतूपनिबन्ध: कतमः ? यदिद॑ बीजादडूरः, अड्डूरात्‌ पत्रम्‌, पत्रात्‌ 
काण्डम्‌ , काण्डान्नाठम्‌, नालाद्वण्ड:, गण्डाद्वभेम्‌, गर्भाच्छूकः, झकात्‌ पुष्पम्‌, पुष्पात्‌ 
फलमिति । असति बीजेड5डूरों न भवति, यावदसति पुष्पे फल न भवति । सति तु बीजे 
अड्डरस्थाभिनिददेत्तिभवति । एवं यावत्‌ सति पुष्पे फलस्याभिनिवृत्तिभवति । तत्र बीजस्य १० 
नैवं भवति-अहमडूरमभिनिवर्तयामीति । अड्डूरस्थापि नेब भवति-अहं बीजेनाभिनिवर्तित 
इति । एवं यावत्‌ पुष्पस्य नेव॑ भवति-अहं फलमभिनिव॑र्तयामीति, फलस्यापि नेव॑ भवति- 
अहं पुष्पेणाभिनिवर्तितमिति। अथ पुनरबीजे सति अड्डुरस्थाभिनिदृत्तिभंवति प्रादुर्भाव:। एवं 
यावत्‌ पुष्पे सति फलस्थाभिनिद्देत्तिभवति प्रादुभोवः । एवं बाह्मस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य 
हेतूपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 265 


कर बाह्यस्य ॒प्रतीतद्यसमुत्पादस्यप्रत्ययोपनिबन्धो द्र॒ष्टन्य:? षण्णां धातूनां 
समवायात्‌ । कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ ? यदिदं प्रथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशऋतुसम- 
वायात्‌ बाह्मस्य ग्रतील्यसमुत्पादस्य प्रत्ययोपनिबन्धो द्र॒ष्टव्यः | तत्र पृथिवीधातुबीजस्य 
संधारणकृत्म॑ करोति। अब्धातुरबीजं ल्लेहयति । तेजोधातुर्बीज॑ परिपाचयति । वायुधातुर्बॉज- 
मभिनिहैरति । आकाशधातुर्बीजस्थानावरणकृत्य॑ करोति । ऋतुरपि बीजस्य परिणामनाइत्यं 3 
करोति । असत्सु एप. प्रत्मयेषु बीजादडूरस्थाभिनि्त्तिन भवति । यदा बाह्मश्व प्रथिवी- 
धातुरविकलो भवति, एवमप्तेजोवाय्वाकाशऋतुधातवश्वच अविकला भवन्ति, तदा सर्वेषां 
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२७० बोधिचर्यावतारः । [ ९.१४२- 


समवायात्‌ बीज निरुध्यमाने अड्डरस्थाभिनिदृत्तिभवति । तत्र प्रृथिवीधातोनैंवं भवति-अहं 
बीजस्य संधारणाकृत्म॑ करोमीति | एवं यावद्धतोरपि नेव॑ भवति-अहं बीजस्य परिणामनाइल्य 
करोमीति । अड्डूरस्थापि नैव॑ भवति-अहमेमिः प्रह्मययैजेनित इति । अथ पुनः सत्सु एतेषु 
बीजे निरुध्यमाने अड्डुरस्थाभिनिईत्तिभंवति । स चायमडूरो न खयंकतो न परइतो 
5 नोभयकृतो नेश्वरनिर्मितो न काल्परिणामितो न प्रकृतिसंभूतो न चैककारणाधीनो नाप्यहेतु- 
समुतपन्नः । प्थिव्यप्तेजोबाय्वाकाशऋतुसमवायात्‌ बीजे निरुध्यमाने अड्डुरस्याभिनिर्दृत्तिभवति। 
एवं बाह्यस्य प्रतीत्मसमुत्पादस्य प्रत्ययोपनिबन्धो द्रष्टन्यः ॥ 
तत्र बाह्य: प्रतीद्यसमुत्पादः पद्चमिः कारणैद्वष्टव्य: | कतमैः पश्चमिः ? न शाश्रततो 
नोच्छेदतो न संक्रान्तितः परीत्तहेतुतो बिपुलफलाभिनिदृत्तितः तत्सद्शाजुप्रबन्धतश्वेति । 
0 कर्य न शाश्रतत इति? यस्मादन्योउड्डरोडन्यद्वीजम्‌ू, न च यदेव बीज स एवाडुरः । 
अथवा पुनः-बीजं निरुध्यते, अड्डूरश्ोत्पथते | अतो न शाश्रततः | कथ॑ नोच्छेदतः ! न च 
पूर्वनिरुद्धाद्वी जादडूरो निष्पयते, नाप्यनिरुद्धाद्वीजातू, अपि च, बीज॑ च निरुध्यते, 
तस्मिलेव समयेडडूर उत्पयते, तुलादण्डोन्नामावनामबत्‌ । अतो नोच्छेदतः | कर्थ न 
संक्रान्तित: ! विसदशों बीजादडुर इति । अतो न संक्रान्तितः। कर्थ परीत्तहेतुतो 
!४ विपुलफलाभिनिदृत्तितः ? परीत्तबीजमुप्यते, विपुलफलान्यमिनिवेतेयतीति । अतः परीत्तहेतुतो 
विपुलफलाभिनिदृत्तितः | कर्थ तत्सद्शानुप्रबन्धतः ! याद्दशं बीजमुप्यते ताइश फलममि- 
निर्वेतयतीति । अतस्तत्सद्शानुप्रबन्धतश्रेति । एवं बाह्य: प्रतीत्नसमुत्पादः पश्नभिः कारणै- 
द्ेष्टव्यः || इति । 
आध्यात्मिकसतु प्रतीत्यसमुत्पाद: प्र॒वमेव विस्तरेण प्रतिपादितः। इह्मापि योजयितव्य:। 
20 एवं परमाथविचोरे सांबृतमग्रतिषिद्धमेव ॥ 
ननु भावा नाह्मन्तासंभविनो भवन्ति | अपि तु हेतुप्रत्ययबछादनागतादध्वनो 
बतमानमध्वानमागच्छन्ति, वतमानात्‌ पुनरनित्यताबछादतीतमध्वानं गच्छन्ति । इल्लेवमुत्पाद- 
स्थितिविनाशब्यपदेश: । प्रतील्लसमुपपादोडपि यथावदेव॑ संगच्छते इति त्रैकाल्यवादिमत- 
माशइ्जप्राह अन्यत इत्मादि--- 
बे अन्यतो नापि चायात॑ न तिष्ठति न गच्छति । 


अन्यतो देशकाछात्‌ । नायात॑ नागत॑ किंचित्‌ | नाप्यागतं सत्‌ वतेमानादध्वनः 
कचिद्गच्छति । नापि तेनेकखभावेन क्षचित्तिष्ठति । तथाहि-यदि अनागतादध्वनों वर्तमान- 
मागच्छेत्‌ , वतेमानाद्दा अतीतम्‌, तदा संसरक्ृतमपि निद्यं स्थात्‌, सवेदा विद्यमानत्वातू । 
नानित्यं नामास्ति, स च धर्मो न च नित्य; इति कथमेतत्‌ सेल्यति ! 
80 अथ पृवोपरकाल्यो: कारित्रशून्यतया धमेस्थ अध्वसु विशेष: । तथा हि यदा 
असंप्राप्तकारित्रः झृल्यं न करोति, तदा अनागतोडमिधीयते, यदा करोति तदा प्रद्युत्तन्न;, 
यदा तु इृत्यानिवृत्त: तदा अतीत इति विशेष; । एतदपि न किंचित्‌ | तेनेवात्मना तस्थैब 
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तदापि सद्भावात्‌ कारित्रमपि कर्थ॑ न स्थादिति वक्तव्यम्‌ | प्रत्ययान्तरापेक्षापि नित्यमव- 
स्थितरूपस्य न संभवति । कारित्रशून्यस्य च वस्तुत्वे अश्वविषाणादीनामपि तत्त्प्रसड्ढः । 
कारित्र वा कथमतीतमनागत॑ प्रद्युत्पन्न॑ च उच्यते ? कि तदपरकारित्रिसद्भधावात खयमेव 
वा ! पूवेन्न अनवस्थानम्‌, पाश्चवात्ये च धर्मस्यापि खयमतीतत्वादिव्यवस्थायां न किंचित्‌ 
क्षीयते । यदि च | यथा वतेमानं द्रब्यतो5स्ति, तथा अतीतमनागतं चास्ति, तदा नेबम्‌ | & 
खभावेन सतो धमस्य कथमनुत्पन्नविनष्टखभावता ? किमस्य प्रूष नासीत्‌ यस्याभावादजात 
इत्युच्यते ? कि च पश्चान्नास्ति यस्याभावाद्विनष्ट इति ? तेनेव चात्मना पूर्वापरकालयोरवस्थाने 
वरतेमानवदुपलब्ध्यादिग्रसड्रः । तस्मादभूतत्वाद मवनघर्मतो न संगच्छते कथंचिदपि अध्चन्रय- 
योगः, तक्ताम्युपगमतो नातीतादिसद्भावः । तदयमत्र संग्रहछोकः--- 


खभाव: सबंदा नास्ति भावों निल्लश्व नेष्यते | 0 
न च खभावाद्भावोञज्न्यों व्यक्तमीश्वरचेष्टितम्‌ ॥ इति ॥ 
यदप्युच्यते-अस्त्यतीत कमे, अस्यनागतं फलछम्‌ , इति सूत्रवचनादस्त्यतीतादि भाव:, 
तदपि हेतुफलापवादे तद्दुश्प्रितिषेधाथमुक्ते भगवता-अस्व्वतीतम्‌, अस्यनागतम्‌ , इति । 
अतीत तु यदभूतपू्मुत्पथ विनष्टम्‌ू, अनागतं यत्‌ सति हेतौ भविष्यति | एवं हि 
हेल्वाबस्तीत्युच्यते, अस्तिशब्दस्य निपातत्वात्‌ कालत्रयवृत्तिवम्‌ | इत्य॑ च एतदेवं 5 
यत्परमार्थशून्यतायामुक्त मगवता-- 
चक्लुभिक्षव उत्पद्यमानं न कुतश्चिदागच्छति, निरुध्यमानं न क्चित्‌ संनिचयं 
गच्छति | इति हि भिक्षवः चक्षुरभूत्वा भवति, भूत्वा च प्रतिविगच्छतीति ॥ 
यदि च अनागत॑ चक्षुः स्थात्‌ , नोक्ते स्यादभूल्वा भवतीति । तस्मान्नाध्वसंक्रान्ति- 
रस्ति | यदि चेवम्‌, न कुतश्चिदागमनम्‌ , क्चिदू गमन॑ वा ग्रज्ञायते, प्रतिभासमानस्य 90 
च प्रत्युत्पन्नस्य न रूप॑ किंचिद्विचारेणावतिष्ठते, तदा--- 
मायातः को विशेषो5स्य यन्मूढे! सद्यतः कृतम्‌ ॥ १४३ ॥ 
मायातः ऐन्द्रजालिकनिर्मितहस्व्यादिरूपाया अपि निःखभावतया विशेषो नेव 
कश्चित्‌ अस्य हेतुप्रद्ययोपजनितस्य वस्तुरूपस्य परिदृश्यमानस्य ॥ 
कथ न विशेषः ? पुनरिदमेव व्यक्तीकुवेन्नाह माययेत्यादि--- 25 
मायया निर्मितं यश्व द्ेतुभियेश्व निर्मितम्‌ । 
आयाति तक्कुतः कुत्र याति चेति निरूप्यतामू ॥ १४४ ॥ 
मायाशब्देनात्र मायानिमोणहेतुविज्ञानादिविशेष उच्यते कारणे कार्योपचारात , 
हतोरपि मायाखभावतागप्रतिपादनार्थम्‌ । तया निर्मितम्‌, यज्च वस्तुरूपं मायाहेतुना माया- ४0 
खभावेन यद्विरचितमिति यावत्‌ । यज्च अन्यद्वस्तुरूपं हेतुमिः छोकपग्रसिद्धेः कारणेजेनितम्‌ 
परस्परसमुन्नयाथं चकारदयम्‌ । आयाति आगच्छति | तन्मायानिमित हेतुनिमितं वा वस्तु- 
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रूप कुतः कस्मात्‌ ? कुत्र याति च, विनष्टं सत्‌ क्व पुनरेतदू गच्छति! इलेवं निरूप्पतां 
सृक्ष्मेक्षिकया विचायेताम्‌, यदि तस्य कुतश्चिदागच्छति क्चिदू गच्छति वा उपलम्यते ॥ 
ननु च। यदि हेतुप्रत्ययसामथ्योंपजनितं वस्तुरूपम्‌, तदा कथमिव अलीक॑ 
स्यात्‌ ः अत एवं अलीकमिल्याह यदन्येज्ञादि--- 
5 यदन्यसंनिधानेन दृष्ट न तदभावतः । 
प्रतिबिम्बसमे तस्मिन्‌ कत्रिमे सता कथम्‌ ॥ १४५ ॥ 
यद्‌ वस्तुरूपमन्यस्य हेतुप्रत्मययस्थ संनिधानेन दृष्टमुपलब्धम्‌, न तदभावतः, तस्य 
अन्यस्य अभावतः न दृष्टम्‌ , तप्पराधीनवृत्तित्वात्‌ । प्रतिब्रिम्बसमे ग्रतिबिम्बेन आदरी- 
मण्डलप्रतिभासिना मुखादिसाद्स्येन तुल्य । यथा मुखादिबिम्बादशमण्डछादिसंनिधानेन 
॥0 प्रतिबिम्बं प्रतिभासते, तथा वस्तुरूपमपि हेतुप्रद्ययसंनिधानयोरिति | एवंभूते वस्तुरूपे 
कृत्रिम परायत्तवृत्तितया अखाभाविके सत्यता अमृषार्थता कुतः ? नेव युज्यते | न हि 
परोपनिधिखभावानामक्त्रिमता युक्ता | तदुक्तमू--- 
हेतुतः संभवो येषां तदभावान्न सन्ति ये । 
कर्थ नाम न ते स्पष्ट प्रतिबिम्बसमा मताः | इति। 
5 [ युक्तिषश्टिका- | 
तस्मान्न हेतुप्रत्ययोपजनितं किंचित्‌ परमार्थसदस्ति | न च हेतुप्रत्ययानां सामथ्य 
कचिदपि परमाथेतः संभवति ॥ 
तथाहि-खपरोमयात्मंकेहें तुभिर्विद्यमानों वा भाव: क्रियेत, अविद्यमानों वा, उभय- 
खभावो वा? तत्र न विद्यमान: क्रियते इत्माह विद्यमानस्येत्यादि--- 
20 विद्यमानस्य भावस्य हेतुना कि प्रयोजनम्‌ । 
विद्यमानस्य कारणब्यापारात्‌ प्रांगेव सत्खभावस्यथ हेतुना कारणेन किं प्रयोजनम्‌ ? 
कार्यसय निष्पन्नात्मकतया निरवल्लेखभांवाभावात्‌ हेतुव्यापारस्थानुपयोगात्‌। द्वितीय विकर्प- 
मधिकृत्याह अथापीद्यादि--- 
अथाप्यविद्यमानो सो हेतुना कि प्रयोजनम्‌ ॥ १४६॥ 
कं अथापीति प्रकारान्तरद्योतने | अविद्यमानोधसौ न सत्खभावः । तहिं हेतुना कि 
प्रयोजनम्‌ ! तदापि न देतुना किमपि प्रयोजनमस्ति, तत्राप्यसत्खभावत्वात्‌ हेतु- 
व्यापाराभावात्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌ू-यदि नाम विद्यमानस्थ निष्पन्नलात्‌ कतैव्याभावात्‌ न हेतुना किमपि 
प्रयोजनम्‌, अविद्यमानस्थ तु कि न भवतीकद्यमाह नाभावस्येक्ादि--- 
30 नाभावस्य विकारो5स्ति हेतुकोटिशतेरपि । 
न अभावस्य अविद्यमानखभावस्य विकारो5स्ति, अन्यथात्व॑ भावखभावता अस्ति, 
नीरूपतया तस्यापि कर्व्याभावात्‌ | हेतुकोटिशतैरपि, आस्तां तावदू हेतुशतेहेतुसहस्रैः, 
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हेत॒नां कोठिशतैरपि, तस्य निःखभावतया केनचिदपि विकारयितुमशक्यलात | मा भवतु 
विकारः, भावसभावता केवलमस्थास्तु चेदत्राह्न तदवस्थ इति--- 
तद्वस्थ; कथ भाव: 
तदवस्थो5परिव्यक्ताभावखभाव: नेव भाव: स्थात्‌, नाभाव एवं भावों भवति, 
केवलमभावखभावतानिवृत्ती भावखभावो भवति | अत्राह--- 8 
को वान्यो भावतां गतः ॥ १४७ ॥ 
यदि न प्रागभावो भावखभावो भवति, को वा तर्हि अभावादन्यः अपरः भावताम , 
अभावखभावतां परित्यज्य भावरूपतां गत? नान्‍्यः कश्चित्‌ प्रतीयते, कारणस्य कार्ये- 
खभावताया: प्रूबमेव प्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌-नान्यः कश्चिद्भावो भवति, कि तहिं प्रागभावस्य भावविरोधिनः सद्भावा-0 
त्तदा भावों न भवति, पश्चात्‌ पुनस्तस्मिन्नपगते भवल्येवेद्याह--- 
नाभावकाले भावश्वेत्कदा भावों भविष्यति । 


नाभावकाले अभावसत्तासमये न भावश्वेत्‌, यदि भावो न भवति, कदा भावों 
भविष्यति ? अभावकाले भावस्यानुत्पत्तिश्वेत्‌ु, न कदाचिद्धावस्योन्मजननं स्थात्‌, अभावेन 
विरोधिना सदा क्रोडीकृतत्वात्‌ । तेनैवोत्पथ्ममानेन भावेन अभावस्य बिनाशो भविष्यतीति 5 
चेदाह--- 
नाजातेन हि भावेन सोडभावो5पगमिष्यति ॥ १४८ ॥ 
यावदसौ भात्रो न जायते, तावदभावस्य विनाशो नास्त्येब | हियेस्मात्‌ । तस्मात्‌ 
न अजातेन अनुत्पन्नेन भावेन सोडभावः प्रागभावरूपः अपगमिष्यति निवततयिष्यते ॥ 
अथापि स्थातू-मा अपगच्छतु नाम अभाव:, तस्मिन्ननपगते एवं भाव उत्पद्यते । ७७ 
उत्पन्ने च भावे भावाभावयोः परस्परपरिहारात्‌ पश्चादभावः खयमेव अपगमिष्यतीद्याह न 
चेत्यादि--- 
न चानपगते5भावे भावावसरसंभवः । 
भवद्मेव क्रम:, यदि प्ूषं भाव एवं भवेत्‌ । न चैतदस्ति । चो यस्मात्‌ । न चैव 
अनपगते अनिदृत्ते अभांवे भावस्यावसरः अवकारा:, तस्य संभवः । भावोत्पत्तिविरोधिनः 26 
अभावस्थेव भावात्‌ | कारणेनेव तदभावो निवतेयिष्यते चेत्‌, न। कारणस्य कार्योत्पत्तावेब 
व्यापारात्‌ । कार्यमुत्पादयदेव तदभावमपि निवेतेयतीति चेत्‌, उत्पादयल्लेव कायम, 
यदि तद्विरोधिनो5भावादुत्पादयितुं क्षमते । न च तसिमिन्नप्रतिहतसामर्थ्ये तत्कायेमुत्पादयितु 
क्षमते । न च कारणेन तदभावस्य विरोध;, कारणकालेडपि तत्परागभावस्थ भावातू 
सत्तावस्थानात्‌ | तस्माद्भावात्मनि अभावात्मनि वा कार्ये न कारणस्य व्यापारों युज्यते |३७ 
उभयानुभयपक्षे च प्रत्मेकपक्षनिषेधादेव कारणव्यापारस्य निषेधः कृतो भवतीति द्रष्टव्यम्‌। 


नापि तयोः संभवो5स्ति । विरोधिनोरेकत्र एकदा विधिग्रतिषेधयोभौवायोगात्‌ । तदुक्तमू--- 
बोधि, ३५ ु 


? 886 


? 6९ 


२७४ बोधिचर्यावतारः । [९,१५०- 


न सन्ुप्पौद्यत भावों नाप्यसन्‌ सदसन्न च । 
न खतो नापि परतो न द्वाम्यां जायते कथम्‌ ॥ इति । 
[ चतु:-२:१३; ३९९ | 
एवं तावडद्भावस्योत्पत्ति: परमार्थती न क्थंचिदपि संगच्छते | नापि कथ॑चिदुत्पन्नस्य 
5 सत्खभावस्य निवृत्तियुज्यते इत्याह भावश्वेव्यादि--- 
भावश्चाभावता नति ट्विखभावप्रसज्शतः ॥ १४९ ॥ 
पू्वापेक्षश्रकारः | यथा अभावों भावतां नेति, तथा भावश्व अभावतां नैति, गच्छति । 
कुतः ? द्विखभावग्रसड्गतः । भावस्य सतः यदा अभावखभावता भवति, तदा च एकस्थैब 
वस्तुनः द्योः खभावयो: प्रसड्रः स्थात्‌, एकस्येब भावाभावरूपलात्‌ ।न च भावतां 
0 परित्यज्य अभावरूपतां यातीति वक्तुमुचितम्‌ | तदा च भावस्येबाभावात्‌ को5भावरूपतां 
यातीति न विद्मः | न च सत्खभावस्य पारमार्थिकत्वे निवृत्तियुक्ता, पारमार्थिकत्वस्थ 
अभावप्रसज्ञात्‌ ॥ 
.. इत्य॑ भावस्योत्पादबिनाशयोः परमार्थतो5भाव॑ प्रसाध्य उपसंहरन्नाह एवमिद्यादि--- 
? 888 एवं न च निरोधोडस्ति न च भावो5स्ति सर्वदा । 
का एबमुक्तक्रमण उत्पादविनाशायोगात्‌ । चो हेती । यस्मान्न निरोधो5स्ति, न 
ब्रिनाशोइस्ति, [ न च भावो5स्ति, | न वस्तुसत्त्ममस्ति | चः समुच्ये । सवेदा सर्वस्मिन्‌ 
काले । “उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्या तथागतानां स्थितैबैषा धर्माणां ध्मता धमसमता 
धमस्थितिता धमनियामता धमंघातुः तथता अवितथता” | इत्यादिवचनात्‌। यत एवम्‌- 
अजातमनिरुद्ध च तस्मात्सर्वमिदं जगत्‌ | १७५० ॥ 


हे अजातमनुत्पन्नम्‌ । अनिरुद्धं च अविनष्ट परमार्थतः । तस्मादुत्पादबिनाशाभावात्‌ 
पूर्वोक्तातू । सवेमशेषम्‌ | इृदं निःखभावतासमानाधिकरणं जगद्विश्न॑ सत्तभाजनलोकसंशितं 
सचराचरं वा । मायोत्यादनिरोधवद्‌ व्यवहारवशात्‌ पुनरुत्पादनिरोधौ स्तः । एतेन संबति- 
सत्मस्याप्रतिषेध उक्त: । पर्मसंगीती चेतदुक्तम्‌--- 


तथता तथतेति कुलपुत्र शून्यताया एतदघधिवचनम्‌ | सा च शून्यता नोत्पथ्ते न 
% निरुध्यते । आह-यदि एवं सर्वधमीः शून्‍्या उक्ता मगवता, तत्‌ सर्वधमी नोत्पत्यन्ते, न 
? 589. निरोत्थन्ते । निरारम्मो बोधिसत्त:। आह-एवमेतत्‌ कुलपुत्र, यथाभिसंबुध्यसे । सर्वधमी 
नोत्पचन्ते, न निरुध्यन्ते । आह-यदेतदुक्त मगवता संस्कृता धमों उत्पद्चन्ते निरुध्यन्त च 
इत्सस्य तथागतभाषितस्यथ को$भिप्रायः ? आह-उत्पादनिरोधामिनिविष्टः कुलपुत्र छोक- 
संनिवेश: । तत्र तथागतो महाकारुणिको लोकस्य त्रासपदपरिद्याराथ व्यवहारवशादुक्तवान्‌: 
80 उत्पबन्ते निरुध्यन्ते च | न चात्र कस्यचिद्धर्मस्य उत्पादों न निरोधः ॥ इति ॥ 


- १५७ (2. 489. 


-९.१०४ | ९ प्रशापारमिता नाम नर्व॑मः परिच्छेदः । २७५ 


तस्मात्‌ सर्वधर्मा अनुत्पन्नानिरुद्धत्तभावतया आदिशान्ताः प्रकृतिपरिनिददताः, इति 
जगतो निःखभावतायां तदन्तगंतानां नरकादिगतीनामपि निःखभावतैवेत्युपदशयन्नाहद 
खप्नेद्ादि--- 
स्वप्नोपमास्तु गतयों विचारे कदलीसमाः । 
खप्नेन उपमा तुल्यं यासां ताः तथोक्ताः। तुखधारणे । खप्तोपलब्धखभावगतयः 8 
नरकप्रेततिय॑ज्यनुष्यदेवानां सभागताविशेषाः। यथा खल्ने देशान्तरादिगमनागमन सुख- 
दुःखाद्यनुभवनं च, तथा अनधिगतपरमाथेतत्त्तस्य नरकादिषु वेद्तब्यम्‌, न तु तक्ततः | 
कथम्‌ ? विचारे कदलीसमाः। हेतुपदमेतत्‌ | सवधर्माणां निःखभावतया विचोरे विमर्श 
सति यस्मात्‌ कदलीसमाः कदलीवन्निःसाराः गतयः, तस्मादित्यथेः। एतेन यथोक्ति 
प्राकू [ ७-४७ ]|-- 0 
मायबेयमतो विमुश्न हृदय त्रासम्‌ 
इत्यादि, तदपि प्रसाध्योपदर्रशित भवति । यतश्र अनुत्न्नानिरुद्धाः स्वेधर्मा,, अत 
आह निवृतेद्यादि--- 
निवृतानिवतानां च॒ विशेषों नास्ति बस्तुतः॥ १५१ ॥ 
निद्वेता: ये सर्वावरणग्रह्मणाद्विनिमुक्तसवेबन्धना: | अनिबृताः ये रागादिक्केशपाशा- 6 
यत्तचित्तसंततयः संसारचारकान्तगताः । तेषामुभयेषामपि विशेषों भेदो नास्ति, न संभवति । 
कुतः ? बस्तुतः परमार्थतः सवेधर्माणां निःखमावतया प्रकृतिपरिनिबृतत्वात्‌ । संबृत्या 
पुनरस्ति एवं विशेषः, इत्यनेकधा प्रतिपादितम्‌ | अत एवाह--- 
बुद्धानां सत्चधातोश्व येनामिन्नवमथेतः । । 
आत्मनश्व परेषां च समता तेन ते मता ॥ इति ॥ 20 
[ चतुः-३*४० ] 
इति परमार्थतत्त्वापरिज्ञानान्मिथ्याभिनिवेशादारोपितजगजाल्मुपकरप्प आत्मनैव 
आत्मानमाकुलयति बालजनः इत्युपदशयन्नाह एवमिल्यादि-- 
एवं शुन्येषु धर्मेषु कि छब्धं कि हृत॑ भवेत्‌ । 
सत्कृतः परिभूतों वा केन कः संभविष्यति ॥ १५२ ॥ 25 
कुतः सुख वा दुःख वा किं प्रियं वा किमप्रियम्‌ । 
का ठृष्णा कुत्र सा ठृष्णा सग्यमाणा खभावतः | १५३ ॥ 
विचारे जीवछोकः कः को नामात्र मरिष्यति । 
को भविष्यति को भूतः को बन्धुः कसम कः सुहत्‌ ॥ १५४ !॥ 
एवं प्रतिपादितन्यायेन झून्येषु निःखभावेषु धर्मेषु कि लब्धम्‌, कि कुतश्रित्‌ प्राप्ते 80 
यहाभेषु प्रहृष्यन्ति ? कि. इतम्‌ , किमपद्ठत॑ केन कस्यचित्‌ भवेत्‌ , यक्लाभापहोरेण प्रकुष्यन्ति : 


२? 890 


2 8597 


९? 892 


£ 893 


२७६ बोधिचर्यावतारः । [९.१५५- 


सत्कृतः प्रृजित:, परिभूतः अपकृतो वा केन कः संभविष्यति ? वस्तुखभावाभावे न कश्चित्‌ 
केनचिदित्यथः ॥ 
कुतः सुखह्देतोरभावात्‌ सुखं वा, कुतो दुःखं वा दुःखह्देतोरभावात्‌ ? अन्योन्यसमु- 
चयाथे उभयत्र वाशब्दः । यत्मराप्तिपरिहाराथेमायासः क्रियते । कि प्रियं वा कि वह्लमभ 
5वा ! प्रियरूपतायाः कश्पितत्वात्‌ | किमप्रियं किमनभिलषणीयम्‌ ? अप्रियमपि न परमा- 
थेतः किंचित्‌ विद्यते, इति किमथ॑ प्रियाप्रियसंयोगवियोगाथ प्रयक्ञः क्रियते ? का तृष्णा 
यया लाभादथ्र्थ तृष्यति जनः ? कुत्र सा तृष्णा, क् पुनरासड्डस्थाने वस्तुनि तृष्णा! 
मृग्यमाणा खभावतः, अन्विष्यमाणा खरूपतः । तद्विषयस्याभावात्‌ निर्विषयतया तस्था 
अष्यभावः, यद्बशात्‌ तत्तत्‌ कम समुच्ीयते ॥ 

0 विचारे परमार्थवरूपनिरूपणे सति जीवछोकः सक्चललोकः कः! नेव कश्चित्‌। 
तदभावात्‌ को नामात्र मरिष्यति ? जीवछोकस्य बिचारेण असत्खभावत्वात्‌ को नामात्र 
जीवलोके मरिष्यति, उपरतजीवितिन्द्रियो भविष्यति ? को भविष्यति, क उत्पत्स्यते ! को भूतः 
पबेमुत्पन्नः ? इत्यतीतादिव्यवहारः: काल्पनिक एवं । को बन्धु), कः खजनः ? कस्य कः 
सुह्ृत्‌, कि मित्र कस्य? अत्रेति सत्र योजनीयम्‌ । यदमभिष्वड्भरेण अकुशलमपि न गण्यते ! 

]5 एवं खभावश्यून्यत्वात्‌ कल्पनासमारोपितमेत्र तक्तमित्याह स्वेमित्यादि--- 

सर्वमाकाशसंकाश परिगृहन्तु मद्विधाः । 
प्रकुप्यन्ति प्रहष्यन्ति कलहोत्सवहेतुमि; ॥ १५५ ॥ 
स्वेमेतदुक्तम्‌ , अन्यज्च । आकाशसंकाशं समारोपिततत्त्वशून्यवादाकाशकल्पम्‌ । 
परिगृहन्तु अविद्यमानमेव तु खरूपमारोप्य मद्विधा इति ग्रन्थकारः आत्मानमेव निदशन 

20 करोति । मादशाः अपरिज्ञातपरमार्थतत्ता बालजनाः असब्वितकोकुलितचेतसः प्रकुप्यन्ति, 
मिथ्याभिनिवेशात्‌ कोप॑ यान्ति । प्रहष्यन्ति अलीकलाभयोगात्‌ ग्रमुदिता भवन्ति | केः ! 
कलह्दोत्सवहेतुमि:ः कलहहेतुभि: विवादहेतुभि:, उत्सवहेतुभिरानन्दहेतुभि: यथायोगम्‌ । 
तस्मादनधिगतपरमाथतत्त्वाः सांबृतमेव वस्तुरूपं सत्मतयाभिनिविष्टः स्वमेतन्मन्यन्ते, न तु 
परमार्थेवेदिनः इति । तंदुक्तम--- 

25 एताबच्चैव ज्ञेयं यदुत संद्गतिः परमार्थश्च । तन्च॒ भगवता झून्यतः सुद्ृष्ट सुविदितं 
सुसाक्षात्कृतम्‌ । तेन सबज्ञ इत्युच्यते । तत्र संबृतिलोंकप्रचारतस्तथागतेन इष्टा | यः पुनः 
परमार, सोइनभिलाप्य: अनाज्ञियो5विज्ञेयः अदेशितः अग्रकाशितः, यावत्‌ अक्रियः अकरण:, 
यावत्‌ न छाभो नाछाभो न दुःख न सुखं न यशो नायशः न रूप॑ नारूपमित्यादि । 

तत्र जिनेन जनस्य कृतेन 

30 संबृति देशित लोकहिताय । 

येन जगत्सुगतस्य सकाशे 
संजनयीह प्रसादसुखाय ॥ 


१ 2. ज&007 ॥० ए0/एप8४७शव ए७09; 8०6 प१७७ 9, 2, 


-९.१०८ ] ९ प्रशापारमिता नाम नवमः परिच्छेद) । २७७ 


संबृति प्रज्ञपयी नरसिंह: 
षद्भतयो भणि सत्तगणानाम्‌ । 
नरकगतीश्व तथैव च प्रेतान्‌ 
आसुरकाय नरांश्व मरूंश्व ॥ 
नीचकुलां तथ उच्चकुल्ंश्व 5 
आब्यकुलांश्व दरिद्रकुलांश्व ॥ इत्यादि ॥ 
इदमपि तत्त्वानधिगमस्य फलमित्याह शोकायासैरित्यादि--- 
शोकायासेर्विषादेश्व मिथरछेदनभेदनेः । 
यापयन्ति सुक्ृच्छेण पापेरात्मसुखेच्छवः ॥ १५६ ॥ 
पुत्रकलत्रादिविग्रयोगकृताः शोकाः | सुखदु:खग्रातिपरिहारनिमित्तपरि श्रमा आयासा: | 0 
तेः शोकायसिमद्विधाः यापयन्ति सुकृच्छेणेति संबन्धः | विषादैश्व छाभसत्कारादिविषादै- 
दौभेनस्यै: । मिथरछेदनभेदनै:, मिथः परस्परं छेदनानि करचरणशिरोनासिकाकर्णप्रभ्नती- 
नाम्‌, भेदनानि बाहुजद्धोरुवक्षःपा्श्रोदरादीनामू । चकारोडनुवर्तते | तैइ्छेदनमेदनैश्व 
यापयन्ति, कालऋ्रमेण आयुःसंस्कारान्‌ क्षपयन्ति । सुक्ृच्छेण महता कष्टेन कथ॑चिह्नब्धा- 
शनपानवसनाः । किंभूता: सन्‍्तः £ पपिरात्मसुखेच्छव:, पापैरकुशले: करममि:, आत्मन: 8 
खस्य सुखेच्छवः सुखाभिकषणशीलाः ॥ 
तथाविषिश्व॒ समाचारविशेषे श्व--- 
मताः पतन्यपायेषु दीघेतीत्रव्यथेषु च । 
मृता: जीवितेन्द्रियविमुक्ताः | पतन्ति गच्छन्ति अपायेषु नरकप्रेततिर्यक्षु । किं- 
भूतेषु ? दीधेतीतरव्ययेषु च, दीधो चिरकाल्भाविनी, तीत्रा अतिदुःसहवेदनीयवरिपाकलात , ७ 
व्यथा येष्वपायेषु ते तथोक्ताः, तेषु च। चकार उक्तसमुच्चये भिन्नक्रमे वा | केन प्रकारेणे- 
ब्याह आगल्यागलेय्ादि--- 
आगल्यागत्य सुगतिं भूत्वा भूत्वा सुखोचिताः ॥ १५७॥ 
सुखसंवर्धिता भूल्वा मूला | कथम्‌ ? आगद्मागतह्म सुगतिम्‌, शोभनां देवमनुष्य- 
गति प्राप्य प्राप्य ॥ 26 
पुनरपि तथाभूतानां दुःखपरंपरासागरनिमजनोन्मजनमादशेयन्नाह भव इत्यादि--- 
भवे बहुप्रपातश्व॒ तत्र चार्तत्त्तमीदशम्‌ । 
तत्रान्योन्यविरोधश्व न भवेत्तत्तमीदशम ॥ २५८ ॥ 
भंवे संसारे कामरूपारूप्यखभावे बहुप्रपातश्व बहुतर उपघातश्व । तत्र चास॑त्त्न- 
भीद्शम्‌, तत्र च भवे प्रपाते वा अततक्त्मीद्शं व्यामोहबिजुम्मितमेताइशं सर्वजनसाधारणं ४80 
यथाविध॑ प्रतिपादितं परिदृश्यमानं वा । तत्रान्योन्यविरोधश्व, तत्र एवंविधे अतत्त्वे सति . 
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२७८ योधिचयोवतारः । [९.१६१- 


अन्योन्यविरोध: परस्परविग्रतिपत्ति: । केन कारणेन न भवेत्तत्तमीदशमिति | तस्मादस्तु- 
रूपमेतादशमनेकाकारसमारोपात्‌ ॥ 


ए 596 तत्र चानुपमास्तीत्रा अनन्ता दुःखसागराः । 


तत्र च एवमपि । अनुपमाः तदपरसद्शदःखाभावादुपमातुमशक्याः । तीत्रा 
5 अल्युग्रवेदनाः । अनन्ता अनवधिकाछविपाकतया अपयेन्ता वा दुःखानामतिविपुलतया 
महायानमनधिगम्य निस्तरीतुमशक्यत्वात्‌ , सागराः । तथापि कथंचित्‌ महता वीं्येण 
कुशलपक्षोपचयात्‌ भूयसा कालेन सुगगति प्राप्य क्षपयितुं शक्यन्ते इस्रत आह तत्रैव- 
मित्यादि--- 
तत्रेवमल्पबलता तत्नाप्यल्पत्वमायुष: ॥ १५९॥ 
0 तत्रापि जीवितारोग्यव्यापारेः छ्लुत्कुमश्रमेः । 
निद्रयोपद्रवैबोलसंसगेर्निष्फलेसतथा ॥ १६० ॥ 
वृ्थेवायुर्वहत्याशु विवेकस्तत्र दुलेभमः । 


तत्र तथारूपे समावेशे एवं परिद्ृश्यमानरूपा अल्पबलता । हीनवीयतेति यावत्‌ | 
तत्राप्यस्पत्वमायुषः । तत्रापि एवंभूते सत्यपि । अल्पल्व॑ स्तोकत्वम्‌, आयुषः आयुःसंस्का- 
05 राणाम्‌ । तत्रापि जीवितारोग्यव्यापरै: स्लानाभ्यञ्जनप्रश्मतिभि: । आरोग्यस्य आरोग्याय वा 
रोगोपशमाय व्यापरैः विशेषेण कटुतिक्तमैषज्यकषायपानादिभिः । कुशलोपाज॑नमन्तरेण 
वृथा चेव आयुवेहत्याशु इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । तथा क्षुत्क्रमश्रमै:, क्षुत्‌ बुमुक्षा, छूमो 
ग्लानि;, श्रमो मार्गखेदादि, तैः। निद्गया उपद्रवैः, निद्रया खप्नेन, उपद्रवैर्डस्योग्आास- 
०6७ . व्दिठनादिकतैः सरीसपव्याल्मृगदंशमशकादिकतैः वधबन्धनताडनादिलक्षणै: | तथा बाल- 
9 संसर्ग निष्फले:, तथा बालानां प्रथग्जनानां संसर्ग: संपर्क: । किंभूतैः ? निष्फले; आत्मोत्कषादि- 
संभिन्नप्रछापादिबहुलै: | तथेति न केत्रल॑ पूर्बोक्तक्रमेण, इत्यमपि वृथैवायुवेहत्याशु, वृचैव 
निष्फलमेव कुशलपक्षोपचयरहितत्वात्‌ आयुवैद्दति याति आशु शीघ्रम्‌ , असद्बयापारप्रसज्ञत्‌ 
त्वरितमेव परिक्षयात्‌ । एवमपि वतेमानानां विविकस्तु सुदु्लेभः, विवेकस्तु हेयोपादेयज्ञानं 
व्यासड्परित्मागो वा, सुदुर्लभ:, कथमपि अतिकृच्छेणापि न लभ्यते | भवतु नाम एवम्‌, 
25 तथापि यदि कथ्थचित्‌ समाधानं जायते, तदा कल्याणं स्यात्‌, तदपि नास्तीत्याह 
तत्रापीद्यादि--- 


तत्राप्यभ्यस्तविक्षेपनिवारणगति; कुतः || १६१ ॥ 
तत्रापि मारो यतते महापायप्रपातने । 


तत्रापि एवमवस्थां गतेडपि अभ्यस्तविक्षेपः परिशीलितमौद्धव्म॑ तस्थ॒ निवारणं 
30 निवतेनं तस्य गतिरनुप्रवेशः कुतः ? नैवास्ति | तत्रापि एवमनर्थपरंपरायां स्थितानां कथंचित्‌ 
कुशलपक्षं समीक्ष्य मारो यतते महापायग्रपातने, क्ैशमारों देवपुत्रमारों वा यतते उद्चच्छते 


“९. १६५ ] ९ प्रशापारसिता नाम नवमः परिच्छेदः । २७९ 


महापायप्रपातने प्रपातननिमित्तम्‌ । अवीच्यादिनरकग्रक्षेपणाथैमिति यावत्‌ । एवमपि 
कदाचित्‌ सत्यरक्षादिषु अभिसंप्रत्ययवशात्‌ कथ्थंचित्‌ कल्याणमुपजायते इत्याह तत्रास- 
न्मार्गेयादि-- 
तत्रासन्मागबाहुल्या द्विचिकित्सा च दुजेया | १६२ ॥ 
पुनश्च क्षणदोलेभ्यं बुद्धोत्पादोडतिदुलेभ; । & 
क्ैशोधो दुर्निवारश्रेत्यहों दुःखपरंपरा ॥ १६३ ॥ 
तत्र एवं दरशां प्राप्तोति-सम्यग्दृष्टिवेपक्षस्य असन्मार्गस्य चार्वाकमीमांसकादिपरि- 
दीपितस्य बाहुल्‍्यात्‌ भूयस्तववात्‌ विचिकित्सा सन्मार्ग विमतिश्व दुजया, कथंचिदपि विचि- 
कित्सा ल्यक्त न शक्या । कर्थचित्‌ सुगतिग्रतिलम्भेडपि पुनश्च क्षणदौलेम्यम्‌, अशक्षण- 
विनिमुक्तस्य क्षणस्य दौलेम्यं परमदुलभत्वम्‌ 0 
महाणेवयुगच्छिद्रकूमग्रीवाप णोपमम्‌ । [ 9-२० ] 
कर्थ॑चिदितरक्षणसंमवेडपि बुद्धोत्पादोडतिदुलेम:, बुद्धानां [मगवतां] समस्तजगदालोक- 
कारिणां स्दुःखनिदानभूतक्लेशशल्यापहारिणामुत्पादः प्रादुभोवः अतिदुलंभः | कथंचित्‌ 
क्विंचित्‌ उदुम्बरपुष्पप्रायः संसारसागरोत्तरणोपायभूतः । कथंचित्‌ बुद्धोत्पादसंभवेडपि 
क्लेशौधः [ जातिजरामरणा |दीनामोघः अविच्छिन्न: प्रवाह: । स दुर्निंवारः, दुःखेनापि निवार- 5 
यितुमशक्यः । इत्यहो दुःखपरंपरा | इत्येवम्‌ | अहो इति खेद । दुःखस्यथ कश्स्य परंपरा, 
एकस्मादुःखाद्विनिगमेडपि अपरस्मिन्‌ दुःखे प्रपतनात्‌ ॥ 
सांप्रतमेव॑ सत्तान्‌ सुदुःखितान्‌ समीक्ष्य करुणाम्रेडितहृदयः परदुःखदुःखी शाख्र- 
कारः सत्तानां दुःखं शोचयन्नाह अहो बतेति-- 
अहो बतातिशोच्यत्वमेषां दुःखोधवर्तिनाम्‌ । 20 
निपातसमुदायः खेदे । अतिशोच्यव्मतिशयेन शोचनीयत्म्‌ । एषां हिताहितपरि- 
ज्ञानविकलानां सत्तानां दुःखसागरकछोलपरंपरानिमजनोन्मजनाकुलचेतसाम्‌ । के पुनरमी 
सत्ता; शोचनीया इत्याह ये इत्यादि--- 
ये नेक्षन्ते खदो:स्थित्यमेवमप्यतिदुःस्थिता: | १६४ ॥ 
ये सत्ता अविद्यान्धीकृतज्ञानलोचनाः नेक्षन्ते न पश्यन्ति खदोःस्थियं खस्य १७ 
आत्मनो दुःखावस्थितत्वम्‌ | एवमप्यतिदुःस्थिताः एबमुक्तक्रमेण अतिदुःस्थिता अतिशयेन 
दुःखावस्थिता: । दुःखपयोपन्ना इति यावत्‌ ॥ 
एतदनुरूपदशन्तेन स्पश्यनाह स्ावेद्ञादि--- 
स्रात्वा स्रात्वा यथा कगश्रिद्विशेद्हिं मुहुमेहः । 
स्सोस्थियं च मन्यन्ते एब्मप्यतिदुःस्थिताः ॥ १६५ ॥ 30 
ज्ञात स्लाता जलावगाहनं कृत्वा कृत्ा यथा कश्चिदुपह्वतबुद्धिः शीताते: सुखामि- 
ाषी । विशेत्‌ प्रविशेत्‌ । वहिममग्मिम्‌ । मुहमहः ग्रतिक्षणं पुनः पुनवी.। तथा एतेडपि 
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२८० बोधिचयांवतारः । [ ९.१६६- 


सत्ताः खसौस्थित्मम। आत्मसुखसंपत्ति च मन्यन्ते अवबुध्यन्त । एवमप्यतिदुःस्थिताः 
एवमनेन प्रतिपादितक्रमेण अतिदुःस्थिताः दुःखाम्रिज्वाछाकबलीकृताः ॥ 
अहो बत अतिबहुलतराज्ञानान्धकाराक्रमणममीषां यदात्मगतमपि प्रमाद न पश्यन्ती- 
व्याह अजरेह्यादि--- 
5 अजरामरलीलानामेवं विहरतां सताम्‌ । 
आयास्यन्यापदों घोराः कृत्वा मरणमग्नतः ॥ १६६ ॥ 


न विद्यते जरा जीणता येषां ते अजराः। न प्रियन्ते ये ते अमराः । तेषामजराणा- 
ममराणामिव लीला विचेषश्ितं येषां ते तथोक्ता: | तेषामेवमनया लीलया विहरतां निश्चितं विचरतां 
सताम्‌ । आयास्यन्ति ढौकिष्यन्ते आपदो निरन्तरम्‌। सर्वे ते दुःखहेतवः जराव्याधि- 

0 विपत्तय: । घोरा अतीव भयंकराः | कथमायास्यन्ति ? कृत्वा मरणमग्रतः, मरणमग्रतीकार- 
परिह्ारं मृत्युमग्रतः पुरतः कृत्वा । एतच्चोक्ते राजाववादकस्‌त्रे--- 

? 60 . तथथा महाराज चतसृम्यो दिग्म्यश्वत्वार: पत्रता आगच्छेयु, ब्ढाः, साखन्तः, 
अखण्डा; अच्छिद्राः असुषिरा:, सुसंबृत्ताः एकघना: नभः स्पृशन्तः, प्रथिवीं चोलिखन्तः, 
सवे तृणकाष्टशाखापर्णपछाशादिसबसत्त्वप्राण मूतान्‌ निर्मेध्न्तः । तेभ्यो न सुकरं जवेन 

॥5 वा पलायितुम्‌ , बलेन वा द्रव्यमन्रौषयेवा निवर्तयितुम्‌ | एवमेव महाराज चत्वारीमानि 
महाभयानि आगच्छन्ति, येषां न सुकरं जवेन वा पलायितुम्‌ , बलेन वा द्रब्यमन्नौषधेवा 
निवर्तन कतुम्‌ । कतमानि चल्वारि ? जरा व्याधिमरणं विपत्तिश्वन | जरा महाराज 
आगच्छति यौवन प्रमथमाना | व्याधिमहाराज आगच्छति आरोग्यं प्रमथ्नन्‌ | मरणं 
महाराज आगच्छति जीवितं प्रमथमानम्‌ । विपत्तिमेहाराज आगच्छति सर्वाः संपत्तीः 

90 प्रमथ्नन्ती । तत्‌ कस्माद्वेतोी:ः तद्रथा महाराज सिंहो मृगराजो रूपसंपनों जबसंपन्नः 
सुजातनखदंश्टाकरालो मृगगणमनुप्रविश्य मृगे ग्रहीत्वा यथाकामकरणीय करोति | स च 
मृगराजो5तिबलं व्यालमुखमासाथ विवशों भवति | एवमेव महाराज विद्धस्य मृत्युशल्येन 
अप्‌गतमदस्य॒अत्राणस्य अग्रतिशरणस्यथ अपरायणस्य मर्मसु ौ्छद्यमानेषु मांसशोणिते 
परिशुष्यमाणे परितृषितविहल्वदनस्थ करचरणपविक्षेपाभियुक्तस्य अकमण्यस्य असमभथैस्य 

9 60४ &5 लालासिंघाणकप्रूयमृत्रपुरीषोपलिप्तस्य ईषजीवितावशेषस्य कर्ममवात्‌ पुनर्भवमालम्बमानस्य 
यमपुरुषभयभीतस्य कालरात्रिवशगतस्य चरमाश्रासग्रश्नासेषुपरुध्यमानेषु एकाकिनो3द्वितीयस्य 
असहायस्य इम लोक॑ जहतः परलोकमाक्रमतः महापर्थ व्रजतः महाकान्तारं प्रविशतः 
महागहनं॑ समवगाहमानस्य महाकान्तारं प्रपद्ममानस्य महाणेवेनोह्यममानस्थ कमेवायुना 
नीयमानस्यनिमित्तीकृतां दिशं ब्रजतो नान्यत्‌ त्राणं नान्‍्यत्‌ शरणं नान्‍्यत्‌ परायणमते 

30 धमोत्‌ । धर्मों हि मह्दाराज तस्मिनू समये त्राणं छयनं शरणं भवति । तद्था- 
शीतातेस्याप्निप्रताप', अग्निमध्यगतस्थापि निवोपणम्‌ , उष्णातैस्थ वा शैत्यम्‌, अध्वानं 


१ 585 ७. 4. 


-९.,१६८ ] ९ प्रशापारसिता नाम मयमः परिच्छेदः । २८१ 


प्रतिपनस्य सुशीतलच्छायोपवनम्‌ , पिपासितस्य सुशीतलं सल्िलिम्‌ , बुभुक्षितस्य वा प्रणीत- 
मन्नम्‌, व्याधितस्य वा वैद्यौषधपरिचारकाः, भयभीतस्यथ बलवन्तः सहायाः साधवः 
प्रतिशरणा भवन्ति | इति बिस्तरः ॥ 
तस्मादेतद्वयपरिहाराथ कुशलपक्षेष्बेब प्रज्ञापरिशोधितेषु यत्ञ: करणीयः ॥ 
इदानीं जालादिदुःखदुःखिनां दुःखापहरणाय खाशयमाशझ्टयन्नाह एवमित्यादि--- & 
एवं दुःखाप्मितप्तानां शान्ति कुययोम् कदा । 
पुण्यमेघसमुद्धंतेः सुलोपकरणेः खकेः ॥ १६७ ॥ 
एवमनन्तरोक्तया नील्या दुःखाम्मितप्तानाम्‌, दुःखान्येब अम्नयः ते संतापितानां 
सत्तानां शान्ति जात्मादिदुःखानलतापप्रशमनम्‌ | कुर्यामहं कदा, कस्मिन्‌ काले कुयों 
विदध्याम्‌ | कथम्‌ ? सुखोपकरणैः । सुखस्योपकरणानि सुखसाधनानि वल्भाभरणानुलेपन- 0 
शयनासनप्रम्ृतीनि। कि तदुपार्जितिरेव ! नेत्याह-खकेः खात्मीये:। मया खयमुपाजितैरित्यथ:। 
कि निमोणादिय्रदर्शितैः ! नेत्याह-पुण्यमेघसमुद्धृतैः, पुण्यान्येब मेघाः सर्वदुःखसंतापार्ति- 
शमनसुखोपकरणशीतल्वृष्पप्रिदाननिमित्तत्वात्‌ । तेभ्यः समुद्भृतानि निर्जातानि, तेः ॥ 
एवमभ्युदयसंपदि परेषां चेतो विधाय निःश्रेयससंपदि प्रदशयन्नाह कदेत्यादि--- 
कदोपलम्भदृष्टिभ्यो देशयिष्यामि शुन्यताम्‌ । 5 
संवृत्यानुपलम्भेन पुण्यसंभारमादरात्‌ ॥ १६८ ॥ 
कदा कस्मिन्‌ काले उपलम्भदश्म्यो भाव्राह्मभिनिविष्टिभ्यो देशयिष्यामि प्रकाश- 
यिष्यामि । शून्यतां सवंधमनिःखभावताम्‌॥ कथम्‌ ? संदृत्या व्यवहारेण | अन्यथा विकर्पा- 
विषयतया परमार्थशून्यस्य शून्यताया देशयितुमशक्यत्वात्‌ । एवं निःश्रेयसहेतुज्ञानसंभार- 
निमित्तमुपदर्शितम्‌ । तत्कारणं पुण्यसंभारनिदानमुपदशयन्नाह-पुण्पेत्मादि । पुण्यस्य ज्ञानादे; 2० 
संभारं कदा उपल्म्भदृष्टिभ्यो देशयिष्यामीति संबन्ध: | आदरादिति महता गौरबेण । सत्कृत्य 
न यदच्छया । केन प्रकोरेण ? अनुपल्म्मेन, देयदायकमग्रतिग्राहकादित्रितयानुपलम्भ- 
योगेन । त्रिकोटिपरिशुक्लेति यावत्‌ । एवमुपचितः पुण्यसंभारो बुद्धताधिगमाय जायते। 
तदेवमनेन सर्वेण अशेषसंल्लेशहेतुसबेसमारोपविकल्पप्रतिपक्षतया सर्वावरणग्रह्मणोपायत्वात्‌ 
समस्ततथागताघिंगमह्देतुत्वाच्च सर्वदुःखोपशमोपायग्रज्ञा उपजायते इत्युपदशशितं मबतीति ॥ % 
ये गम्भीरनयावगाहनपटुप्रज्ञानिरस्तभ्रमाः 
संक्केशव्यवदानपक्षविमलज्ञानोच्छिताः सूरयः । 
ते सन्‍्तो गुणदोषयोरपि च तेः सारं विभिश्रादतो 
ग्राह्म॑ सवेमकत्मषं विषमिव व्याज्यं दुरुक्त यदि ॥ 
न युक्तमुक्तं किमपीह यन्मया 80 
परं प्रजात॑ स्खलितं तदेव मे । 
ननु ग्रह्ीष्यन्ति ममात्र साधवो 
मर्ति मयानेन कृंतेन सांप्रतम्‌ ॥ 


7? 608 


7? 604 


.. बोषि, १६ 


२८२ बोधिचयावतारः । [ ९,१६८ 


अपि च--- 
यः संदृत्या त्जति मनसो गोचरत्वं कथंचित्‌ 
? 608 ताइइयर्थ स्खछति न मतिः कस्य वे माद्ृशस्य | 
तत्सूक्तार्थप्रविचयवतां मध्यमानीतिभाजां 
5 दृष्टा किंचिह्लुणलवमिह स्थादुपादेयबुद्धिः ॥ 
प्रज्ञाया विद्रृर्ति विधाय विशदव्याख्यापदेः संबृतां 
सम्यग्ज्ञानविपक्षदृष्टिनिबिडव्यामोहरशान्त्या मया । 
यत्पुण्य॑ समुपार्जितं हितफलं तेनाशु सर्वो जनो 
मञुश्रीरि सहुगैकवसति: प्रज्ञाकरो जायताम्‌ ॥ 
0 इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयोवतारपश्चिकायां 
प्रज्ञापारमितापरिच्छेदो नवमः ॥ 
कृतिरियं पण्डितभिक्षुप्रज्ञाकर[मति]पादानाम्‌ ॥ 


4 भेः मे भा 
९ 606 [ लेखकविरचिता ग्रशस्तिः | 
टीकेयं परमा सुयत्रितपदा झुद्धा मनोहादिनी 

5 संसाराणेवपारगामिनि जने नौयानपात्रोपमा । 
आशु प्राप्तिकरी जिनस्य पदवीं साथ लिखित्वा मया 

प्राप्त यत्कुशल सुसंपदि पद तेनास्तु बुद्धो जनः ॥ 
अष्टानवतिसंयुक्ते शते सरति वत्सरे । 
कृष्णे श्रावणपश्चम्यां वासरे कुजसाहये ॥ 

20 श्रीमच्छंकरदेवस्य राज्ये विजयशालिन: । 
बोधिचयोवताराख्यटीके लिख्य( ! )मिदं शुभम्‌ ॥ 
श्रीललितपुरे रम्ये श्रीमानीश्रल्संज्ञके । 
यच्छीराघवनाम्नस्य ( ? ) विहारे सुगतालये ॥ 
धन्यः स्थविरभिक्षोस्य( ? ) बुद्धचन्द्रस्य पुस्तकम्‌ । 

25 तत्पुण्याद्वोघिसत्त्वत्व॑ छमते परम पदम ॥ 
सजतु शल्िलं घना यथेष्ट 

भवतु मही बहुशस्यसंप्रयुक्तम्‌ (? )। 
अवतु नरपतिः प्रजा विनाम्राः (£ ) 
भवतु रयनपतेः सुखातिवृद्धिः ॥ इति ॥ 
॥ कायस्थः भुवनाकर् व ]मंण[ णा ] लिखितमिति ॥ 
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१० परिणामनापरिच्छेदों दशमः । 


बोधिचयोवतारं मे यद्धिचिन्तयतः शुभम्‌ । 

तेन सर्वे जनाः सन्‍्तु बोधिचयोविभूषणाः ॥ १॥ 
सवोसु दिक्लु यावन्‍तः कायचित्तव्यथातुराः । 

ते प्राप्नुवन्तु मत्पुण्ये: सुखप्रामोय्सागरान्‌ || २॥ 
आसंसारं सुखज्यानिमों भूत्तेषां कदाचन । 
बोधिसत्त्वसुखं प्राप्त भवत्वविरत जगत्‌ ॥ ३ ॥ 
यावन्तो नरकाः केचिद्वि्यन्ते लोकधातुषु । 
सुखावतीसुखामोचरमोदन्तां तेषु देहिनः )| ४ ॥ 
शीतातां: प्राप्नुबन्तृष्णमुष्णातों: सन्तु शीतलाः । 
बोधिसत्त्वमहामेघसंभवेजेलसागरे! ॥। ५ ॥ 
असिपत्रवन तेषां स्यान्नन्दनवनद्युति । 
कूटशाल्मलिवृक्षाश्थ जायन्तां कल्पपादपाः ॥ ६ ॥ 


कादम्बकारण्डवचकऋ्रवाक- 

हंसादिकोलाहलरम्यशोभे: । 
सरोभिरुद्यमसरो जगन्धे- 

मंवन्तु ह॒द्या नरकप्रदेशा; ॥ ७॥ 
सो$ज्ञारराशिर्मणिराशिरस्तु 

तप्ता च भू: रफाटिककुट्टिमं स्थात्‌ । 
भवन्तु संघातमहीधराश्व 

पूजाविमानाः सुगतप्रपूणी; ॥ ८ ॥ 


अन्भगरतप्तोपलशबबृष्टि- 
रयप्रशतयस्तु च पुष्पवृष्टिः । 
तच्छखयुद्धं च परस्परेण 
क्रीडार्थमद्यास्तु च पुष्पयुद्यमू ॥ ९ ॥ 
पतितसकलमांसाः कुन्द्व्णों स्थिदेहा 
दृहनसमजलायां वेतरण्यां निमम्ा; । 
मम कुशलबलेन प्राप्तदिव्यात्मभावा: 
सह सुरवनिताभिः सन्तु मन्दाकिनीस्था; ॥ १० ॥ 
भ्रस्ताः पहयन्त्वकस्मादिह यमपुरुषाः काकगरध्राश्व घोरा 
ध्वान्तं ध्वस्तं समन्तात्सुखरतिजननी कस्य सोम्या प्रभेयम । 


२८७४ बोधिचरयोवतारः । [ १०,११- 


इत्यूध्वे प्रक्षमाणा गगनतलगतं वज्ञपाणिं ज्वल्न्तं 
दृट्ठा प्रामोद्यवेगाक्यपगतदुरिता यान्तु तेनेव साथेमू ॥ ११॥ 
पत॒ति कमलबृष्टिगेन्धपानीयमिश्रा- 
चउछमिति (?)नरकवहिं दृहयते नाशयन्ती । 
किमिद्मिति सुखेनाहादितानामकस्मा- 
ड्रवतु कमलपाणेदेशन नारकाणाम्‌ | १२॥ 
आयातायात शीघ्र भयमपनयत श्रातरों जीविताः स्मः 
संप्राप्तो5स्माकमेष ज्वलदभयकरः को5पि चीरीकुमार! | 
सर्व यस्यानुभावाक््यसनमपगतं प्रीतिवेगाः प्रवृत्ताः 
जात॑ संबोधिचित्त सकलजनपरित्राणमाता दया च ॥ १३ ॥ 
परयन्त्वेन भवन्‍्तः सुरशतमुकुटेरच्येमाना छिप 
कारुण्यादाद्रेदष्टिं शिरसि निपतितानेकपुष्पोघवबृष्टिम्‌ । 
कूटागारेर्मनोज्ञेः स्तुतिमुखरसुरश्री सह स्रोपगीते- 
हेष्ठाग्रे मझ्लुधोष॑ भवतु कछकलः सांप्रत॑ं नारकाणाम ॥ १४ ॥ 
इति मत्कुशलेः समन्तभद्र- 
प्रमुखानावृतत्रोधिसत्त्वमेघान । 
सुखशीतसुगन्धवातदृष्टी- 
नभिनन्दन्तु विलोक्य नारकास्ते | १५ ॥) 
शाम्यन्तु वेदनास्तीव्रा नारकाणां भयानि च । 
दुगेतिभ्यों विमुच्यन्तां सर्वदुगेतिवासिनः ॥ १६ ॥ 
अन्योन्यमक्षणभर्य तिरश्वामपगच्छतु । 
भवन्तु सुखिनः प्रेता यथोत्तरकुरों नराः ॥ १७ ॥ 
संतप्येन्तां प्रेताः ल्लाप्यन्तां शीतछा भवन्तु सदा । 
आयोवलोकितेश्वरकरगलितक्षीरधारामिः ॥ १८ ॥ 
अन्धाः पदयन्तु रूपाणि शृण्वन्तु बधिराः सदा । 
गर्भिण्यश्र प्रसूयन्तां मायादेवीब निव्येथा; ॥ १९ ॥ 
बस्र भोजनपानीय ख्रक्चन्दनविभूषणम्‌ । 
मनोभिलषितं सबे लभनतां हितसंहितम्‌ || २० ॥ 
मीतागश्व निर्भया: सन्तु शोकातोः प्रीतिकामिनः । 
उद्धिम्ाश्व निरुद्ेगा घृतिमन्तो भवन्तु च ॥ २१ ॥ 
आरोग्यं रोगिणामस्तु मुच्यन्तां सर्वबन्धनाव । 
दुषेत्म बलिनः सन्तु ल्रिग्धचित्ता। परस्परम्‌ ॥ २२॥ 


-१०.द८ ] 


१० परिणामनापरिच्छेदो दशमः । १८५ 


सवो दिशः शिवाः सन्तु सर्वेषां पथिवर्तिनाम्‌ | 

येन कार्येण गच्छन्ति तदुपायेन सिध्यतु ॥ २३ ॥ 
नोयानयात्रारूढाश्व॒ सन्तु सिद्धमनोरथाः । 

क्षेमेण कूलमासाय रमन्तां सह बन्धुमिः ॥ २४ ॥ 
कान्तारोन्मागपतिता लभन्‍्तां सार्थसंगतिम्‌ । 

अश्रमेण च गच्छन्तु चोरव्याप्रादिनिभिया: ॥ २५ ॥ 
सुप्तमत्तप्रमत्तानां व्याध्यारण्यादिसंकटे । 
अनाथबालबद्धानां रक्षां कुर्वन्तु देवता: ।। २६ ॥ 
सवोक्षणविनिमेक्ताः श्रद्धाप्रज्ञाऊपान्विताः । 
आकाराचारसंपन्नाः सन्तु जातिस्मराः सदा ॥ २७ ॥ 
भवन्त्वक्षयकोशाश्व यावद्रगनगल्लवत्‌ । 

निहठेन्द्दा निरुपायासाः सन्‍्तु खाधीनवृत्तयः ॥| २८ ॥ 
अल्पोजसश्र ये सत्त्वास्ते भवन्तु महोजसः । 

भवन्तु रूपसंपन्ना ये विरूपास्तपखिनः | २९ ॥ 
या; काश्थन ख्तरियो छोके पुरुषत्व॑ व्रजन्तु ता; । 
प्राप्नुवन्तूश्वतां नीचा हतमाना भवन्तु च ॥ ३० ॥ 
अनेन मम पुण्येन सर्वसत्त्वा अशेषतः । 

विरम्य सर्वपापेभ्यः कुर्वन्तु कुशल सदा ॥ ३१ ॥ 
बोधिचित्ताविरद्दिता बोधिचयोपरायणाः । 

बुद्धे! परिग्रहीताश्थ मारकर्मविवर्जिताः || ३२ ॥ 
अप्रमेयायुषश्वेव सर्वसत्तवा भवन्तु ते । 

नि जीवन्तु सुखिता म्र॒त्युशब्दोडपि नह्यतु ॥ ३३ ॥ 
रम्याः कल्पद्मोद्यानेदिशः सवो भवन्तु व । 
बुद्धबुद्धात्मजाकीणों धर्मध्चनिमनोहरे! || ३४ ॥ 
शकेराद्व्यपेता च समा पाणितलोपमा । 

मृद्दी च बेड्येमयी भूमिः सर्वत्र तिष्ठतु ॥ ३५ ॥ 
बोधिसत्त्वमहापषेन्मण्डछानि समनन्‍्ततः । 

निषीदन्तु खशोभाभिममण्डयन्तु महीतछूम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पक्षिध्यः सर्ववृक्षेभ्यो रदिमभ्यो गगनाद्पि । 
धर्मष्वनिरविश्रामं श्रूयतां सर्वदेहििमिः ॥ ३७ ॥ 
बुद्धबुद्धसुंतेर्नियं लभनन्‍्तां ते समागमम्‌ । 
पूजामेपैरनन्तेश्व पूजयन्तु जगहुरुम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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बोधिचर्यावतारः । [१०,३९- 


देवो वर्षतु कालेन सस्यसंपत्तिरस्तु च | 

स्फीतो भवतु छोकश्व राजा भवतु धार्मिक; ॥ ३९॥ 
शक्ता भवन्तु चोषध्यो मआः सिध्यन्तु जापिनामू । 
भवन्तु करुणाविष्टा डाकिनीराक्षसादयः ॥ ४० ॥ 

मा कश्चिहु:खितः सत्त्वों मा पापी मा च रोगितः । 
मा हीनः परिभूतो वा मा भूत्कश्रि् दुर्मनाः ॥ ४१ ॥ 
पाठखाध्यायकलिला विहाराः सन्तु सुखिताः । 

नि स्यात्संघसामग्री संघकाये च सिध्यतु ॥ ४२॥ 
विवेकलाभिनः सनन्‍्तुः शिक्षाकामाश्चव भिक्षवः । 
कर्मण्यचित्ता ध्यायन्तु सर्वविक्षेपवरजिताः ॥ ४३ ॥ 
छाभिन्यः सन्तु भिक्षुण्यः कलहायासवर्जिताः । 
भवन्त्वखण्डशीलाग्र सर्वे प्रत्रजितासथा । ४४ ॥ 
दुःशीलाः सन्तु संविम्नाः पापक्षयरताः सदा । 
सुगतेलोमिनः सन्‍्तु तन्न चाखण्डितत्रताः । ४५ ॥ 
पण्डिताः संस्कृताः सनन्‍्तु छाभिनः पेण्डपातिकाः । 
भवन्तु शुद्धसंतानाः सर्वदिक्ख्यातकीतेयः ॥ ४६ ॥ 
अभुकत्वापायिकं दुःखं विना दुष्करचयेया । 
दिव्येनेकेन कायेन जगद्वुद्धत्वमाप्रुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
पूज्यन्तां सर्वसंबुद्धाः सर्वसत्त्वेरनेकधा । 
अचिन्यवोद्धसोरूयेन सुखिनः सन्तु भूयसा ॥ ४८॥ 
सिध्यन्तु बोधिसत्त्वानां जगदथ मनोरथाः । 
यश्निन्तयन्ति ते नाथास्त्सत्त्वानां समृध्यतु ॥ ४९ ॥ 
प्रद्येकबुद्धा: सुखिनों भवन्तु श्रावकासतथा । 
देवासुरनरेरनियं पूज्यमानाः सगौरबेः ॥ ५० ॥ 
जातिस्मरत्वं प्रश्नज्यामहं च॒ प्राप्तुयां सदा । 
यावत्मुदिता भूमिं मझ्लुघोषपरिग्रहात्‌ ॥ ५१ ॥ 

येन तेनासनेनाह यापयेयं बलान्वितः । 
विवेकबाससामग्रीं प्राप्नुयां सर्वजातिषु ॥ ५२ ॥ . 
यदा च॒ द्रष्टकामः स्यां प्रष्टुकामश्थ किंचन | 

तमेव नाथ परयेयं मझुनाथमविन्नतः ॥ ५३ ॥ 
दृशदिग्व्योमपयेन्तसर्वसत्त्वार्थसाधने । 

यथा चरति मश्लश्रीः सेव चयो भवेन्मम ॥ ५४ ॥ . 
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१० परिणामनापरिच्छेदों दशमः । २८७ 
आकाशस्य स्थितियावद्याव्ष जगतः स्थितिः । 
तावन्मम स्थितिभूयाज्ञगहुःखानि निन्नतः ॥ ५५ ॥ 
यरत्किचिज्वगतो दुःख तत्सव मयि पच्यताम्‌ । 
बोधिसक्ष्वशुभेः सर्वेजेगत्सुखितमरतु च ॥ ५६ ॥ 
जगदुःखेकमेषज्य सर्वसंपत्सुखाकरम्‌ । 
लाभसत्कारसहित चिर॑ तिष्ठतु शासनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


मझ्ुघोष॑ नमस्यामि यठ्सादान्मतिः झुभे । 
कल्याणमित्र वन्दे5ह यत्प्रसादाश्य बधेते ॥ ५८ ॥ 


॥ बोधिचर्यावतारे परिणामनापरिच्छेदो दशमः ॥ 
॥ समाप्तो5य बोधिचर्यावतारः । कृतिराचार्यशान्तिदेवस्य ॥ 


प्रथम परिशिष्टम । 
छोकसूची । 
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पञ्चमं परिशिष्टम । 
सत्रोद्धशणसूची । 


[ फ्ा३ &[७०0व5 ठणापक्ा83, 88 ता था 6880 ए #इद 367777602606 
॥र068 ए कोओआओबलांठ्ओों कवेलः ण डिपवधाड। $ि0फ88 #ा जांला 7088980'68 
का'8 लं॥8वे था ण6 .0॥/66067५/द0कद्व'क 2696 ण वोद्ोत्तातातत, (05 
णी धाछ08९ ठग! धौड0० 06 000 ॥ जोरछछ्छाप्रएटएत, ज्षाली) एतार िन 9 रताध- 
गाता ते 96कि-8 गर0, मी बानाय्ाएशाएं 06086 फ़तणनेरछ, ॥06 ए०0त आये 0पा0व 
[7शीडहत. ६४0 ग्रक्याठ8 रण इपेत्तड वश टला गांएएपे,.. का काल एफडह8 ता 
एण्ड जाली क्ा'ए करलो|ब6 वी जापा। ता ह8 तंशंगतों ताजा, 4ैं वाब्वएठ छाएला 
#छल्"शाठ०6 600 €लवीपंणाड फडलव॑ करा [ | श्योत की प्राढ ढाइ6 ता ऋठणीरड 
जला क86 पर्ण एक बएकावतिए0७ था पर 6ए ऊद्का। का 6 ठत्वणा) छत्वाणतर। 
[ गए छएाएशा एशक्लशा०९०३, 88 कि धड >ठ5गी6,  [_], ६० (]) 2/छ#द- 
०७४४॥०6/६ ( 3 ए५४, 5००. 69 ); (7) अऑवश्ााशा।3 बरका|॥0० ती 2/क67780९%४ 
इिटााकड /णशाद. कह तासिफ जीडाफलश/का ( जि ) ९ता।हते फैए 9, सा0छातोढ, 
()>डागिव, 96; (॥) ४ (07कुटांट (6/6०6९2 0/ #॥2 [70266 #रतंत॥।/ 
(७४०६ (५) फऊुपाजीईड७प 99 400 प फुल फंरारसशए, फित्तापैतां, गंध, 
]984; (९) 3. गैशाओंएड ए७०कुषट ए॒ (७७कट 4 कार#ऑ/कांएएाड.. णी 
#तवब/॥#४6 47%कुए॑#क (7) बाप (४) क#क86॥08९८७/छ ता )ैव0दानुंपा। 
( प०४ 585 ) पाकर 3. कर्शलाः 40 ए26३ ए /0-/#टका/दएक/ंद/'क 07 
फांजणा ए.घ० €६०१४०७३ 0००९प्रा छाव 000 $0|ञा0३ ६० ीप्डए४0९ फटी ४6ए 8'९ 
ठंध९्व 7 ४6 णपेछः एण र९७ए 0००९०प7+7'९7०७. ] 
अक्षयमति८ निर्देश )सूत्र [ >४ए 9; ॥ 89, 475; २४ 84; गाशाएहंगाढ्वे वं। 
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70. 9-0- सम्यक्संबोधिचित्तप्रणिधानस्थ दुलभत्वम्‌. ?. 89- अतीतानागतशुभोत्सर्गः. 
72. 42- कायः सर्वैसत्त्वानां किंकरणीयेपु क्षपितव्यः. +., 60- दानकाले शीलोपसंहारस्योपैक्षा. 
2, 88- कतमा मुदिता ? या वुद्धघमाणामनुस्मरणात्‌ प्रीतिः, |. 246- धर्मस्मृत्युपस्थानभावना, 
अ्ष्यादयसंचोदनसूत्र [ ' 69; ) 87; परश्ञा।णा6व 77 7४४४४ 58 ] 

2. 205- सर्वप्रवचनसाधारणं लक्षणम्‌. 
अपरराजाववादकसूत्र [ (/५ए 05 ; + 22; 7४ 988 | 

१72, 2- योचपि पारमितासु शिक्षितुमसमर्थः, तेनापि बोधिचित्तमुत्पादनीयम्‌. -., 280- 
चत्वारि महाभयानि 
भष्टसाहसरिका प्रशापारमिता | 357 7५४०. 4 | 

7, 77- कल्याणमिन्रानुशैसाः, |, 74- सर्वकोटिषु अभिनिवेशनिरास 
आकाशगभ्यूत्र [ (५ए 8; ॥' 260 ; ) 67-69 ; 7स्‍९७06४0०४०व ॥ 7२४9४ 565 &8 


आकाशगर्भपरिवर्त ] 
बोधि, ३९% 


३०६ बोधिचर्यावतारः । 


7. 73- सद्धमप्रतिक्षेपेणानर्थों भवति, 7, 77- आकाशग्सूत्रे च मूलापत्तीनिरूपयेत्‌ 
(५. १०४ ), ४7, 78- क्षत्रियस्थ मूघोभिषिक्तस्य पश्च मूलापत्तयः. +, 78- आदिकर्मिकाणां 
कुलपुत्राणां कुलदुहितृर्णां च अश्टी मूलापत्तयः, 7. 79- मूलापत्तीनां समुद्धरणम्र्‌. 
उर्म्न दत्त ]परिएय्छा [ “४४४ए 72 ] 
7, 63-ग्ृहिणा बोधिसत्त्वेन प्रमादस्थानात्मतिविरतेन भवितव्यम्‌ , 4, 63-स्मतिः संप्र- 
जन्यस्याविक्षेपः, 
उपायकोशल्यसूत्र | (५५० 20; 7 26; 28, 52, 926 ; ॥070०7०प ॥॥ 
४2४83 55 | 
2, 70- आपत्त्यनापत्तिविभागः, 
उपालिपरिएच्छा [ । 68; ४ ०25 (24), 36, 979; ७(॥३ | 
72, 70- आपत्त्यनापत्तिविभाग; . +. 75- बोधिसत्त्वापत्तीनां गुर्वाँणां लध्वीनां च देशना. 
काशिराजपद्मकावदान [ 5-५० 8] ] 
7, 84- पद्मनृपजातकम . 
गण्डव्यूदसूत्र | +00060 ४ए 42. 4. 5प८पौं कावे मं, ॥कंपायं, 4ए०000, उ9७॥; 
०प्र० ९वाप्रक्ता 7 857 | 
7. 5- अक्षणावस्थायां धर्मेप्रविचयस्याशक्यत्वमू . +?,- बोधिचित्तस्थानुशसा:, 4). ]- 
]2- येबनुत्तरस्यां सम्यक्संबोधी चित्ते प्रणिदधति, ते दुलेभाः . ?., 5- बोधिचित्तोत्पादकस्य गुणाः. 
72, 54-- खचित्ताधिष्ठानं स्वेबोधिसत्त्वचयों. ?, 77-( श्रीसंभवविमोक्षात्र शिक्षेयद्ुरुवर्तनम्‌-५.१०३) 
कल्याणमित्रपयुपासनमू . 
गयारीष॑सूत्र | | 09 ] 
72, 228- महाकरुणारम्भा वोधिमत्त्वानां चर्या सत्ताधिष्ठाना, 
चतुधमेकसूत्र [ ' 250, 25] ; ' 266 - 67 ] 
29. 88-84- शरणगमनादिना पापक्षयः, 7, 75- चतुर्भिषमें: समन्‍्वागतो बोधिसत्तः 
कृतोपचितं पापमभिभवति, 2. 77- कल्याणमित्रानुशेसाः . 
चन्द्रप्रदीप ( ८ समाधिराज ) सूत्र [| 70०१ ऐए सैर, ॥)प000 शा पोौ्टा॥। (४8; 
०प्रा ९वाधणा 70 डि54 १४०. 2 | 
7. 60- शीलं समाधिसंवर्तीनीयम्‌ . .?, 7- अयुक्तयोगस्य भुक्त भोजन वधाय भवति. 
7, 88- सुखेडनभिष्वन्न, , दुःखेडवेमुख्यम्‌. 
तथागतगुझसूत्र | /॥ ४५० 80; 7९70076व ॥ )ब४४४ 55 | 
2, 68- बोधिसत्त्वेन दुष्टा वागप्रयोक्तव्या. 2, 28- सत्कायदष्टिप्रशमात्सवैक्ेशा उपशाम्यन्ति, 
ब्रिसमयराजसूत्र [ /' 844 , 340 ] 
7, 28- पूजाविधिः . 
दिव्यावदान [ ()>प" ९वाधणा 77 8857 १२०. 20; 3५60 88 & 8078. ] 
7, 220- न प्रणइयन्ति कमोणि, उपत्तिष्वेव स्कन्धधात्वायतनेघु विपच्यन्ते. 
घमसंगीतिसूत्र | .(५ए 2] ; ! 288 ; 7 426 ; 77070076व [7 7६४७ 55 ] 


सूुत्रोद्धर्णसूची । ३०७ 


7, 55- खचबित्ताधीनों धर्में.. 2. 68- तथा तथा बोधितत्त्वेन प्रतिपत्तव्य॑ यत्सहदरनेन सच्त्वाः 
प्रसीदियु: . 72, 83- त्रिविधा क्षान्तिः- 7, 69-समाहितचेतसो यथाभूतदशन भवति. 7, 228- 
करुणापुरःसराः सर्वे बुद्धघमोः, 7, 286- कायस्मत्युपस्थानम्‌. 7, :244- अभिनिवेशों वेदना (वेद- 
नानुभवः प्रोक्ता ). 7, 274- व्यवहारसत्यस्थाप्रतिषेषः, 

नारायणपरिषपृच्छा [ + 684 ] 

0. 8- न तद्वस्तु उपादातव्य यस्मिन्‌ वस्तुनि नास्य त्यागचित्तमुत्पयते. +, 4- सर्वैस्वपरित्यागी 

बोधिसत्त्वः . 
नियतानियतावतारमुद्रासूत्र [ ' 202; 7४ 8।, 82 ; 77०70४०॥९वं 70 ४०% 58 ] 
47), 9-20- यः कुलपुत्रों महायानाधिमुक्त॑ बोधिसत्त्व॑ प्रसन्नवित्त: परयेत्‌ , सो5संख्येयतरं 
पुण्य प्रसवति. 
परमार्थशून्यतासूत्र 
7. 27- चछुमिक्षव उत्पद्यमानं न कुतश्चिदागच्छाते, निरुध्यमानं न क्षचित्‌ संनिचर्य गच्छति. 
पितापुत्नसमागमसूत्र | /( ५४५ 8; 7 60; 7 ४३ (6 ); ए्ञ०णणा€व एप ६९०१ 88] 

7, 8४5-- सर्वेधर्मसुखाक्रान्तो नाम समाधि: 7, 75- संबृतिः परमार्थश्वेति द्वे सत्ये, [2, 77- 
एतावचेैब ज्ञेयम - यदुत संबतिः परमार्थश्च. -?. 224- निरात्मानः सर्वे धमोः, कर्मफलसंबन्धा- 
विरोधश्व निःखभावता च. ?, 287 -- 238- षड्धातुरये पुरुषः, 

पुष्पकूटधधारणी [ 3 56 , 886 ; 7४ 8387-39, 857 ; ग्राक्राएंगाल्वे जा २४०१४ 95 
४० पुष्पकूटसूत्र ] 
7, 20]- संबृत्या तत्त्वतो वा पुण्यपापक्रियाया: फल भवरतीद्यागमात्रतीयते. 
प्रज्ञापारमिता (८ अष्टसाहल्िका ) | ()प०" ९०७०7 एा 88677 १४० 4 ] 

7. 56- संप्रजन्य॑ नाम पुनः पुनः कायचित्तप्रल्यवेक्षा, 2. 98- न रूपशुन्यतया रूप॑ शूत््यम , 
रूपमेव शुन्यम्‌, 7, 203- बोधघिम्तत्त्ः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ रूप॑ भाव इति न भावयति, 
2, 208- सर्वेडपि तथागताः प्रज्ञापारमितामागम्येव सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धाः, 

प्रशान्तविनिश्रयप्रातिहायंसूत्र | ए/ए 92; 7 29; 7 522; ाशाएंणाढते 9 
४०१ 55 ] 

729. 8-9- बोधिसत्त्वस्थान्तिके प्रतिघचित्तोत्पादेन नरके वासः, +, 49- चयोशिक्षणा- 

रम्भो महाफल:. 
प्रातिमोक्ष ( -- बोधिसत्त्वप्रातिमोक्ष ) [ + 248 ] 

7. 4-बोधिसत्त्वो न कंचिद्धावमुपादत्ते. 2. 48-बोधिसत्त्तानामभ्यासविश्रामेषपि आपत्तयों 
भवन्ति, 7. 6- निष्फलस्पन्द्वजनम्‌, 7, 7- त्रिचौवरादतिरिक्ते यथापरित्यक्त दातव्यम्‌, +. 72- 
अनभिनिष्करान्तेन बोधिसत्त्वेन धर्म आसेवितव्यः. “2, 75- आचारो बोधिसत्त्वानामप्रमेय उदाह्नतः, 

भारद्ारादिसूत्र 

£, 228- आभिप्रायिकी भगवतो देशना, 

मिक्षुविनय [-> प्रातिमोक्ष ] 
7, 7]- ग्लानमैषज्यम्‌ . 
सजभीबिमोक्ष (- गण्डव्यूहसूत्र ) 
7, 20- बोधिसत्त्वानां नास्ति दुरगेत्यपायपरोपक्रमभयम्‌ . 


३०८ बोधिययांवतारः । 


मस्नश्रीविक्रीडित [ . 96; ' 84-]85 ; 7070076व 77 7१६2७ 55 ] 
7. 8]- प्रतिघः कल्पशतोपचित कुशर्लं प्रतिहन्ति 
मेन्रेय विमोक्ष ( -- गण्डव्यूहसूत्र ) 

7. 8- जिनरल्लमात्मानं कतुकामेबोधिचित्तमहारसः सुदृं ग्रहीतव्यः. 7, 9- सर्वशज्ञानं 
त्रिष्वप्यध्वस धर्मघातुविषयमवर्भासयति. .?. 2- प्रतिपत्तिभिन्नमपि सर्वेज्ञताचित्त सर्वश्रावकप्रललेकबुद्ध- 
गुणानभिभवति. /2. 76- बोधिचित्तेन पापविशुद्धिः. 

मैत्नीबलजातक [ - जातकमाला -८ ] 

72, 7- भगवतामपि दुष्करा चर्या. 2. 20-- अपक/रोषपि क्चित्‌ सुखानुबन्धी. 

रव्नकूटसूत्र | | ४ए 89; 7! ]8 ; ४ 5] , 25] ] 

7, 73-भपरिपा चितेषु सत्त्वेषु विश्वासो बोधिसत्तस्खलितम्‌ . , 245 - 246 - चित्तस्म्त्यु- 
पस्थानानुशंसाः . 

रत्नचूडसूत्र | ४७० ४७8; ६ 9]; ४ 23 (47 ) ] 

7, 56- रूपद्या सर्वक्केशानां प्रादुर्भावो न भवति. +, 88- चित्त चित्त न पर्यति. 

रलमेघसूत्र | (४७० १]:: ॥ 28]; ४ ]52, 964; 76700760 ॥7 7ब६0?”3 56 ] 

29. 28-29- बुद्धपूजा. ।?. 48- बोधिसत्त्वेन बोधिसत्त्वशिक्षापदेषु शिक्षितव्यम्‌. .?, 52- 
चित्तपूतेगमाः सर्वधर्माः. 42, 70- द्विविध॑ भेषज्यम्‌-सततमभंपज्य॑ग्लानप्रत्ययभेषज्य च. 7. 74- 
( रल्लमेघे जिनेनोक्तस्तेन संक्षेपसंवर: ). -?, 88- बोघिसत्त्व आध्यात्मिकान्‌ शोकादीनधिवासयति. 
72, 20- इह बोधिसत्त्वो नेव॑ चित्तमुत्पादयति-दुष्प्राप्या बोधिमनुष्यभूतेन सता. 

रलराशिसूत्र | 4 88; ४ 28 ( 44 ); 7: ग्राक्माणण7०१ 7 7४2१४ 55 ] 
7. 70- परिभुज्ञता बोघिसत्त्वेन क्ृमिकुलानामप्यामिषेण संग्रह: कर्तैव्यः, 
लड्डावतारसूत्र | (०प ९१0०7 77 छ677' १९०, 8 
?, 227- चित्तमात्मेति संइत्या प्रकाशितम॒. 
ललितवबिस्तर [ ()प/ ९४४०४ 77 5867' १४०.  ] 
7, 248- शुत्येभ्य एवं श॒क््या धर्माः प्रभवन्ति धर्मेभ्यः. 
वच्नच्छेदिका प्रश्ञापारमिता [ 2४४ '(ती॥००8४ ०१४०7 ] 
722, 209-20- बोधिसत्त्वेन एवमप्रतिष्ठितचित्तमुत्पादयितव्यम्‌. 
वच्चध्वजसूत्र 

7, 89- अनेनाहं कुशलमूलेन सर्वेसत््वानां लयन॑ भवेयम्‌. |, 27- ( वज्रध्वजस्थविधिना 

मान त्वारभ्य भावयेत--७., ४६ ). -?, 28-साध्य कमोरभ्य भावयेत्‌ 
वीरदृत्तपरिएच्छा | 'ै एप 88; 7 72; 28 (28), 389, 947; 70700760 
४ ६०९४ ७5685 ] 

7, 5- बोधिजित्तादुत्पन्न पुण्यमाकाशधातुं व्याप्प ततोध्प्यघधिक भवति, ४. 46- 
स्वेजगत्परित्राणाय बुद्धो भवेयमितद्याशंसनाद यत्पुण्य॑ भत्रति, तद्दुद्धपूजामतिशेते. 

शतसाइस्रिका ( प्रज्ञापारमिता ) [ -57 ९४४०7 | ' 

?, 68- दानादिपारमिताः प्रज्ञार्थमुपयुज्यन्ते, . 69- प्रज्ञापारमिता दानादिपारमिता 
अभिभवति. 


सुत्रोद्रणसची । ३०९, 


शालिसम्बसूत्र [ 707060 ४ए 2. 0६90त, ै१ए०/ ॥/097/७"ए ] 

77. 70- 7-तस्त्वेइप्रतिपत्तिः, मिथ्याप्रतिपत्तिः अज्ञानमविद्या, 7. 86 - 87- 
प्रतीयसमुत्पाद:. 0. 229-226- आध्यात्मिकः प्रतीयसमुत्पादः 29. 269-270- यः 
प्रती्यसमुत्पादं पश्यति स धर्म - बुद्ध पश्यति, बाह्य: प्रती्यसमुत्पादः . 

झरंगमसूत्र ( समाधि ) | '(५ए 3; 7४ 82; २ 899 ] 
7. ]- आशदोत्पादितमपि बोधिचित्तं बुद्धत्वहेतुः . 
श्रद्धाबदाधानावतारमुद्रासूत्र [ शरएेए 78; ४ 20व; 7 90; शाढ्ाणंणाल्व पा 
प50०' 8 55] 
7. 9- बोघिसत्त्वं सत्कृत्य सर्वबुद्धाः सत्कृता भवन्ति, 
श्रीसंभवविमोक्ष ( -- गण्डव्यूहसूत्र ) 
7, 77- ( श्रीसंभवविमोक्षाच शिक्षेयद्वुर्वतैनम्‌-- ५. १०३ ). 
सत्यद्यावतारसूत्र | + 3902, 4467 ] 
7, ]77- परमार्थसर्य॑ कायवाब्यनसामगोचरः. 
समाधिराजसूत्र (-- चन्द्र प्रदीप ) [ ()पा' 6७॥०७०॥ ॥ 3577 १९०. 2 ] 

7, 8- प्रतिपत्तिसारों भविष्यामि इत्येव॑ शिक्षितव्यम. 4 46 0-6- सुपुष्पचन्द्रवृत्तान्तः, 

सर्वधमेवेपुल्यसंग्रह [ 7" ।4, 527 (? ); ' 498 ] 

2, 73-सूक्ष्म हि मज्ञश्रीः सद्धमप्रतिक्षेपकर्मावर णम्र, 

सूकरिकावदान [ --दिव्यावदान 4 ] 

72, 76- जिनाश्रयात्‌ पापविशुद्धि:, 

सूत्रसमुचय | । 3984 ] 

7. 79-80- ( संक्षेपणाथवा तावत्पस्येत्सूश्नसमुच्चयम्‌ । आयनागाजुनाबद्ध॑ द्वितीय च 
प्रयल्चतः- ५, १०६ ). 


बौद्धसंस्कृतग्रन्थमालायां प्रकाश्यत्वेन संकल्पिता ग्रन्थाः । 
>++>++>*«“-_््धाइपयआक जज केक (के 0) डक ऋ+999००-+>+++-- 


१ नव धमोः 

१ ललितविस्तरः ( प्रकाशितम्‌ ) ॥88, 0,00 ४४५ 2,50 

२ समाधिराजसत्रम्‌ ( यत्रस्थम ) 

३ लड्ढडाववतारसत्रम्‌ 

४ अष्टसाहस्लिका ( प्रज्ञापारमिता ) आलोकब्याख्यासह्तिता (प्रकाशिता ) 
408, 20.00 &74 3758, 25.00 

५ गण्डव्यूहसूत्रम्‌ 

६ सद्भमेपुण्डरीकसूत्रम ( प्रकाशितम्‌ ) ४3, 0,00 ७70 2.50 

७ दशभूमिकस्‌त्रम्‌ 

८ सुवण्प्रभाससूत्रम्‌ 

९, तथागतगुद्यकम्‌ 


२ माध्यमिकमते- 
१० मध्यमकशास््रं नागाजुनीयम्‌ , आचार्यचन्द्रकीरतिविरचितया प्रसनपदाख्य- 
व्याख्यया संबलितम्‌ ( प्रकाशितम्‌ ) “४७. 0.00 ४०१ 2.50 
११ शिक्षासमुच्चयः शान्तिदेवविरचित: ( प्रकाशित: ) शि5. 0.00 थ॥१ 2.50 
१२ बोधिचयोबतार: शान्तिदेवविरचितः प्रज्ञाकरमतिविरचितया पश्िकाख्य- 
व्याख्यया संवलितः ( प्रकाशित: ) 40५, 0.00 शाप ]2,50 


३ योगाचारमते- 
१३ सूत्रालंकारः आचायासद्नविरचित: 


४ विनयाः 


१४-१५ महावस्तु-लोकोत्तरवादिनां विनयः 
१६ मूलसवोस्तिवादिनां विनय: ( ७॥8 (53. ) 
५ महायानसत्रसंग्रहः 
१७ प्रथमः खण्ड:-्रज्ञापारमितासंक्षपः, सुखावतीव्यूह:, कारण्डव्यूह:, राष्ट्रपाल- 
परिप्ृच्छा, अथेविनिश्चयसूत्र च 
१८ द्वितीय: खण्ड:-शाल्स्तिम्बसूत्रम्‌, प्रतीत्यसमुत्पादसूत्रम , मैषज्यगुरुबैदूय- 
प्रभसूत्रम्‌ , अन्येषां च सूत्राणां संग्रह: 


६ अवदानसंग्रहः 

१९ अवदानशतकम्‌ ( प्रकाशितम्‌ ) 788. 0.,00 80० 2,.50 

२० दिव्यावदानम्‌ ( प्रकाशितम्‌ ) २8. 6.00 800 20.00 

२१ जातकमाला ( बोधिसत्त्वावदानमाला ) सुभाषितरत्रकरण्डककथा च, आर्य- 

शूरविरचिता ( ग्रकाशिता ) +४ि5. 0.00 धण्पे 2.50 

२२-२३ अवदानकल्पल्ता क्षेमेन्द्रविरचिता (प्रकाशिता) ॥88. 20.00 ४80 25.00 
७ प्रकीर्णग्रन्थाः 

२४ महायानस्तोतन्नसंग्रह: 

२५७ अश्रघोपग्रन्था:-बुद्धचरितम्‌ , सौन्दरनन्दम्‌ 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
4..8.35. /४द्वावंगादा 4टवब्वं?ए ० 4कओआाआओवााणा, 8 धा 9? 
ज्वस्तयीी 
४ए5500ाशा5 
यह प॒स्तक निम्नाँकित तारीख तक वापिस करनी है। 
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